हा है! 


५५४७, 
है कं 

५ कं 
कै |; ५ 


| पर 


202 ५ 
के 


। | पा ५ का . हु “ । । 


7२ 
॥॥॥० ४४ (१ 


४ ्‌ 


(१ 
कि 








मयदानवकरके पाण्डवोकैहित अह्ुतसभाकी रचना व नारदरझतपा- 
ण्डव प्रतिसभावर्णन श्रीकृष्णके उपदेश से युथिष्ठिर को राजसूय यज्ञ 
विजय व 


ने के लिये जरासन्धबध व पा दि 
। धनहारना 










करने ण्डवा प्राते चारादेशा 













. पाणडवों का बनवास सयार्चनसे ताम्रपात्र यूधि 
नुनका स्वगंजाकर इन्द्रस मिलापकरना भीमसेन कर 





अप आन 


के फिमार राक्षस 








... शान्तिप्व दानधर्म ॥ _ 






5 खि क ता 7 विषय. 


.. नाग करके गौतमी पुत्र अरछुन मृत्यु अरू ब्याधाकरके नाग. ० 
। बन्धन पुन; नागबन्धनमोज्षा्थ गौतमी ब्याथा अरु व्याधामृत्य।. |. 
.... संवाद वरणन ॥ रा 
२ | सुदर्शनाअरुअग्निबिवाहुअरुपावकपृत्रसुदश नापास्यानवरणना। 
| छझॉमदग्नि अरू विश्वामित्रोत्पत्ति वरणन ॥ ० 
| <. शुध्ककृक्षनिवासाथेशुक शुक्रवा्ता अरुअनेक धम्म इलिहासवरणना॥ा | & | ९३ 
. ४३१ | द्विजप्रशंसा अरु हीनजातिउपदेश करणाथकुलपतलिउपाख्यान गे 5 
... वरगान ॥ का रा 


















.. |और आचार अनाचार वृत्तांत वरणन ॥ ० हिल 
| बिनामारय र्मद॒त्या दोष दर्तांत बन हा ०. 










धम्मराज प्रश्नमें भीष्म करके गंगा माहात्म्य वरणन ॥ | ७4 






ा। | संबाद पुनः हेहय द्विजता प्रा वरणन 
| | प्रञनीय ब्राः 






हो, पाच बिचार 'बरणन 


















स्तीउत्पत्ति और स्वीरचाथ देवशमाओर विपुलसंबादवरणन ॥ | १ ५६ 
४ .|. पंच बिवाह वृत्तांत अरु मौल्यादि बिवाह ओर मीष्म अंबा- || 
रा लिकादि सम्बाद वरणन ॥ .... - कम द्व !. 
. ४४-४ाँ . कन्या पुत्र चन विभाग अरु कन्या बिवाह वृत्तांत स्त्री प्र-| । 
...._शंसखा अरू नारी घर्म वरणन ॥ कु । बक्द |. 
_ ४७-४८. ब्राह्मण करके ब्राह्यणी छचिया बेश्या श॒द्रासे प्रचोत्पत्ति कर दा 
....._ घन जिभाग अरू निज ₹ काय वरणन । 20702] (६ 
85-४8 औरस च्षेच्रजादि प्रचोत्पत्ति अरू च्यवन मलाह अरू च्थवन | हे 
... | नहुबसामबाद वरणन॥ द | | शकर 
. ४२-४६... बिश्वामित्र अरू परशरामस उत्पत्ति कथनछेतु च्यवन ऋषि अरू... | 
..._ कुशिकसम्बाद वरणन ॥ कह जज काल 57 5 िंइक |. 

४०-६० . प्रलामोपाख्यान अरू तड़ाय वृत्षादि निर्माण माहात्म्य अरु रा, 
...... अनेक दानादि उत्तमता अरु अयाच द्विज प्रशंसा वरणन ॥.. | ६४२ | ९४० 
६९-६० क्ञत्री कम अपकम वृत्तांत अरु अन्नभ्रमि सुबर्ण जलादि स्वेदान।.... । 
न है वरणन॥ | १४७ | 
. गोभारतांदानमाहात्म्य म्ः [ अरू गोप्रएं 
- गोदान अरु गोलोंक माहात्म्य अर गोविक्रयते 
ब्रत बिद्यादान और गो अरू गो शंमोत्यत्ति वरणन ॥ 9 
.. म्वर्णदान माहात्म्य अरू उत्पलि अरु भोष्यकरके निजरपिता।. । 

ल्‍ 
। 


















6 शक का श्रालु और पिगडबिधि और २० नक्षचमें श्राह करण माहा-| || 

हे त्म्थ अरू श्राद्धमें द्वज पाचापाचर बिचार अरु शआादुरमेंं पित॒ सुर 

अजाश अरू अग्नकरके शांति बरणन पा 

रा साटलमे ब्ताोाहज मोीजनाबाथ अदरू दाता प्रतिग्ाडी कृत्तान्त 
पुन छुषदभ अरू संम्रच्टाध इांतहास बरणन । 








पल स9-++२3३८अम॒द -+ पर पक फे पट 


घ0४ 






धर 





। देव अरु भमि संबाद वर्णन रथ 
..__गनथ थ्प प्रसनादि अरू बलिदीपादि माहात्म्य अरू ऋषि बा मा 
_अनादरते नहुष शाप अरु द्विंज धनहरण अधघ प्राप्रिदेत ल्‍ जा 
रु चांडाल संवाद बन ॥ 2 रच४ | २४8९ 
४ | पुण्य पापादिते लोकप्राप्ति कथन हेतु कुंजर हरण विष्यमें |. 
गौतम इन्द्र संवाद बणन ॥ 





... चार अनाचार बिचार वर्णन ॥॥ मा] 

# हल 6 उपवास बिंधि अरू णकादशोीं और चान्द्राथण ब्रल माहा- 

पर हि त्म्य अरू अनेकइतिहास वर्णन |... ४ 
०३. अहिंसाधथमे प्रशंसा ही ू हे ; हक क्‍ अदा सेब ड । बार घ न्त ' अरू 

... -. थदिष वशंन॥ 7 _र८४ | २६ 

. १०४-१०५| कर्म करके प्राणोत्पत्ति अर निज जीवरक्षाथे कीट ब्याससं- 

री वाद वर्णन ॥ ० क्‍ २६१ | 

. १०६-१०९ दान माहात्म्य अरू उत्तम बिप्र प्रशंसा और उत्तम्न स्त्री आ है| . 

....._ चार अरू साम दाम गण वर्शन ॥ क्‍ व 

. १९० | शाहे मेथुन बजन-ऑर कोट 

मा हर सम्मुख बिष्ठा मच निन्‍दा और बृषभदान माहात्म्प बणेन ॥. [३०० | उ०६ 

९ | परस्त्री भोग दोष और दीपदान अरु गोदानांदि फल और! रा हा 

7ग॒ माजोरादि का ग्रहमें रखना और मनुष्य धर्म बणेन ॥_ ३०६ 






मा कृष्णबरदान' वर्णन ॥ 





दोह्य॥) समस्कार त्तारायणहि करि-नरोत्तमहिं नोमि । बंदि 
गिरा ब्यासहि रुच न 








रचिदेहिंयह मारतभाषारू [कपिवरबीररामपर- 
मप्रिय पारषद्‌ 4 संगलमूरतिधीर भारतस्वस्थध्वजस्थबर ॥ 


कफ पर' छः ने है 
न त्त ५ 4 | | ५ 
हट 3? आऑ ०७.० 3 ९ फेक, ४०%, | 










तच्छ भाषाकरि चाहततख्यो॥ दानब्याज प्रमजोनलेब्रिलोक 
हिढ़यो। सोप्रभमु महिमाभोन दान घम्म पूरणकरो॥ बेशस्पण- 







पताचार॥ तातेबूकन 
डोर ॥ दुर्योधन की 


ए.... शाल्तिपर्ष दानघमं दपणएः॥ 

मतिं मगलागि। पापकर्म कीन्‍्हें अ्रमत्याग॥ जाते यह अच 
ककरम जात । छूटे कही तानाबोधिं तात॥ भीमच्बाद॥ धर्मशील 
अति पावन आप ॥ नाहक निज यह थापत पाप ॥ सूक्षमगांते 
करमन की होति। देशकाल बिधि कला तनोंते ॥ अन्रकहत 
. प्रबइते हास। सुनो तोन भूपति मतिरास॥ रहीगोतमीनामा 
 एक। दद्ध ब्राह्मणी गहेबिवेक ॥ जाके रह्मो पुत्र सुकुमार । ड- 
. स्थो ताहि पन्‍नग बिषयार ॥ सखो तोन तब अजुन नाम। लु- 
 ब्छक अहिहि पर्करि ब्रधकाम ॥ पाशबंड बिप्रिणि पहँ ल्यांय । 
[य॥ तो सतहा यह अधम अ- 


. थहि बिधि कहत भय 
शान। है बध योगमंत्र नहिं आन.॥ शासनदेह बधों में याहि। 


बधब उचित अपकरमी ताहि॥ देश ॥ यहसुनि बोलीगोतंमी 


न री गें। भाप्तही ते मंवितब्यंता पू्वकर्म की भोग ॥ 


























गाय कक 


श्‌ ४! टिक कैश कल कप ४ 
ः [ हे हि फि पं की / रू  अ 8 # का सर 
ह ५ ह्ठ ्त न हि ह मे हे * * ४ ५ |; 
के ।मै९,५७: : गौ ४ ध्थ् हे है $ ४ न औरत र 
; | ५. «शा ४ जी | कं # ४४५ 3. “| &०५. ५४ ३ 5५ ४; गई ॥ ८0४४ ./५.2॥ ९४ ॥ ॥ हे का कं 
५ हे] | ४ 77, ] ट 
् 2 | ६:2५ $ भर १३४, १ 22 ॥ का 
[ रू स तप 
का हा प्‌ के 3 ॥ ्ल मं ः 2० ः | । व : क्षृ 
9 7 28 ४ 
. छठ ९5७, है पे 8 7 + 
' ; “हा अल +.४ 5 कह 
2 स्‍ 4 व का ड ४८ कब ५० सि है कै ] 
की कक 2 मम आग शि . ह ८ र् 70, आर 0] भ्निँ ३४४ ॥ न्नि ६.7 । 2 (8 7 ॥॥२४ #.. 4:२०" (2 रे (5 / 8 
[पुर ८ [ नं कक सम ९ ण ५. फुः 2 4, ९३७ | २४ कक पक मी | सं $2॥ 8 
8 ग्प भें [ ५ | 
हि अिशच 4 है श 
ह + 8४ ; ५० ६॥ अ रस कक 
' महक $ 
»_। 02८ 
नस 







] है मे ! 


दोष ने हे मम कं: 


णत हम तुमह ॥। 


;' + 2१७४१ 


80% 0 १६ 
42% 7 हल 02 


किये कारय कहे न॑-दोष । वें 


का । 


कराल अंबाघ ॥ सोॉलिक रॉजस 


/५ 0007 हार, 83१ पे ।00 8 25%, 0 आओ 40 ॥ह" /मग्ड 


कर रे ते ञन्त डर अन्त > वंशिं शै इा 














.._ शान्तिपर्ब दानधर्म दषण:।........ ४. 
हम तिय हित गजगोनि | चाहतह नप कन्‍्यकहिकहिदिवाइये 
तोनि ॥ चेणरे ॥ सोसुनि बिप्रगोइनहिं राखे। यह टत्तान्तभूप 
सोभाखे॥ सने नपकहे अवशि मदलेहों । निज तनया पावक 
कहूँ देहो ॥ हमइतनो पावक तेमांगत । मम्ढिंग रहें परमहित 
लागत ॥ कहि तथास्तु इमिपाबक बोले । सुनि भूपति सुख 
लहे अतोले ॥ निज तनयाकहँ मषितकी हें । वेद विहितंपावक 


कद दीन्‍्हें॥ तेहिकरि ग्रहण रमतभे पावक । चाहे पुत्रसुबुधि 


शाचिभावक॥ कछ दिनमें मोसुत सुघर्रामें । नाम सुदशन सु 
खद थरीमे ॥ क्रमसों भयो यवा जगजाहर ॥बद्यावान वेद 
बिद माहिर ॥ होनप ओचघवान शभमसाकी। ओघवतली तनया 
होताकी ॥ ओघवानसो स॒ता सयानी । दईताहिकहिके खूब 
बानी ॥ ओघवती कहँ पाइ सुदर्शव । हवे गहस्थ करे आरनैद्‌ 
कषेन॥ क्रुक्षेत्रमें बसि छबिछाये। संयमनियम सनीतिबदायेा 
रत्यहि जीतनकोी पन करिके। लगे अतिथिपजन ब्रतधरिके॥ 
ओधवती कहूँ शासनदीन्हे | पूजहु सदाअतिथि हितचीन्‍्हे ॥ 
अतिथि करे अनुशासन जोइ। बिना बिचार किहेहतुमसोई ॥ 

आत्मदानलों तोषण काजो। मति सड्गोच शोच कडढलीजोीए 


दोढा ॥ रहे इहां हम गेहके रहै न काहूकाल । तुम अतिथन 
तोषेहु सदा जो तोषे जेहिचाल॥ अतिथि पू्जिबे ते नक क 







































! अधनीी 0 लि हक 


केमे ॥ बोग्ठा ॥ अनुशासन घरिशीश ओघवती पतिसों कही। 





हे 





क्‍ शान्तिपब दानधर्म दर्पण 
पाय। पायअर्घांचमनदे शुभठोर पहूँ बेठाय ॥ कही आज्ञा 
करहु सोहम करब करब न देर। कट्मो ब्राह्मण देहुराते रमि 
सबिधिकरि मनसेर॥ शोचिआज्ञा सुपतिकी तव राजपन्नीतो- 
नि।रज्जिलण्जित गईंगहमधि सहितह्ठिजगजगांनि ॥ सेन 
थल तेहिपाइलखि स्वीकार लाग्योरंग । अगकारे सउमंगठा- 
न्यो दरीते रतिढंग ॥ बिप्रनहिं रतिकियों ताको गद्योकर सुख 
पाय। इतेमें तेहि भयो टे्‌रत सुपति दारेआय॥ बिप्रतव कर 
छोंड़ि दीन्हों तऊलज्जित नारि। जानि निर्जाहे उब्िष्ट बोर 
नहीं सधरमधारि ॥ फिरिसुदशन सयोट्रत बिप्न तबकादे आ- 
य। अश्निसतसों कहतभीा हमबिप्र अतिथि सचाय ॥ भये 
मांगत आइहम तवतियाते रतिदान। देन उत्सुक भइवहतब 
कियेतम आह्वान ॥ भाषिद्मिगहि दण्डमुर्र चलो मारण 
-ताहि। भग्रेहीनप्रतिज्ञ तुमबध योगमुद़्रवाहि ॥ तबसुदशन 
क्यो सुंरति यथेष्टकीजेतात | अतिथिंपूजन परमधम गुृहस्थ 
की अवदात॥ प्राणदारा सघनजो ममगेह मध्यअधार | देत 


कप आकर 


सो सब अतिथिकहँ नहिं मोहिं ओर बिचार॥ बाय महिजल 























..._ शान्तिपब दानधर्म दषेण॥ 
तमेंतहँ आंइ बासव किये पूजितताहि। अतिथि पूजनसुकृत 

_प्रण परमःसुधरम चाहि ॥ इमिसुदशेन गृही जीत्यों रत्यकरहँ 
हेतात | अतिथिपूजननेम दृढतब्रत पालिपावनगात ॥ गृहीको 







परम सघधरम अतिथि पूजनरूप। गही कहँनहिं अतिथिते 

है ओर देव अनूप ॥ पाइपात्र सुअतिथि पूजन नहीं सुगृही 

 जौन+ पाप दे ले पुएयताकी जात सुअतिथि तोन ॥ दोष ॥ 
उपारूयान उत्तममहा पावन धन्य यशस्य। पुणय पुत्र घनथा- 

न्यप्रद मंगल मंजु रहस्य ॥ 

“इतिश्रीआंतिपर्वणिदानपर्मे सदर्शनीपार्यानोनामद्वितीयोडध्यायः २ ॥ 
















ब्रह्मण्य। सनो चहत हैं तोन हम कहो पितामह घन्य।॥ भीम 
उवाव॥ चाणर ॥ सनो तात सो तच्वअनपा ॥ भरतबंश अति 
पावन रूपा॥ रुप अजमीढ़ प्रगटभे तामे। तासुत जहनु अ- 





'इव जयक का ॥ तासुतनय बल्‍्लम नयगामी । कुशिक तासु. 
सत अनुपम नामी ॥ तासुतगाधिभये अतिभाके । भयोनपुत्र 
प्रसव नप॑ ताकें॥ तबं तिय सहित बसे बनमाहीं। तहां भई 

तनया सुंतनाहीं ॥ सत्यवती तेहि भूपतिभाखे। पूरित भेम पुत्र _ 
समराखे ॥ जबवह सुता बालपन त्याग्यो। तब ऋचीक मुनि _ 
ताकहँ मांग्यो॥ ऋप्‌ तेहि सुता देन मुदपागे । सहस श्याम 








दंत आते च अप जी के $ 0 ॥ को बरुण जहि हैय ज् क्‍ 
तहाँ कढ़ें हंयलेंहू ॥ सुमुनिकहे कनउजकेघोरें। कराभ्रगट सुर 


 सरितिघोरे ॥ सनतबरुण अनकम्पालीन्हं । सहस श्यामश्रुति 















सुमुनि इयामश्रुति तुरगले दयेगाधिकहूँ जाय । गाधि दई 


मुनि क्रहेसता सत्यवती सुखदाय ॥ रोण्ठा॥ मुनि पतनी लहि 
योषि तेब अचरज लागे करन | लहि सुखसेवा तोषि उपर- 
चारक सतको कहे ॥ गेणई ॥ सो सांने सत्यवती का माता 4 
कही सताते बचन बिख्याता ॥ कहि सबचन मनिकहँअव- 
राधो। मोरेहंपत्र होइ सो साधो ॥ सत्यवती निज पति संन 
भाषी । मो जननी शभसत अभिलाषी॥ तव प्रसाद संत 
चवाहातिे साइ। हम हमारि जननी शुभठाई॥ सोसाने मनिग- 
शि हिये बसाये। दोयपात्र. में सचरुचढाये ॥ कहीतिया ते तम 
दोउनारी । लहि ऋत॒ुदिन अस्नान सुधारी॥ भेंटि उद्दम्बरतरु 
कहूँ सुखते। निजानिज गह आवहु शुचि रुखते ॥ मिलिउद्‌- 


म्बरहि आनंद पाई । सत्यवती मनिवरपहूँ आई ॥ उमयपात्र 
चरु मुनि तेहि दीन्हें | तिनको भेद प्रगट यहकीन्हें ॥ यहचरु 














हा चल 


शान्तपब दानधम दपेणः। . 
बदलि तमखाइचरुतास । क्षत्री तोसुत हो गीता 
शास ॥ ऐरठा॥ सानेयह आ पय्‌ बेन सत्यवंती कम्पित भईे रे हब 
पाणिजोरि मरिनेन-कहत भई अति बिनयकरि ॥ चोणर ॥ मो _ 
तुत ऐसो होइ न साई । तप कृत होइ तुम्हारी नाई ॥ चरु प्र-_ 
भाव तुम निरमें जेसो । मम॒ पउन्र चरुप्रगटेतेसो । सुनितथा-_ 


ला 













रता। बिश्वामित्र परम तपकरता । तपक्ृतभये बहुत सुत 


ताके। तेज पुंज अतिपरम प्रभाके ॥ देवरात मधछन्दकहाये। 


बन्न मुकुन्त अक्षीण गणाये ॥ थूनकाल पथ बाटुलनामी ॥ या- 
ज्ञबल्क्य गालवतपकामी ॥ जंघडलूक यमहतजानो। अरुस- 
यंध्र वायनऋषि मानो ॥ सालंकायनबज्‌ बिशारद। कुचेमुखो 
लीलासित नारद ॥ बच्छभीवशुचि मुशल मुनीशा । बक्रकआं- 
घिसुनो अवनीशा ॥ चक्रक मारुत आशवलायन । वालिबात _ 
योथा इयामायन ॥ सुश्र॒गाग्य याबालिसुरायन । पोरबतन्तक- 
 'पिल कापिलानन ॥ माई ताहकापन नबतन्त्‌ । अरुकाऋषि 
 ओपमग्रह सन्‍्तू ॥ सूति बिभूति अरालिबखाने । नाचिक बक 
 नख जपिन सयाने ॥ चारुमत्स्य चाम्पेय सिरीषे। उजय अ- 
स्मोरुह शभ ऋषि ॥ देडा ॥ गार्दमिञरु जघारिसनि निरुदा 
पक्षोनाम। सुमुनि बाअ्बायनि कहे हिरण्याक्ष तपधाम ॥ से- 





















'गयोब्याधा बिपिन म्‌ क्षण घेलअख अपनो गब ॥ देखि 
गहि माख्यो बांणतीक्ष णत्तानि | बेधि सम तन धस्यों 
बि 2 


_नत जैबो त्यागि। ढक्षके संग आपनो तन त्यागिंबों गु 
गा शक्रशाकका सत्तल्लाख अरु भांक्तपर एम । 








अयनमाते शक्र सजान। नखिाहेयर्म नॉमिबोलोी बचन साध 


समानाशकतुमत्रेलोक्यपतिही उचितत॒मकहँएहु। पालिबोसब 
'जीवको उपकार करबसनेहु॥ धर्म शिक्षक धरम पालकआपु सुर 
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अरिते आड़ याकों पाय॥ परीयापह आपदा यह भयो फंल 
दल हीन रे । छोड़े याकहँ गये अनते होत' पात पा 'पीन ॥ मरे 






हा था सुनि >> र्‌ 2 ऊ्ु “पे हु पा ३ 9 जे ही आ + का + 2 हुआ 
प तौन। मुनि.बशिष्ठ श्रद्यासहित बिधिते बू मे जे 
उ्बाच ॥ कहो 








ग्च ॥ कही पितामह पुरुषकों देव-जीन प्रारंब्ध।तोन श्रेष्ठ 
्योगके याति कारंज लब्धघ ॥ चोगई ॥ बिना बीजकछु प्रगटत 
पाहीं । बिना बीज नहिं फल महि साहीं॥ प्रगटत बीज 








मधि बोवत जेसो | सकृतदेंकृत पावत फल तेसो ॥ फल त न हो 
क्षेत्रबीज बिन मानो । तिमि उद्योग देव बिन जानो 
प्रुषकरतब छबि छांवत । बीज जोन प्रारूध कहावत ॥ क्षेत्र 
बीज संयोग मये स्य बरधः 
व्य कर्मफल भोगत। सो प्रारब्ध कृत्यसंयोगत ॥ शुभ खुकमे 
करिके सुख पावत । पाप कमनिति दुख सरसावत॥ निज कृत. 
फलत अकृत नहिं कबहू । सुकृतसुकर्म सुखद इत उतहू.॥ 
भाग्य प्रतिष्ठा सकृती पावत। दष्क्राते क्षपपरलोन लगावत॥ 
तप रूप भाग्य नृप सानय। दत रू बगेपद तासुख गनिये। हर 
चन्द्र अक आदिक शभहीते ।॥ होत कर्म कारे सरनरहीते ॥ 
























१२ . शाल्तिपबं दानधम दपेएः॥.. 
 रक्षेसकत अधिकाय । वायुलगे जिमि ज्योतिकहँ तेल न सकते. 
बचाय ॥ यथा तेज मारुत लगे बरघत अग्नि सः 4 जद 

शुद्ध प्रारब्ध तिमि पायसकर्म सहाय ॥ नशेतेलके नशत है 
जिमि दीपक हे तांत। तथा -कमे को क्षयमये.प्रारब्धो' मिटि 
जात ॥ काय्य सिद्धि प्रारब्ध सो पूषे सफल को कम । क्रीय- 
माणअति कम सो बेधत ताकी मम ॥०गग॥बोधे पूरव शुभकम 
करि नर पावत सर सदन । सदा पालिये धंम्म धम्म कंस्म 






















भीष्मडबाच ॥ तम बरूत जो मम सो हम तमते कहत अब | सु« 
त्रो तोन नप धर्म अदावान सजान शाचि॥ ऐल॥ करत जेहि 
 बिंधि कम्म नर,तिमि लहत ताकी सोग । करत मानस कम 

ताकहँ होत स्वन्न॑ सैयोग.॥ करत कायिक्‌ कर्म जो शभअशुम 
 जेहिजेहिं भांति। त्यागितन सो करत ताको भोग तेहि.तेहि 
भांते॥ लहि अवस्था बाल्य यांवन आदि जोहें जो कमे। क- 
रत नगर ते हि समय भोगत कमकृतकों मम ॥ लाइइन्द्रि 


















शान्तिपब दानधर्म दर्षणः। 


॥ गहत दीक्षा तीथे प्रजटन सतब्रतह्गा देश 





स्वगी होत प्रणकाम ॥ 
बंषे। लहत दिवते ब्रह्मलोकी गहत जिमि उत्कषे ॥ करत वे- 
दाध्ययन जेते लहत स्वग स्वछ्न्द । पालिमानस धर्म बिधिं- 
वत लहत स्व अमन्द ॥ वत्स जिमि बह गऊमे निज जननि 

ही-पे जात। तथा प्रब कम करतहि होत प्रापाते तात॥ पिता. 
माता गुरु प्रोहित बिप्र ऋत्विज प्र । इनाहें पुजत तपघ्ति 
'शखत सोई पालक धम।॥ मंत्र इंषोा गाहेजप अरु यज्ञ सब बि-_ 
न॒दान। मंत्रबिन को होम ये त्रयब्यर्थ जानी न्‍्यान || बेशम्पायन 
डवाच ॥| दोहा ॥ धमभप सनि भीष्मके ऐसेबचन अनप । फेरे 
प्रइन जोकिये सो सन जनमेजयभप॑ ॥ | हा 
इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशांतिपबणिदानधर्स बर्णनोनासचतुरथों उघ्यायः ७३. 

युधिष्टिउउबाच || दोहा ॥ बन्दनीय अरु पुज्यंको जगमें महिसा 
भोन। बन्दत पूजत आपकेहि मानत कहिये तोन ॥ भीष्मड्वाच| 
पूज्यबंय ब्राह्मणसदा ब्रह्म परमधन जाहि। मोक् आतोप्रेय ' 
बिप्रनित हम ध्यावत हैं ताहि ॥ वेदमंत्रतप साध्यजेहि लखत 
शाखको पार। सुनोभूप सबजगतकोी छिजकरता उद्धार ॥ बंदि _ 
जि नितिसोइ जेंहि करिप्रसन्‍न गहि प्रीति। इतउत पावत 
मोदजन हिजपदसेद बिनीति | झथिफ्रिस्ववाच ॥ इमि छिजमहिसा 

जानिसुनि के पषाण हियमुद । जेनश्नहिंसानत हिजहिं कहा _ 
तासुगतिगृढ़ ॥ भीष्मव्वाच | जोनहिं पुजत डिजहिनहिंदेत दान 
अवराधि। ताकी आशा अफल नित सबथर बाढ़ाते ब्याथि॥ कि 

































का 


१4७... शान्‍्तप् दानधर्म दपणाः । 
मे कीन्‍्हो केसो ॥ जाते 





 लखि बानर बोलो ऐसी । पूर्वपाप तुम- 
परानपकोतनखाह । कुत्सित कम कियेकोलाहू 
 ब्राह्मणकी महिमासुनिके । नहिंमान्यों पज्यो हित ग॒निके 
हीते कत्सिततनपायो। भक्षकजोन अभक्ष्य गनायो ॥ सुनुबा- 
नर बिप्रहि बिनपजे। बिनादानदेसबचनकजें | बिगरत जन्म 
मिलत गतिऐसी | हिजप्रसाद बिनदशा अनेसी ॥ भष्मठवाच] 
यह इतिहास सन्‍्यों हम परब। हिजप्रमाव बिधिकहे अपरब॥ 
हिजग्रसाद सब पावन होई। हिजमहिमा जाहिर नहिं गोई॥ 
हिजहिदान दीन्हे आतेनीको। मिलते सलोक सखद शुभजी 
को ॥ पजत देत हिजहि जो आरय । सिद्ध होत ताकी शभ का- 
रय॥ इधिष्टिाच|॥ सहद बिप्र जो नीच कह करत मंत्र उपदेश। 
होतदोष तेहिके नहीं कहोतान मतबेश॥ भीष्मज्वाच॥ जातिहीन। 
कहूँ बिप्रनहिं कबहकरे उपदेश । उपाध्याय कहेँ होतहे दोष 
'भयानक मेश ॥ अन्नपूषे इतिहास हम कहतसुनों छुप तोन। 
हो हिमवत ढिंग मनिनकों आश्रमसखमाभोन ॥ तेजपंजराबे 
सारिस मांने बसत जहां तपधाम । रहोएक मनिबरतहाँ कल- 
पति ताको नाम ॥ तंपंकी श्रद्धा धारितहँ जायशद मतिमान। 
कलपतितेइमिं कहतमो वंदिचिरण सुखदान ॥ जानन चाहत 
तच्वहम तबप्रसादतनाथ | के त्याग कारे धरमगाहे चाहत 
भयों सनाथ ॥ इजप्तरुबाच ॥ सोशहेउाचेत न तत्वका साधव 
गहे से सुर गत । करोशश्रूषा हिजनकी लहिहा सुगति सुपास ॥ 
ै मत [ सेक / शालने थे ने शत हार हे ते जाय । हट देव ! । 
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रे संबिधान ॥ अभिषेक लखि शिषि तोनबिधिवह शूद्ध शुभ 
दिन जानि। जोरिकर करिविनय मुनिते कह्यी आनैदसानि॥ 
पित॒कारय कियोचाहत समनिहम परथोंस। कृपाकरि करवाय 

होजय प्रिमेरों होस॥ समनिकारि स्वीकारता सँगगये आश्रम 

तास। पर्जिं सो फल अरापिदीन्‍हों मनिहि सझछस सपास॥ ज्ञान- 

बात्ता कह्योमनि वह सन्‍यो सो मनलाय। भोरकारे असनान 

रंमण कियोश्राड सचाय ॥ भयो बेठत पर्बसंख तब कियो शि- 
क्षाबिप्र। करोउत्तर शीरषा तब तथाकीन्हों क्षिप्र ॥ श्राद तेहि 
करवाइ मनिबर सफल भोजन पाय । बिदाक्ले निज आश्रम- 
निगे सुमाने रामहिं ध्याय॥ कछ्ू दिन तपसाधिके वहशकद्व तहूँ 
तनत्यांगे । राजकुलमें जन्मलीन्ही करमके मगलागि ॥ देह 
तजि मनिभो पुरोहित ताहि रुपको आय। अभिषेकताहि स- 
नाय शीक्षि सकमकांड कराय ॥ हीनबरणहि कियेते उपदेश 
ऐसोहोत | हीनबरणहिंकबहंनहिं उपदेश सबधितनोत॥ महा 
तपकृत समनिसो पानि कियो गबे निबास ५हीन बर्णाहि कियेते 
उपदेश यह फलपास॥ देाडा॥ तीनिबरण कतपरखिके करैबिप्र 
उपदेश | चोथे बरणहि नहिं करें गणि सिद्धान्त नरेश ॥ 
इातजाशात्रपबाणदानवसंबणनानाभम्रपचसा5ब्याय: ५ ॥ 


३२ कर. 


शुधिष्ठिउबाच || दोहा ॥ केसेसुपरुषके गृहेलक्ष्मी बसतिअडोल। 
कहो तोन है पितामह अति प्रिय थाकीबोल ॥ भीष्मज्बाच ॥ भप्‌ 
पबे ठत्तांतइत कहत तोन स॒नि गे विकट ऋष्णके रुक्मिणी _ 
टतेहम बूमके एहु॥ कसे सुपुरुषके गृहे बसति आपु घनरूप। 
रमारमापतिने कही सो ढत्तांत अनूप ॥ चोग्ठा॥ यह सुनिके 
सखपाय कहीरुक्मिणी कृपाकरि । सुनीतोन मनलाय कोरेव 
शलपति धरम्ननगप॥ चेणर ॥ सुभग सुशील घीरनयगामी। जे 
कृतज्ञ उपकारी नामी ॥ संदा देव पूजन रतजोइ। आऔरे शिशु 
कमी सुमती होई ॥ दक्षाजेतन्द्री शुरसुजाना | करे ने अतिथि 






























१६ . शान्तिपर्ब दोनधर्म दपेणः । 
बिप्र अपमाना ॥ सन्तोषी धर्मी हिजपूजक । सदयसत्य शुभ 
बाणीकूजक ॥ शान्तिसुभाव अनालसभोगी | बीरबिक्रमी अति 
उद्योगी | दानीदांत अमन्द्अचारी । मंत्र शील 

बिचारी ॥ तिनकेगुह हम बसत सदाहीं। इते बिहीन तासुधर 


* ७ पी 00 उीशिलिका 


 कृतघ्नी कमती कादर। बिप्र आतेथको करत 








नाहीं॥ चोर 


अनादर ॥ अधरमशील अंकमींसबहूं । तासुगे 
कब नि 








गुरुन अहलादिनि ॥ राखति गेह स्वच्छ शुभचारिणि। रहनि 
चारुसबिचार अचारिएे॥ गहकारजमे परम प्रबीना । सदा 
दीना॥ निविसत हम तेहि तियके घरमें। नहिं 











शहति गुरुजनहियशूल्ला ॥ परघर जाब नीकजेहि लागत। निज 
गृह रहंत महा दुख पागत ॥ रहने अस्वच्छ रुक्ष तनजाकी । 
कबहूं न गेह लखत हमताकी ॥ दोडा ॥ और सुनो हम बसत 
जहँ यज्ञ धमके गेह। गो गज बाजीके सदन सरिताते अति 
नेह 0॥ उत्पठमें हम बसत अरु अति सुंदर थलजोन। न५ 
सिंहासनमधि बसत अरुसुकृतीकेमी न ॥| बेशम्पायनउबाच || सोरठा ॥ 
यह प्रइनोत्तर बेश अनृफ्म रमा निवासको । सनिके धर्मनरेश: 


7“. है *७.. 


भीषमते फिरे इसमे कहे | सृथिष्ठरउबाच ॥| जयकरी।॥ इसत्री प्रुषको 





020] 











का क खडजत्कप इ प्रनखार [र । 
त दाय ॥ बहुत दिवस परखे मनलाय। न नहिंप पाये 













कहा कहब सब तियनते सत 
गहगयो अति लज्जित नरनाह | ॥ म ते सतत हिः प्रिय 
लखि बूके ठत्तान्त । जिमिअन्हाय तियतन लक्यो तंथाकह्योँ 
नु्‌ विदा ॥ भपतितत्त्व बिचारिकरि बन त्रहि करिवशि पेकाओआ- 












तिया आश्रम ऋषिनको तहेँ देखि | भई करत निवाससोथ से 
परमपावनलोख॥ तहां हो यक बिश्न बिरही तौन ताकहपाथ। 


लगो मैथन करन तेहिकरि स्वंबश सुख सरसाय ॥ बहुतदिन 
भे सगलाह २ हरग। अग मराद सुब्मलागा रमझ 
हि हज -सउमंग ॥ तिया ये दुई दई देया कहीकरिशिशिकार।: के छुर 


के दे 















कक | कक हि पे 


चेतिनारति लेतसोगरि देतनोबतिभेर॥ करिजलप पने उचित 

















लसी ऋषिनके सँगघूमि ॥ इंद्रकरे अनुमान ताको सुवनजेठो 
जोन। कहतमभे इमि बिप्रवनि करि पास ताकेगोन ॥ असरसु तुर 





कलर 


सुतकश्यपेकेलरतराज्यहिचाहि। दयेअ ॥। धोराज्यतम निजबन्ध 
भोग सुराज्य अपनो देहु तिन्हहिं ; भगाय ॥ सुनतशंतसुतपूंब 
के ते लरोतेनसों हांकि । मरे मारे अमलि न नह 
 आकिे। शक्राह्देज तब गये तहँ जहू तियातापस रोनि। दुखी 
तेंहि लखि भये बूकत बिकल कत गजगोनि ॥ कंही सो जिमि 
भई तियजिमि भये सत स ग्रे जेसेदखद 





[ख सोध। राज्यदीन्ही मयो जैसेद्खद 
युद्ध विरोध ॥ दोह ॥ बिप्रकद्यो हम शक्कहें तम कीन्‍्हेंबहुयज्ञ । 
ताते : हम रिस करे किये तो अपकार अदज्ञ ॥ शक्रजानि के 








घूरि ॥ पुरुषपनेके पुत्र तुव अरु तियपनके जोन। मरें युदकरि 
के जिये तिनमें तें कह कौन ॥ तपष्युंबाच ॥ दया सदन अतिम- 
।करि कीज कृपासुरेश। बालापनके पुत्र मम जीवेपौलेदेश 
शेस्ठा ॥ सुरपति सुनिके एह कहत भये तेहि तरुणिते । काहे 
अधिक सन नस काहे इनको जी- 














रुपते सुखझाधका । हमलाह उमयकहाते हियमाधका॥ ताते ते. 
हम न प्ररुषंपन लेइब । इम्ति यवती रहे तपसिन सेइब ॥ दई 
दइ सो शिर भार लाीन्ही । ताहीमें अआधिको गुणचान्ही ॥ तजि 
गुणअधिक अल्पगुणगाह ॥ यहआयानपन कियेकहाहे ॥टैशया 
यहसुनिके सुरपुरगये शक्रम॒ुदित मन माह । खिंहिं अधिकीहोत 
सुख सुनोधर्म नरनाह ॥ कक 
दतिभामहाभारतदर्पणशान्तिपर्बाणदान धंम्में पश्चो५ ध्याय 
| घिष्टिबाच देह ॥कहोतातपरलोकहितउचितंकौनब्याप रह | 
त्याज्यकहाअरुग्राह्मकी कहोतोनउपचार॥ भीष्मच्बाच॥ तीनिक- 
'रमकायिक्रकहेअरु बाचिकहेंचारि। तीनिकमेमानसकहेते नितिं 
व्याज्य बिचारि॥ हिंसा तसकरतातथा अरु परदार बिहार । 
हर नि रु 















श न हि ह हे हर आओ ४8 ४ हक है 
. : |“ [| कं इत [ 
; | फल शी कह. 
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। ही 
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गणिहोति शेषमाति मोरी॥ 
गुण शुभदायक 


>6६ 


करिके ॥ स्वामी सुनो आपने लायके।सोमें प्रगठकरों सत 


चायक॥ सो साने हम. तथास्तु काहे खिलिेके । चले उदा- 
वी. . सबसों मिलिक ॥ सनतशुभदस्वस्त्ययन स॒हावन । गुरु 












के। हिमवत पास गये मुदगहिक ॥ अति रमणीय बिपिन तह 
देखे। फूल फलनते सुखमा भेखे ॥ बिहरत बिबिधभांति के 
क्षी । कलधुनि कूजत गाहे गति अक्षी॥ देदा॥ रूग गए अ-_ 


गणित भांतिके बिहरत भरे अनन्द । दिव्ययुवतिं क्रीड़त फि- . 
नकर शुभछन पर _तहां 












में । धस्पोनशक्रहारिंगे मनमें ॥ अवुदवरिस शक्समक्केके ।लहि 
_ शिवकृपा लस्योमुदग्वंके॥ मस्योतोन आपुसमों लरिके। तबसुर 
 सुचितभये मुदभरिके॥ रहेसहस्न सुमटसत तिनको। बिधिकृश 
 हीप दये तब तिनको ॥ यहि विधि सत बिभति मन भाये। 
_ शिवहिपूजि सहसन जनपाये ॥ तुम तोत्रभु सुजनादेन स्वामी । 
 गाहे नरदेह भय सुतकामा ॥ शिवहेंञ्राधे महामुदगहिहा । 
निज समसुत चाहत सो लहिहो॥ गद्य ॥ अब सुनिये दत्तांत 
भम केशव यदुकुल चन्द। व्याप्रपात निज पिताके हम यंग 
पुत्र अमन्द॥ जेठा आता घोम्यमम लहुरे हम उपमन्य। ब- _ 
संत बिपिनमें पिता मम तपक्त अनघ अमन्य॥ पऐला ॥ बाल _ 
 पनमें पिताके सेंग गृहीके घरजाय । पाय ओदन दूधखायसू 
आशरममं आय ॥ भार रादन करन लागे मायते अनखाय। 
दध ओदन खाइंहे हम देहि मेरी माय ॥ मायगहि चतराय 
 चाउर पोसे पीठबनाय । घोरे जलमो मेले ओदन दइसोहि 
 खवाय ॥ बहुत दिन हम तोन खायो हिये आनदपूरि । यज्ञ 
. रचि मम पिता आन्‍्यो ग॒ृही ब्राह्मण भूरि ॥ तहांआनि नन्दि- 
नी कहाँ करनको सत्कार। पियो तब हंम नन्दिनीको दूधस्वाद 
अपार ॥ यज्ञबीते नन्दिनी जब गई तब माँ माय। पूरबवतकरि _ 























पी मार हु तताए साहू दहला । कह बाकी बन चि मुत् सुनिन न की. 





भूषण धेनु धन अभिराम बच  यहसुनि जोरिकर हमभये 





डर शान्तिपर्ब दानधमं दर्पण: |... 


बभत त ष्टि हा शमप्नभुक शकासअराथतन काजय कहनया हि 










अ्यम्ब यहसान कहा रा बी न कब | हि न्‌प्नभ हे 2 दीश। बर्रा 














_सबेरूप अनूपधारत डी वे ताते सब ॥ बसत सबके हृदय मो 
सबदेत सबकह काम । महा ओढर ढरण भू सबलोक जाको 
पा [ जो । २ त | ० ज्ञ के डे | तन ए 2: । 








ही | हब भ च 


ग्रीग। एक 
सहख लोचन तथा बद्‌ भंक्ते अडोल गाहेके 
लाइ मन ब॒धि चित्त। भा सेवन करो नित सुत होहुगे कृत 
कृत्त ॥ मात॒के साने वचन तबते भय॑ हम शिवभक्त। करत 
 पज़न नाम कजन रहत नत आअनुरक्े ॥ बरस कइक हजार 
बारे ध्यान मन चितलाः 3॥ भक्ते शाएकार कृपा तब अभु 
ग्रगट भेतहूँ आय ॥ शक्रकों गाहेरूप सुरगण साहेत कारे 
तहूँ जान । कहे हम परसन्न हिजबर मांगु इच्छित जीन ॥ 
बचन ऐसे सुनत हम तहँकहे सुरपाति पाहि। बिना शंकरओर 


















ठादू ढे पूरिअतिशय प्रेम॥ लखत शोभा शंभुकी गे हम रहे यकटक _ 
 हेरि। सुमनवषे सुमन तहँ सुखदाय दुन्दामे भेरि॥ दादा ॥तब _ 





जीरिके हवे खरो रोमां चित भरि नेन॥ चावचेन हिय ऐनभरि 
बोले सबिनय बेन ॥ थोगिनकहेँ दुल्लेस इबिधि तुब दशन है 
नाथ | सो इमि दर्शनमोहिं दे कीन्‍्हे आपसनाथ॥ जणर हतस 
जगरूृत जगपाज्नहार | कारबनाश[फ्रारासरजनहार ॥लब- 
. _गसबे सबे जगस्वामी । सबे मत भव उद्भवनामी ॥ जो वरदेत॑ 
. मोहिं करि आंदर। तो निजमक्कि देहु दृढ़सादर॥ त्रयकालज्ञ 











अभयदड्भर ॥ अजर अमर 


. दखव्जित ते होहू। यशी तेजमय आते (प्रिय माहू॥ क्षीरोदून 


२७ .. शान्तिपबे दानधर्म दपणः। 
आराधन | * सअ्यरथकोां साधन ॥ देदा ॥ तबप्रसनन्‍्न _ 
हवे शंभप्रम भये सदर्शन देत । यथा दये उपमन्यकहँ वीधे 
सुर ऋषिन समेत ॥ लखि श्री शोभातेज हम रहे चकित ह॒वे 


हेरि । निकटआइ तब शरमुप्रभु कहे कृपा निधिटेरि ॥ कष्णह 


तमपरमप्रिय मांगहु इच्छित जोन । नोमि किये तब शंभु की 


अरस्तति माहिमा मौन ॥ नमो विश्वपति बिश्वकृत बिद्ववात्मा 
भगवान | अनघ अगाोचर बेदमय सबेद सबंमहान ॥ अस्त- _ 
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नि सुर शकसबशंमुहि किये प्रणाम । तब हँसिके मे 
शक्कर, 





त्‌ 





चब्छित जोन। सोसनि सखलहि हमकहे सनो तोन क्षितिरोन॥ 
धर्म्मे हृढ़ता रण बिजय यशबल योग महान । अग्रेसरतातव 
निकट सत शतसहस स॒जान ॥ तण्करो ॥ यह सनि शेकर आ-.. 
नंद दानि । कहे तथास्त परम हितमानि॥ उमादेवि महिसाकी 
खानि । तब इमि कही भक्त निज जानि॥ शांब नामसतपरम _ 
प्रबान | बीरबिक्रमी दातापीन ॥ जाम्बवतीमें हवेहे बेश। जा- 
सुहेत आये यहि देश ॥ इमे बरदे प्रभ रम्भ महान। होतभये 











देविबुधेरपि॥ विद्येंसोयान्तिनिर्मक्क “पर भाव: 
च्वृतस्तवविभोजन ॥हारंत्वर 







स्य ?चोध्वेस्व्वमेवहि_ ॥ ब्रह्माभवशचविष्ण 
हि इचस्क मः ॥ वरुणेन्दमन धांता विधाताल्वंघने 
वर: । भूवायुःसलिलाग्निश्च खंवाराडिस्थितिमेति:॥ कमेस 
_त्यान्तेचोने त्वमेवास्तिचनास्तिच । इंद्रियाणीन्द्रियार्थाइच प्र 


_ऋतिभ्यःपरंभुवं॥बिश्वाबिववंपरो 

































& तः् श्स्म ब्रह्मयय परमंपष दया गतिःस॑ ख्यियांगानांस वा क्‍ 
 भानत्रसशय:। न्यूनमयकृताथोांःस्मन्यनंप्राप्ताःसतांगतिं ॥ यांग 
_तिंत्राथयन्तीहज्ञाननि्मलबुद्य ॥' झहे मि 











सके 


ध्पें 
| छठे का * 2५5 ए हू छ कल हे हैः गा श््म्‌ँ शक ४ गा हाफ 
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६8 ४ 4028 नि 
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"रे के / 28 न आम  , ं ' कर 0... 
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नातनः॥ अंयंचसत्यक ै गरम न प्स 
हर फेवसयचात्मवादना॥ अयन्लह्मादाभ सि छगुहाया 





मे ज्ञाववामच्यन्तिबन्धना ॥ ॥ यंचवेदविदोबवे 


छ्लित॑। प्राणायामपरानित्य॑ प्रविशंतिपरेजनाः ॥ ओझ्वाररथमा 


रुद्य तेवि शंतिमहेश्वरं. । अयंसदेवयानानामादित्योह्यार्मुच्य 








 वतंताचयाप्रढत्तानालयानांचसागातस्तवसनातनशाश्ञानविज्ञा 


_नयुक्कानांनिरुपाख्यानिरंजना । कैवल्यायागतिदेवपरमासागति ._ 
भंवान॥वेद्शाखपराणाक्वाःपठ्चतागतयःस्घखताः । त्वत्यसादा 








३० शान्तिपब दानधर्म दपएः। 

 आदिरादिकरोनिधिः ॥ सहस्ाक्षोविशालाक्षः सामोनक्षत्रसा 
 धकः। चन्द्र:सय्यःशनिःकेतम्रहो म्रहपातिवरः ॥ आंत्रेरत्यानम 
स्कंत्ता रगबाणांपंणोनघः । महातपाधोरतपां अदीनोंदीं नस सता 
 धकः ॥ संवत्सरकरोमंत्र 
बीजोमहारेतामहाबल:॥ सवणरंताःसवज्ञःसुबीजोबाजवाहनः। 






प्रमाएंपरमंतपः । योगीयोज्योमहा 


कु कह, 





| 4 20० मा आओ 


 देशबाहस्व्वनिमिषोनीलकणठउमापातें: ॥ विश्वरूपःस्वयश्र 
_छोबलवीरोबलोगणः # 


" गणकत्तागणपतिः १०० दिग्वासःका 


के 





मणबच ॥ मंत्रवित्परमोमंत्र:ः संवेभावकरोहरः । कम्डलधरा 





धनन्‍्वी बाणहस्तः कपालवान ॥ अशनीखद्ीशतघ्नीच पश्टिशी 


 चायुधीमहान । खुवहस्तःसुरूपशच तेंजस्तेजस्करानोधथें: ॥ 


ता 


उष्णीषीचसवक्रश्च उदग्रोविनतस्तथा । दीघशचहरिकेशइच 


 संतीर्थःकृष्णणवंच ॥ श्वुगालरूपःसिद्धार्थोमणडःसवैश भद्भरः । 


अजइचबहरूपठचगन्धधारीकपद्यपि ॥ ऊध्वेरेताऊध्वोलिंग ऊ 
ध्वैशायीनमस्थलः । त्रिजटी चीरवासाइचरुद्रःसेनापतिविमः ॥ 


 अहगचरोनक्तचरः स्निग्धमन्युःसुबर्चसः । गजहादित्यहाका 
: चारी भृतचारीमहे बरः। बहु हु 
: नृत्यप्रियोनित्यनत्तों न ते तकःसवेल 






कधातागुणाकरः ॥ सिंहशाहूलरूपशच आद्रेचमीबराढ 
लयोगीमहानादःसर्वकाम [ः ॥ निशाचरःप्रेत 





8 है! 2०0 


शान्तिपब दानधर्म दर्पण ३१ 


क्‍ उन जामहाते जा जन्योबि जयकाल्ाब त्‌ बी ज्यां ते है न्‍ मम | न न . 
'डिःसबविग्रह ज्क्च॥ शा खीमण्डीजटीज्वालीमत्ति जो म छेगो 












गुंणबुड्धिलियोगमः। प्रजापतिविश्वबाहुबिभागःर ही 
विमोचनःसुशरणोहिरण्यकंवचोद्भवः। मेढूजोबलचारीच मही 
 चारास्तुतस्तथा ॥ सवतूय नादीच स्वतोद्यपरिग्रह व्या 
- लरूपोगुहाबासी गुहोमालीतरंगावेत ॥ त्रिदशखिकालघधकमः 
सर्ववन्धविमोचनः । बन्धनस्व्वसरेन्द्राणां यधिशत्रविनाशन॥ 
सांख्य॑प्रसादीदवांसःसवेसाधानेषावेतः । प्रस्कन्दनावेि भागझः 
'अतुल्योयज्ञभागवित्‌ ॥ सर्वेवासःसवेचारी दुवोसावासवोमर: 
हेमोहेमकरोयज्ञः सर्वेधाराधरोत्तमः ॥ लोहिताक्षोमहोक्षरचवि 
जयाक्षोविशारदः । संग्रहोनिग्रहःकत्ता सपंचीरानवासनः ॥ 
 मख्योमरूययश्चदेहरच काहलिःसवंकामदः । सवेकाल प्रसाद 
 इचसुबलोबलरूपधुक्‌ू ३०० सर्वेकामवरश्चेवंसवेदःसवतोम 


 खः। आकाशनिर्विरूपशचनिपातीह्यवशःखगः ॥ रौद्रूपोंशुरा 
ज दि ; तो ड््ि झ्ि । गो गाः | 




















... शान्तिपर्ब दानधर्म दपणः॥ | भेक्च 











त्त्रों चर 
। ः ३ पा ष्ु। ले ५ ४ ५ & | कत्त ह*हिओ। गे 2५ ने्‌ थे 0) कं र सं पक | हम | 
पी हक | 08 । हट शी कह जा 5. गज जो है | प्र औन्मी टी 770 भ्फ् शव 
हर ५2० हक हट! पु क भ भि्‌ हि . "६, न फ हि हि ई दिए ४ पिया रे विज ु द 
। नीतिर्हनीतिःशुद्धात्माशुद्ोमान्योगतागतः ॥ बंहुप्रसा 
क्र श ॥६ ः द्‌ [/7| ॥ ण्‌ [ 2 |] में तू 0 * ं /' ऐ थे मु " [ स्तूः हि सन ॥ ; हे 





बालोमहाज्वालों ; ति धू्ोहुतोहबि ॥ ठेपएण शक्कर | नित्य पर े 
ब्चस्वीधूमकेतनः। नीलस्तथांगलुब्धश्च शोमनोनिरवग्हः ॥ 
स्वस्तिदःस्वस्तिसावहच सागोमागकरोलघुः। उत्संगइचमहाँ 
छ्र्श्च सहागभसपरायएः ॥ #ष्एवए। सुवर्णश्चइन्द्रियसबंदेहि । 
नाम। सहापादामहाहस्तामहाकायामहायशा:॥ महामहोसहा 
मात्रा महाननत्रानशाल्बथः | भद्दान्तकामहाकणा महाएश्वच 

भहानास मिहाकंबमंहाग्रीवोउ॒म शान भांक्‌ | महा 


वक्षामहोरस्कोह्यन्तरात्मायगालयः ॥ लम्बनोलम्बितेष्ठरच 

















श [ न्ति वे द्यः 


थालोकोमहात्मासवंपूजित म्पन्नः 
श्र 9 था | । ५, | > श्र श्र | कल 24002 स्ल्रि 8 शक्ष ड * ॥ है पं पं | ९ ४ | हे े |$ थ 
आर लक दिन ५ (मम ते रु ते 8० हद एव, | 4 * मिश्र #/+.. हि 2। कट करती गिसिलेट मं है हि 402५४ . | का । धे ह ४ 5 दी ४ 
चिर्मतनिषेविताओआ श्रमेस्थाकियावस्थों विश्वकर्मा मतिवेरः। 
अब ररः ५ कर है घर द्वृ ॥८ || चने | हा & नस पा हे का के मकर प् | ॥ श ही 







चनः। सुवज्ञारिःसकामारि पहादंड्रोमहायुधः॥बहुघा 
निन्दितःसर्व:शक्करःशझ्नरोधनः । अमरेशो६ ० ० महादेवोविश्क 
देवःसुरारिहा ॥ अहिवुध्नोनिलाभइच चेकितानोहविस्तथाअ _ 
जैकपाच्चकापालीत्रिशकुरजितःशिवः ॥ धन्वन्तरिध्धूमकेतुःस्क 
दोवेश्रवशस्तथाधांताशकेश चाविष्णुश चमित्रस्त्वड्ा धुवी धर: ॥ 


प्रभंवस्सवेगोवायुरय॑मासबितारविः । उष्णगुश्चविधाताचंसा _ 
न्धाताभूतमावनः॥ विभुवर्णविभाव 


नामोमहागर्भवचंद्रवक्नोनिलोनल 


सर्वाशयोदभचारीसवेषांप्राणिनाम्पति 




















३०5... है 0 


रनविंत्‌ ॥ कैलासगिरे 


फ़र्द ] 
जौ हे 
क 


३४. शान्तिपबे दानधरम दपणश्य. 
अ्रवेशिनाम ॥ प्रकृष्टा रमेहाहपोंजितकामोजितेन्द्रियः। गान्धार 
| हे पास र 'चतप शकारातनर (मम हाग तीं 3। ह । ग्गो [प्‌ ह जो ग 
रसेपितः + महकिलुपंद्राबातु सात का बल+ आने 


पी, है कर... 


आदिशः सर्वगन्धलुखावहः । तोरणस्तारणोवात “४ पंरिधीपातिखे 
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काव्यक्नस्तपोनिधिः । आरोहणोधिरोहइच शीलधारी महा 
यशा;॥सेनाकल्पोमहाकट्पो योगोयुगकरोहरेः । यंगरूपो महा 
रूपो महानागहनोबधः॥ न्‍्यायनिवेपणःपादः पण्डितोह्य चलो 
पमः । बहुमालोमहामालः शशीहरसुलो चन:॥ विस्तारोलवणः 
कपांखयुग:ःसफलादयः । त्रिनेत्रश्चविषाणागां माणाव डोजटा 
घरः॥ विंदुविसगःसुमुखः ८ ०० शरःसबायुधःसहः। निवेदनः 
सूखा जि जातःसुगान्धारोमहाधनुः ॥ गन्धंपालीचभगवानुत्थानः 
सर्वकम्मणांम््‌ । मन्धानोबहुलोवायः सकलःस्वेल्लोचनः ॥ त 


्यर तालःकरस्थालीऊर्ध्वसहननोमहान । बत्रंसुछ्त्रोविस्यातो 


हल 


.. #/ कब ई च्छ्ट |: शर्फ कद को हण [ /5 हद ध्पः क्र ३ ईऑ नं । प्डु री [ >॥ स्द्‌ कक ते द्ण्ड है 290 | पल डी पु घं * ष्‌ः षें है 
.- आ हज | थे । का | ३ है हक न के:  च औ बा ः ४ ते लि [ ४6 है भा त 5 जी 
0 के के... है. “ धन कक ि है. ॥. ५ आर ध्, ५ ये कु 4 है हे जा माही थे सु ँ | ५ पा । ० 
0 आम कम का पट के 2 702 6 05.0 0 पा 5 कक, 5 ६ है । का | 
५ है 2 हा भा (०. क्‌ः क्‌ः कण | घ्‌  ॥# ज्ञां आई श ४ ते पा [ जे हक [ ते प्‌ " 
पा ही री आओ ५ हे ) ी, 22-४8 “ है 
शर्त | ह की औ/! ; 










कि 


परमात्माच 





गात्मंपशपातिबोतरहोमंनो जव*॥ चन्दनीपद्मनॉ लाय:सरमन्यत्त 
रणोनर: । काणिकारोमहाखग्वीनीलमीलिपिनाकधक्‌ ॥ उमा _ 
पतिरुमाकान्तःजाहनवीधुनुमाधवः । वरोवराहोवरदो वरेणयः 
सुमहास्वनः॥ मंहा प्रसादोदमनःशत्रुहाश्वेतपिड्ल:ः । प्रीतात्मा. 
प्रयतात्माप्रधानधक्‌ ॥सवेपाइवेमखस्ञ्यफक्षोधर्म्म 
सांधारणावरः । चराचरात्मासूक्ष्मात्मा अमतो गोदषेशवरः॥ 
पाध्याषिबंसुरादित्यों विवस्वांसूसविताम्दतः । व्यास:सगःसुसं 
क्षेपो विस्तारःपर्ययोनरः ॥ ऋतु:संवत्सरोमासःपक्षः €० ० सं 
ख्यासमापनः । कलाकाष्ठापलोमात्रा मुहूरत्ताहः क्षपाः क्षणः ॥ 
विश्वक्षेत्रेप्रजाबीजी लिड्रमायस्तुनिंगंमः ।सदस दुग्यक्तमंव्यक्क॑_ 
पितामातापितामहः ॥ स्वगह्ारंप्रजाहारंमोक्षद्ारंत्रेविष्ठपम । 


हैं... हैं:“2%. 









० पान पान 








तनवाणह्यदनञ्चेंव बह्लल्लााकःपरागात॥दवासरावानमांतादवा 


सरपरायएणः: | दवासरशरुदवां दवासरनमस्कृतः ।दवासरमहा 
सात्रा दवासरगणशकश्रयः । दवासरागशाध्यक्षा दवासरगणशागपप्र 


णीः ॥ देवातिदेवोदिवर्षि देवासुरवरप्रदः । देवासुरेडवुरों विशवे 





नि ला 


ड्रिन्निविकरमोर्वेद्योविरजोनीर जोउमर ॥ इड्योहस्तीइवरो व्याप्रो.. 


देवसिंहोनरषभ) विधुधोग्रवर:सक्ष्मःसर्वदेवस्तपोमय।ासयक्कः._ 


रामःसुरगणो विरामःसर्वसाधनः॥ ललाटाक्षोविश्वदेवोहरिणोे ._ 








भनोवजीप्रासानांप्रभवोव्यय:।गुहःकान्तोनिजःसगे पवित्र: _ 
सर्वपावनः ॥ श्वैंगी श्वृंगा भरियोबश्रू राजराजोनिरामंयः । अभि 


22% अििक. 





ब्रह्मवच्चंस: । स्थावराणापातेश्चेव नियमेन्द्रियवर्दनः ॥सिद्धा._ 





र्थेः ले दूँ डमूताथों चिन्त्यःसत्यत्रतःशुचिः । ब्रेताधिप हे है ब्रह्मम 


प्यतिजगत्पतिम॥भव्त्यात्वेबंपरस्कृट 





प्मयायज्ञपतिरविभः। ततो ._ 


३६... शान्तिपर्ब दानधर्म दुर्षणः। 


भ्यनज्ञांसंप्राप्पस्तुतोमतिसतांबरः ॥ शिवमेमिस्तुवन्द्वेन्नाम 
हंगे प्लोंत्यात्मानमात्मना ॥ 











मि पाह्रवड्ने । नित्ययक्क,ु। चिर्भक्कःप्रा 


एताडिपरमंत्रह्म परंबह्माधिगच्छति । ऋषयश्चेवदेवाइच स्त- 





रा 


भक्कानकम्पा भगवानात्मसस्थाकर!। नष्यपये 
 मनष्याःप्रधानतः । -आस्तिकाः अ्रदधानाइ'च बहु भेजन्माभे 











वि वेशस्तथा थउानन्‍्मपषान्तामघइ चंव चन्तवन्तः पत्त; रे | हे एव 
न्तःश्रावयन्तशचकथयतरचतेभवम। स्तुवन्तस्तृय तु 





गतपापस्य भवेभक्तिःप्रजायते ॥ उत्पन्नाचभवेभक्िर 
भाव॑नःकरणंचास्यसवंयक्तस्यस बेथ ॥एत 





र्यांभेचारण ती। +तः स्थेवचप्रसादेनभक्तिरुपयतेनणाम। यया 
_ यान्तिपरांसिद्धि तद्भावगतचेतसा ॥ येसवभावानुगताः प्रपद्म 
_ स्तेमहेश्वरम्‌। प्रपन्नवत्सलोदिवःसंसारात्तानूसंमुडरेत्‌॥ एवम 
न्येविकुवेन्ति देवा संसारमाचनम्‌। मनुष्याणाखतेदेव नान्‍याश 


क्तिस्तपोबलम॥ इतितेनेन्द्रकल्पेननगवानसदसत्पति: कृति 
_चासास्स्तुतःकृष्णःतण्डिनाशुभबुद्धिना ॥. स्तवमेतंभगवतोत्र 












समाधिष्ठायधीमते। यम्रायप्राह भगवान. पु 


_नारायणायसाध्याय सर्मा 
साध्योनारॉयणी5च्युतः है ॥ नासिकेतायमगवान प्राहवेवस्वतो .._ 
. नुन्कनत५ हे पा [ नर बह रू हा *लुनपू भय" लव दुन द् [ कफ नस है हट हुक 














00०८ 





_विकुर्वन्ति दानवायक्षराक्षसा: ॥ पिशाचायातुधानाइच गुह्यका 


भुजगास्तथा। यःपठेत्तशुचिभूत्वाब्रह्म चारीजितेन्द्रिय: । अम- 
नयोगोवरषन्तु सोश्वभेधफलंलमेतु ॥ इतिमहाभारतान्तगंते 

 दानधम्मात्तरे महादेवसहखनाम समाप्तम्‌॥ 
बशम्पायनउबाच ॥ दोहा ॥ कहंतमयेदइसे ब्याससमुनि सुनोयुधि- 
छिरतात। शिवस्तोत्रयहतुमपढ़ो आनंदकर अवदात ॥ तुमप 
होहिं प्रसन्‍न आते शंकर आनंद दाने। परमप्रज्ञबरमंज्ञ अ-. 


'ति कीरति करण महानि ॥ पएन्‍गीती ॥ पुत्रका जे 





















॥ स्वगमारोग्यमायुय्यधन्यंदेवेनससम्मितम ।नास्यविष्य._ क्‍ 


ति रुगिरिपे स्‍्तुती 
यहञअवदात पंढतभे हमलायमनकों सनियधिष्ठिरतात ॥ मयो 


इच्छित फलसु हमको प्राप्त यहिते स्वक्ष । तिमिहुं के हो भाप्त 
तुम सब ब कामनाको दक्ष ॥ कह्यो इमि पुनि कपिल मनिवर हम. 









बेक ॥ शंभु होय कृपाल हमको भयेदेत सुज्ञान। हरणभबकों..._ 








इिसतसा बाल 


ननीश॥ सुन 


शान्तिपर्बदानध्मदपणः । 



















याते >> नहैंजाने करणछेशहिदूरि॥ कह्मों ऐसे शम्भुमोसों सुयश _ 
की है एप हल से केटन के. 


पल | का षे्‌ पलक 
५ कप हे 


है 





हम सहसनामहिं जापि । उक्तिबरसों गायके शुचि 
अक्तिहियमें थापि ॥ शम्महोय कृपाल मोपे दयो यह वरदान। 
रहित होहु महान अघसों अजय होहुसुजान ॥ अजर होयन 
 डोह काबहन मत् राज । किये हमको सव्वेप्रायतकृपा 


हज आज के 


पर्ुं नि | स॒विश्वामित्र ऐसे कहते बरबैन 4 - रहें 

















_लंभ तोनहै व हा अ नद्‌ भान ॥ कहतभे पुनि पांड्सुतसों 
.ँ का देवल्दक्ष । अन्यथा हम कियो कब॒हूँधर्म में अति 










ने व है (५ है < है !ः व (५ ं हा ४ 
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काआी 7) + 
कक ; / 05, ४ 2) ॒ ० 
का | हि 
हे के] 
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आप नहिं नीकेसामहि। याते 
बिचार आपुपुनि हियमह। यहकहिके 
यो शाप हम 





बको तब यह तिन | होहु विश्रतुम घर्मबुद्धि बिनं॥ 
 वर्यातुलक ॥ पाणामाी लेनाह जाहमभाहा | मारुत कबहूजागना>ड 


हीं॥ मिले ओर सरूग 













तिहिमें ॥ ऐसे देश माहिं दुख ग्वेके। कुत्सितअतिहि कूरझंग।. 
हके ॥ रहोजाय तजिके सब हंषेन। ग्यारहसहसआठशत बषे- 









कारात द्‌ खि बसों है शिवदाना । कह भये के कृपा म॑ हानोती | ॥ 
दोहा ॥ अजर अमर तुम होह अरु होह दुःखर्सों दूरि । सुनहू 
गत्समद ऋषि महत लहो अनन्दृहि मरि ॥ रोप्ठा ॥ रहोनित्य.... 
 समभाव तुम्हरों अरु मघवान को। सुनहुं पम्मे ऋषिराव बढ़ी 





कै 


पुअनन्तर शिवफेये। 


किन है! हट हे लि बुर सन 
न्तर दृहुमांक़बर ॥ एकमस्तु काहरशहछुूर ४३ पल । लक ू दे 
 भये ताही पल ॥ गीप्रब्यडवाच | पुनह साधा! पष्ठि 'लपॉति धम 


क्‍ रो टू ष्ड्व्य प्रपसचा।त॑ ! | गगलबवाच | | ४) प [ ्र- कई है ए | दल ते हु द् /घ रस ले रण ॥ 
 पर। ध्यान मानासकर्सा मापरहर ॥ हाय कृपष रा जा प्चसान भ- 









माद महानतुम्त सर बरतेक्षिप्र॥ आंधि ब्याधि सो सा राह हिः क्ले जी 
होआ यु द्‌ बंध । सब तारथम न्हान तुम कारहा हांग सहष | हक 
ईशान अन्तद्धोन भयेसुनों ॥ शलवडवाच ॥ रामगीती ॥ लेय वि- 
इवामित्रकी आज्ञाहिहमहेमप । पितादशन कायञआये गेह हमा- 

मा हे नसुनि सुतबुद्धिके बरऐेन ॥ भ ये त् ' तरुणसजान -भषित वेद 
सो-सखदान 4 लेय आज्ञा गारधधेसतकी बिनय के सुमहान 
पिता दर्शन कार्य आये भरेप्रेम अनूप । हायपे नहिंलखत है. 
तब पिता तुम्हरोरूप ॥ बचन सुनिये पितादशन माहिंहोय 

द निरारा। गयरशार एाह शभ्भक ह््भ परम हा , न | ढ्‌ का शा | रा |: 7 3 कि 


| फील्ड 00 आज तप शक 


ब न श्रुतिके ऐन ॥ स्त्युसों तुमरहित होगे मात पित सहबिय्ा 



































७०७... शान्तिपबंदानधर्मदपण हे 
यधिष्ठिर प्रज्ञां पोत ॥ शंकर में जो ध्यान लगाया पढे स्तोत्र- 
हि परम सचाय ॥ तिहिके होहिं सबे अघदूरि । बढ़ेपुएय अरु 
 अआर्नेंदभरि ॥ जितने रोम देहके बीच । तितने वर्ष हजार 
. निभीच ॥ रहेस्वर्ग में सन हेमप । धर्मवान वर पम्मे अनूप ॥ 
.  इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशान्तिपवोणि दानधर्मेष्ठादशो 5घ्यायः १८ ॥ 
युविष्ठिरबाच ॥| सोरठा॥ योग्य जानेबे जोन इंडवर आंते आ- 
' मंदकर।संनहतात बधिभोन जान्यो तमसों तोनहम ॥ मधमाया 
संशय महान। एकभो सुजान॥ सोकरह दूरि। अब आपभ्रित 
. राभगीतो ॥ करे धर्महि सहित पत्नी शांखमाही येह | कह्योहे वर 
. बदजन सुनि पितामह बुधिगेह ॥ पृव्बहीकर यहणके सहभाव 
 तिश्को जान। है कहा यहिमांहिं संशय होतहे बधिभोन ॥ के 
हो जों हे ऋषिन्ह पूरब धम्मे तिय सह जोन। कहा है यह 
 तोन मोसों कहो प्रज्ञामोन ॥ प्रकाशितयह कियों श्रतिको मंत्र 
सो मनिराज | कियोहे की प्रजापति यह धर्म्म सन्‍्ततिकाजा॥ 
. दोष ॥ इन्द्रहि के सुख हेत है की यह तिय संहधम्म। संशय 
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षि वदान्य तबबोलत मये। तपके परम तेजसों छये ॥ चरण 
9 स्य्य तमकोदेहें प्र अच्छ यो ट्ट है । ! री च्चु हैः द ै क्‍ प है” ह क्‍ रे 
तपवर ज्ञानवान अ पृण्यमयी उत्तरदि-. 


पर ही /ष्टापक्रतबाच जहां हम 


कही मसोहि ऋषि प्रज्ञाभोन॥ जेसी..... 


की, 2 है; शाम न सा] हम 
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ह शास्तिपर्वबदानधमंदपंण 

उपासना करत हैं शिवकी देवअभर्म ॥ 5ण्णदोह ॥ तोनहँथान _ 
-उल्लंधि जाइयो आगे तम ऋषिराज | तहां देखिहों नीलबन 
घनके सहृश दराज ॥ मनहर अति रमणीयहे ता बन में एक 
दार। लखिहों अष्टावक्र तुम तप परम अगार ॥ तपासेन 
 अ्यरू अतिही ठद्धा महाभाग्य सहतान । यज्ञकियामें निपण 
आ्यति सनह सऋषि बधिमोन ॥ दरशन पजन थोग्यदा रहें 
तोन सऋषिवर । ताहि देखि फिरिआउ तबे तम करह : बह 
कर ॥ यह संफेतहि सिद्धि करणको जाह ३३६ ५ अब ॥ पं ष्टाः गा क्र. 
बाब]| तमजों क्यो बदान्य सुनह सो कारिहेँ 


ऊँ 5 
कली 5 3. स 
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तव बचन सिडिसखदाय दि पछ्टिर 
शबर । उत्तर दिशिहि अनुप चले भरे _ 







भप अष्ावक्र ऋषीशः 
आतिहषलोा ॥ एग्गीती ॥ जायके हांते सनि 
भर हा प। गये सरिता बाहुदामे भरी सलिल अनप॥ जायक पूनि 
बिमलचारु अशांक तीरथबांच। नहाय शुाचिह॒र्वें देवतन को 
कियेत॒प्त निभोच ॥ बने आसन कुशाकों तह बसे बरऋषिरा- 
'ये। के ब्यतीत निशाहि उठिके प्रातन्‍न्हाय संचाय ॥ अग्निको 
प्रज्वलिंत करिके करी अस्त॒तिस्वक्ष | सनि यधिष्ठिर परम अ- 
पष्वावक्र ऋषिमतिदक्षो॥ चरण दोहा॥ जायहर रुद्राणी माहीं तहां 
रहे कछबार। चले फेरि कैलाश पर्बतहि ऋषि तिञ- 
॥ हे ॥ ज्यकरो ॥ तहां घनदको कांचनहार । देख्यों  ऋ पबर 





















कही धनदसों इंमेबरबात। अष्टावक्त आयञअवदात ॥ उएण- द 





पससब बोलत भमये | मणिभद्र आदिक मुदद्दया।... 


 आपहि आवत पासत॒म्हारे । भूषप धघनद महिमासों भारे 
आवन कारण जाूना। घनद्राय यशवान मह 





बः हाना।औ 
[ तुम ऋषिराजा । तेजवानमतिमान द्राजा॥ यक्ष 






देखो इनके 
राज इतने में आये । ऋषिसों बमि कुशल मुद्छाये 
 ऋषिसों इमिबोलतभये। यक्षराज आंते रतिसोरये ॥ आये. 
संखर्सों तम ऋषिराजा । कहोआप आवेनकीकाजा ॥ जो तम पा 


_ऋहिहौ सो हम करिंहें। ओर न भाव हिये में घरिहें ॥ करो ह-._ 










मारे भबन प्रवेशा। ऐसे कहतमभयो यक्षेशा॥ कृतकराय सत 










कारित क्के। आपुजाइयो मुद्‌ 2 
_संगलये। अपने गहकों आवतभये ॥ ल्यायगेहते आसन 


सो क्ैके ॥ ऐसे कहि ऋषिकी 


दीन्ही । बिधिसों ऋषिकों पूजनकीन्हो ॥ बेठे मोदमभरे अति- 


 दोऊ। जिनकी समताको नहिंकोऊ॥ मए 
मां ये ये्‌ मोदसा छाये ॥ आर यक्ष किन्नर 












शणिभद्र आदिक गण ः - 








यक्ष । जीसुहीय आज्ञातवनाको। नाचेतीसुअप्सरा 
_ सीकी ॥ "ज्दबा ॥ शुक्रपा तव कीबोचाही अष्छाचकऋपाश। 


है नव क्ष ५ । है आप कह /* ह् ४ बे ;! [ त्ते है ६70०५, ५७७०४ श कै 
५ ७ 5! द्‌ कि तु ५ है ॥ प. 7 की के लें ५ /क' | पर हर पे 
०० १0 22५७ शी 0. । ४ रे ' 6, 0 लि, का; थ 
रह आए हो, अधि कह! ४ न््क. पर । अं श कर 
री पु आए कं! णे चर हि हि 8 हि 8. ० 
॥ |. की ३४ हि ] ् ह आ। शा ५ 
2-४ | |: “नि. मु + आप है ५. ५९ 
ट्टू किक ३९१ | ५ 02 2५ ् ५ 
छः ० ४ [ ये ॥, $ 
५.२ | तू 
+नंवी ५ 
+ ५ 








मोदसों छाय ॥ यह जो बिषय मने 
। जैसे कहो आप यह तेसे प्र 
श्र हि ते * हे तर ह रो गृहण्ह । 


। | ५५ धे्‌ गृह चरशाजकलक | 62/। 





॥ चले 
हक 


मसान्दर 


४ 



















संबेन ॥ ठेदा ॥ सनि य ह लेन ऋ 

अपने अपने गृहगई ढड्वारही 
शय पेराययह 5 अतिसु दर सेजपर 

द्धा कह हो र सचाय एसे अष्टावक्र सो ॥ सुनिरद्धाक बैन ऐसे 








बकजूको काष्ठवत लखि बाल। भई कहती ऋषीसों इमि होय 
के बेहाल ॥ कामसों हमभई मोहित सनहं है ऋषिराय। चाह- 





माहिं निभीच बड्धिधामवर को 
अजान बिषयमाहिं हे दारसुनि। 










दार >थ हि तें हि च्यमः | हाह निवतिहि हैं प्रात हे जानिफे बर 


 तियनकी नहिं लगत प्यारे सुनहं प्रज्ञा भान ॥ लगे आय 





हो तिर तिमें निषणफ णः के बास सहसन बीच । पति त्सा 2 मर 

लंक्षणमाहिं सुनहु हि निभीच ॥ दारनहि पित 
, मात जाने ओ न दे पतिहि जाने नाहिं ओ नहिंपत्र 
की अवदात ॥ जानती है एक केवल कामकेलि स बच चाय। स- . 

















प७..... शान्तिपबदानधर्मदर्षण 
. करतरक्षा पितासनहिदार। तरुणई में करतरक्षां नित्यहीभरता- 
. ₹॥ पवरक्षा करत दड्ापनेमें अनुमाने। प्रजापातेके-बेनये ये । 
 सनहे तिय मतिमानि ॥ ड्कीव्बाव ॥ देत हमको कामदखअ 
सुनहंहे ऋषिराज। करहुयंहिकी शान्ति मेराभाक्तेदाख द्राज 
मो मनोरथसिद्धिजो नहिं करोंगे ऋषिआपु | तोअधमाहिप्राप्त 
है हो सनहू तेज कलापु ॥ *ष्टाबक्उ्बाच:॥ जोई आंवत चित्त 
. जन करत सीई जोन । काम क्रोधादेकन सो अति.लहतदख 
 कोतोन ॥ धीरता सो रहतहें हमयक्क नितिहेदार | जाहुअपनी 
सेजपे मम सेज छोड़े सुढार ॥ स्तीज्वाच॥ सुनहुहे ऋषिरायतुम 
 कोकरति हमपरणाम।नायमस्तकचरणमाहीं भाक्तेगहिकेमाम॥ 
 रावरी हम शरण हैं करहदायापम । कहत पानेपाने जारेकर 
हम सनहूं सुऋषि सघम ॥ दोष परातिय माहिं जानो तो सुनो _ 
आऋषराय । पाएं ग्रहण करावती है तम्ह हमाहे सचाय ॥ 
करो तमकर यहणजासों लगे त्रोहींदोस । सत्यतमसों कहति 
हाँ मिटिजायगों अपसोस ॥ हमहमारे दानमें स्वाधीनहे ऋ- 
 प्राय। कहति याते आपसों हम बेर बेरसचाय ॥ देद।॥ पा- 
- णिम्रहण को घमम जो सोऊ मेरोहोत । स॒निये अष्टाबकऋषि 
तप तेजसके पात ॥ लगो रहते है चित्तमम तमम हे ऋषे- 
 शय+ ग्रहण हमारो कीजिये याते आपसचाय ॥ अश्टबक्रड्बाच | 
कस तुन स्वाथानहा सुना सवृद्याबाभ । बृक तहें धर गषस गो 


याको कारएमाम ॥ रेस्क || कहूँ 
























४ ८ 




















क्‍ शान्तिपबंदानधमंदर्पणः । . घूछू 
जोरि जनि मम करहश्रद्धा दूरि॥ ल्शबकठबाव || अरिल ॥ जानत 
कामातुरि तोको हम । ऐसेही जानी हमको तुम ॥ पं आति झ-.. 
 घरम जाने हियेमहिं। तोसों करत सकाम केलिनहिं कन्या -ः 
रझूप देखि ऋषिदारहि । करतभये मनमाहि बिचारहि ॥ 5 
दाद ॥ ऋषि बदान्यमम करणपरीक्षा भेजीहे यहबाम । कीयह 
प्‌ हक शाप को ॥ हं है-+“२ मंद हाकाप का | है] 




















मिहवेहे कल्याण हमारो यहस्थानके बीच | इमि मनमें गणते 
ये अष्टाबक्र निभीच ॥ उंपगीती ॥ अतिहिजीरणरही वृद्धापु्त 
यहजों दार। भई है किहिमांति कन्या अबहिंपमसुढार ॥ करें- 


गे ५ हम ना 8 २ यहशाच दा रको स्वाकार | लो डिंहि नहिं 


 इतिश्ीमहाभारतदपेणेदानधंर्म अष्टाबक्रदिगसम्बादोविंशो उध्याय 















यहचार ॥ अष्टाबंक्र ऋषीश सघमे । बकत मये दारसों पम॥ 

आर और किहिभांति सरूप। घरती है तंम परमअनप ॥ या- 
 हिजानिबे । है अआभिलाष हमारेहीय ॥ हम गों कहो 
क्के गहि भूरिं। करहें हमारों संशयदूरि ॥ को रा 





तल 3 
हल 
बा 








 शान्तिपबेदानधमंदपणः । 


यम तयधर ॥ सनहूँ सुलखिहम हैं उत्तरदिशि । तुमको माव 


 हिखाये तियमिसि ॥ देखे भाव तियनके तुमझब। भावदिखाये 


को। मैथनको ज्वरजोन नित खतावते रहंत है॥ अष्टबक्रऋ: 


है तममें यह धीरता। तबे देव समुदायहे तुमपे परसन्न 


ही हि श्‌ँ  । पल 5 
ह है. छ 
५ रह 06०5 | | हे 
॥॥ रा 


 आझति॥ आये तम जिहकाज भेजे सऋषि बदान्यके । तोन 


 काज ऋषिराज सिद्धि कियेहम आपके॥ जयकरी ॥ तीयस्वभाव 


है दिखावनकाज। अरु कामेच्छा परमद्राज॥ तृमक श भेजेहेंड 
गत । सऋाषे बदान्य सुमातेक रास ॥ ताकी कियो तुम्हें उप- 


 द्ेश। हम हैं अछाबक्र बधेश ॥ जावो अबघर मदसे आप । 
-लहिहो नहीं परिश्रमदाप ॥ मिलिहे तमको कन्यातोन । जि 


ब्ब्ब्य्क् मै 



















कारण आये बधिभोन ॥ पत्रह ताके हवेहे पे । सानिये अष्ठा- 


बक्रसघसे॥ पल ॥ जिमिसकाम बूसझो हमकी तुम । तिमिस- 
काम दीन्‍्हों उत्तरहम ॥ जावो ऋषि अब अपनेधामहिं । करि- 
के तुम करतब्य सुकामहिं ॥ कहासुननकीइच्छा है अब । बूमी 


जीन कहें तुमसोंसब ॥ चरणकुलक॥ ऋषिबदान्यहमपासपठाये 
















तुमको सुनहुँ सऋषि बुधिद्दाये ॥ उनको सनमाने के काजे 
 कीन्हों यह उपदेश दराजे॥- भीष्मडबाच ॥| घेरठा ॥ सनहंयधिश्ठिर 


अत आअट्ाबक्त ऋपारशाबर। सॉनय बन अनूप उत्तरादाश तय 
३" ॥ दोउ हाथनको जोरि बेदे सोहेंदार फे ॥रसुमाथ न डर है 








नहिंद्ाय || जासउ्त्त लख्यांहम आरण्य स घन बिल ह द्‌ 
तासुमाहीं लख्योयकबर धाममाः 






तिहिकी आज्ञापाय आये अपने सदनमें ।फिरिवदान्य ऋ। 

रायआये हम तवसदनमें ॥ ब्दान्डुबाच: || चस्णकुलक ॥ कन्यापाणि 
गहण अबकरिये | महांमोदसां हीको भारेये ॥ पमंसपात्र 
पायके तुमको । भयो अनन्द महाहँ हमकी ॥ भीष्मज्बाच॥ सुनहुँ 
युधिष्ठिर बरधरणीशा । यह सुनि अष्टाबक्त ऋषीशा॥ पाणि 
हों कन्याकी । जिहिकीसम जमे घंनन्‍्याको ॥ गैरठा॥ 
ऋषि कन्याकीपाय अतिही मोदित होयके। निज आश्रम में 
आय बसतभये भाय्यासाहेत ॥ न 
. इतिश्रीमहाभारतदर्प गेदान पर्मेग्रष्टाबक्रदिगसम्यादेएकाविंशो उष्यायः २१. 


















हा ही 


"की 


 पृ८...... शान्तिपबंदानधर्मंदपण 

 तौन जन सर पितर काजे देय बिप्रहि दान ॥ होत तिहिको 
दोषका अपवितन्नताकों पम्मे। कहो हमको आपु भीषम ज्ञान- 
धान अभम्मे ॥ भीसउबाच || जोन जन है देत श्रद्धा सहितदान 


महान। तोन होत-पावेत्र श्रद्म सोहि है मतिमान॥ तेमर॥ बर 


सर्ब बिधिसों शुद्ध। तमहों युधिष्ठटिर बुद्ध ॥ बर धम्मवान अ- 
मन्द | तुमसों न ओर नरेन्‍्द्‌॥ इर्बिष्टिडबाच ॥ रामगीती ॥ निर्ज 
रार्थ दानमाहीं कहत' हैं मतिमान। पात्रकी कीजे हट ता नाई 




















नहें भीषम तात तुमसों कहंत में अवगाहि॥ चरणदेहा॥ शअ्र- 
हाहीसों लहत सुनहूं जोजन पवित्र धम्म । पिनत्रदानहुमें नहिं 
चाही पात्रपरीक्षा पम्म ॥ भीसउबाच ॥ सेस्टा ॥ देवकम्म फल 
जोन देवतहीसोी'होत सिधि। हिजके गुणते तोौन सिद्धि होत॑ 

नहिं साने न॒पति ॥ थह कारणते पंम्मंदेवारथके दानमभे। सुनि हे 
अवनीप स्॑ंम्म पात्र परीक्षा नहिं करिय॥ देडा॥ श्रद्धाप्यारी 


धम्महे देवन॑कीहेतात। याते श्रद्धा सहकरे देवकाय्यअबदात | 


हैं है“ 


समगीती ॥पितर कारय होत सिधि लहि हिज अनुयह परम्म। 


सुनहुं याते चाहिये द्विजमाहिें विद्याधरम्म ॥ पितर ० जनमाहें 


























ड़ शान्तिपबदानधमंदपंणः । ह 
नं सु कोमलाई आ सुलजता पम्म॑ ॥ सुनहू गुणसों तौन सो 
आत यक्तजह तीन। तपरवा व्ाअपूब।| अरु समनन्‍्धी स प्रबी 


हे आर । 


न.॥ दानपात्र सुजानि तेइ पम्म अज्ञाभोन । होहिं जिहिमें 





नहीं 
ये गण दानपात्र न तोन॥ भूमि काइयप मारकणडे अग्निको 
मतपम्मं।कहतयाहेपरसगम्ाह। सनहंतानसधर्म्म॥ भ्रमिस्चाचा[ 
मसखकरावबचं पढ़ावबआओआं प्रातग्रहजोन वात्तेहे इनत्रयनसो 
जिहि माहि साने बधिमोन ॥ परमऐसी बिप्रकी सम्पत्तितके 
बीच | बड़िसबंहि जातपावक कहतमभमि निभी च॥ काझूपडबाच|| 
लसत जसे शीलसी दिज सनहुनप बधिपोत । सकल सांख्य 
पराणश्रतिसों व्योन शोमित होत॥ अग्निस्बाच ॥ अरिल | जोनेबि- 
प्र पढ़ि के बिद्यावर | मानत आपहि परमसमतिधर ॥ विद्या- 
 बलसों ओर:बिप्रकर । हरत यशहि सुनिनपति कलषदर ॥ 
_ शेरठा ॥ यज्ञादिक जे कर्म्म विन्हें नाहिं कबहेकरे । नणतासके 
 धम्म होत अग्नि इमि कहत है ॥ माकंण्डेयड्बाच || दोहा ॥ अरगठव 
मेघ बरयज्ञकोी फल अरु सत्यमहान+। तोले इन-दोऊनंकों चं- 
तरानन मतिसान ॥ अधभयोनहिंसत्यके अश्वमेंध फलजोन। 


सनहूँ यधिष्ठिर. घमंघर पाण्डसवन बधिभोन ॥ भीष्सडबाच || राम- . 















गीती ॥ भूमिकाइयपमारकण्डे अग्निवर सरवक्ष । गये ऐसेमो- 
हिं काहेके सन याधाष्टेर प्रज्ञ॥ इविडिस्‍्ववाच ॥ आहम भाजन 
कराये ब्रती ह्िजको परम्म । सुनहुँभीषम तातताकोी भये नए 
सुधमे॥ कहो हमसों श्राद दृषषित होतहे की नाहिं । बूकतोहों 
आपुर्ों में चित्तमें अवगाहि ॥ भीछडबाच ॥ गुरूआज्ञा पाय 
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| खवगा हि 2 | छाधटरउबाच || तामर || 
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बहु दारहे बरधर्म्म व हे लाकर अभम्में ॥ निश्चित्तथम्मे.. 
सुकोन । हमसों कहाँ तुम तौन ॥ भीष्णडणाच ॥ स॒ति अहिंसा 





हू न्तिपबंदानधर्मद्फषः |... 
 अ्क्रोध। अरू चित्तकोी नितरोाघ ॥ ऋणजु॒तारु सन भ 
अक्ररतारु विशाल ॥ निश्चित्तथम्म सुजेह। लिहिके सुल' 


येह ॥ एमगीती ॥ घेम्मे अरुृतुति करतजे जन फिरत भूके 












जनंदतसरभीरत्न हेमअनप । बषेदशलों तोनजन रहिनरकमें 
सुनिभूप ॥ खातबिष्ठा चर्मकारादिकन की नित जानि। ओर 
चमकारा- 










 कोजे पाप जाहिर करत दर्मति ठाने ॥ तोनमानष 
. दिकनकी सम मानि । सन यधिष्ठचिर धमंधघर बर कहत हम 
 अनपमानि ॥ ब्रह्मचारी यरतीको जे देत मोजन नाहें । होत प्रा- 

पित जाय तेज़न अशुमलोकन माहि ॥ इथिश्टि्बाच ॥ कौन सो 
. है घम्मबर अर ब्रह्मचारंय कोन । कोन सो हे शाच श्रेष्ठ 
. सुकहों मतिके भौन ॥ भौष्मज्बाच ॥ त्यागसंदिरा मांसकोसोब्रह्म- 
. चारयपमं। गहब॑ जो मर्यादकी सो जानिबर अतिधर्म ॥ बिषय 
ते इन्द्रीन की जो मिन्‍नकरिबोतात । शोचसों अतिश्रेश्नहे बुध 
कहत हैं अवदात ॥ उंष्ड्िस्व्बाच॥ कहो मीषम कीजिये किहि 
 कालंमाहीं घमं। आ कहां किहिकालमाही काम सेवन परम ॥ 
. प्रजुभली ॥ अरू अथकरे किहि कालबीच । कहिये सतात हमको 

















आपके 


. कहत बर हैं अभमम ॥ चरणकुलक ॥ गुरु 






. निभीच ॥ मष्णज्णच ॥ उठि प्रातकाल करिये सुअर्थ । पनि घम 
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शान्तिपबंदानधर्मदपणः। 
भसप॥| सधिडिर्ठबाच || जयकरी || साथ बिप्र होत। कहो पि- 
तामह प्रज्ञापोत ॥ काहिदिये फल होतमहान । यही कहो.ह 
सोमतिमान॥ भषंमज्बाच ॥क्रधसोरहोघर्मरतप्म । नित्यहिं बोले 
सत्य अभम ॥ कियेरहें इन्द्रीवश सब। ऐसे हिज ते साधु अ- 
खबं ॥ तिन्‍हें दिये फल होत महान । सुनह युधिष्ठिर रूप मति- 
मान ॥ अरु अभिमान रहित दिजजान। जीते सब इन्द्रीबुधि 
भाव ॥ सब जीवनके मिन्रमहान। शीतादिक सब सह सुजाना | 
ऐसे जे हैं हिजबर भूप। तिन्‍्हें दिये फल होत अनप ॥ रहित. 
लोभसो अतिही स्वक्ष । अरु वेदज्ञ धमरत दक्ष ॥ सत्यमान 
अरु लज्जावान। स्वकरम निरत परममतिमान ॥ ऐसेजे हिज 
सुन भूपाल । तिन्हेंदिये फलहोत बिशाल ॥ पटठअंगन सह 
चारोवेद। पदेजोन छिजहोयअखेद ॥ मयादा पालनअरुदान । 
यज्ञ शोच अध्ययन सठान ॥ मदिरा आमिष तजिबोपम । स- 
नहु युधिष्ठिरयेषटकर्म ॥ इनमें प्रदत्तरहुतहिजजोन। ताको पात्र 
कहत बुधिभोन॥ ऐसेजे छिजहें गणवान। तिन्हेंदिये फलहोत 
महान॥ गुणसों परमयोग्यद्चिजजोन। ताहिदियेसन प्रज्ञामोना _ 
सहसगुणोी आधिक फल होत। दाताको सुकहें मतिपोत।प्र- 
ज्ञाशील यक्त हिजजोीनः। तार्तहें सब कलको तोन न 
इवधन और महान। ताहि दिये सन भप स॒ुजान॥ उपजैशोच 







































गों जो यत। ताकी कहां बात॑हे बी तय हि [ 5 


ते पात्रे परीक्षा कीजेय । कहत सुबुधवरहेँ गुणिके हिय ॥ गु- _ 








। .... शान्तिपबेदानधर्मदपेण | 
. तोन ॥ पितर कार्य्य सो कोने काल । करिये कहो सुबांद [व 
 शाल्न ॥ मष्मञ्बाव ॥ सहिजरी ॥ सुनह पूरबकाल माही दवकारज 
कीजिये । पितर कारज जान सो परकालमे करेलीजिये ॥ 
. द्वान सादर मनृज को मध्याहन माहां दाजय। सानेयाधेष्ठर 
. कहतंह मतिमानसोजगुणीजिये॥ मज्षिका ॥ कालहीनदानजान। 
 यातघान मागतोन ॥ जेसबडि हैं महान। ते कहें सनोसजान॥ 
. जयकए ॥ अझ लांगितहे वस्तुसुजोन। कलह पूरबककीन्होतीना 
. रजस्वजा को दीन्‍्हों दान । राक्षस भागतानहूँ जान॑ ॥ +एण 
दादा ॥ परोहोय जिहिमाहिं बारबाहुयों इवानकों होय । रक्ष- 
से भागजानिये ऐसो भोज्य कहत बुध लोय ॥ एमगेती ॥ और 
को उच्छिषठ जो अरु दष्ठकीन्हों जोन | देव बालक ठडाबिनजो' 
कियो भोजन तोन ॥ ओ कियो बिन अतिथि ऐसी जोनभोजन 
' भूप। जाति राक्षस भाग ऐसे कहत बुद्ध अनूप ॥ कीणपनको 
. भागप्रापित क्यों तमसोतोन। दानपात्रनकीपरीक्षा सुनोअब _ 
. बुधिभाोन ॥ जातिबाहिर मयेजेह्दिज पापकीन्हेपमे । स्वेत कुष्ठी 
आय नपुंसक महासख समर ॥ पर्मकृष्ठी महारोगी अपसमारी 
 जोन। वेथय ओ देवल पुजेरू अन्धदम्भी तोन॥ वाद्यकर अरु 
नेत्यकर अरु गानकर जे पर्म । ढथालापी मल्‍्लजे अरु सुन ह 
.भूष सधम ॥ मखकरावें शूद्कीजे ओ पढ़ाबें जोन । सेवकाई 
. शुद्॒की जें करत दुर्मोति भोन निमंत्रण के योग्य नाहीं विप्र 








ख्न्की 
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शान्तिपबेदानधमेद्पेण द््दे 
अन्नको हिज जोन महँगादेत। रहत बश्याबधनमेरे तजोनक- 
बुधि निकेत ॥ ओर जो निजदारके नितरहे बशकेमाहिं। सन- 
 हुनप जो करत संध्योपासनाको नाहिं।॥ निमंत्रणके योग्यनाहीं 
बिप्रऐसे जोन । कहत हैं अवगाहिके बरब॒दिके जे मौन ॥ जे 
निमंत्रण योग्यनाहीं श्राद मखके बीच। कोनहू गुणपायतेह्दिज _ 
योग्य होत निभीच ॥ कहत में हों तम्हें सो अब सनो तातस- 
धघमं ॥ ब्रतहि प्रणक्ियों जे अरुयक्रंगण सोपमे ॥ परमक्रिया- 
वान गायत्रीहि जाने जोन । करे तीनहंकाल संध्या शान्तकोड्े 
भोन ॥ कृषीकारक होय ऐसो बिप्रजो हे तात। है निमंत्रणयों- 
ग्य वर बुध कहत हैं अबदात ॥ मह्लिक ॥ जौन॑बिप्रमाहिं यड । 
शख्रकोगहे सकुद ॥ होय जो कुलीन तोन। है सनो सुबुद्धिमो- 
-न॥ परम बिप्र ताहि जानि। योग्य पजिबे समाने ॥ ग्रामबास _ 
बात॒जोन | अश्निहोत्रवान तोन ॥ होय जो सुनो सुभूष | यो- 
ग्य पूजिबे अनूप ॥ जानिये कहे सब॒ड। जोनज्ञानवान उड॥ 
तीनहूं सुकाल बीच। गायत्रीजपैनि भीच ॥ भीखठत्तिवानजोन। _ 
बिप्र बुद्धिकों सभोन ॥ पजिबे सयोग्य परम । ताहिजानि है स- 
धर्म ॥ प्रातकाल हब्यपाय । द्ब्यवान भो सचाय ॥ फेरिनो 
दरिद्र मरि। दृब्यसों भये सदरि॥ गेस्ठा॥ ऐसे प्रातःकालबिना _ 
बब्यपाये परम । रहतद्गरिद्रविशाल सनह यधिष्ठटिर रपतिवर । 
फिरे मध्याहन स बीच बिग्र दृब्यकों पायके । हवे धनवाननि 
भीचपरम मे दुसाकरतह ॥ परणा दाह ॥ राह हि तहाबाबदु बा दि घ्िः 
से जेड्टिजतोन। होहिंअहिंसकतो नियवते केयेग्यजानि _ 































ग्यहँ सुनि धम 


| आका 


दिक कम करिके जोरि द्रव्य महान ॥ जोन आवबे अतिथि ता 


शान्तिपर्बदानधर्मदपेणः । 

भो 848 पर्म । सो निर्मत्रणा योग्य द्विजहे सुनहु तात स- 
वरके बेचबेसों जरो धमहे जोन । ओबटोरो दारको 
जो द्रब्य है बंधि मान ॥ बिप्रको नहिं दीजिये सो पितर श्रार 
सुबीच | सनु युधिष्ठिर कहत है बर बुद्धिमान निभीच ॥ स्वधा 
अस्तु न कहत जो हिज आर अन्तसुजान । अन्त गोकी 
शपथको अघ ताहि लहत महान ॥ अमावस्या मास सझूगको 
दधी घत हिज परम । मिले तबहीं श्राद्ध समया जानि तात 
संधम ॥ दीडा ॥ विप्र श्राद के अन्त में श्राडकार इामे बेन 
बोले आू करावे तासों स्वधा कहो बुंधि ऐन ॥ अस्तुस्वधा 
जबकहे बिप्रबर आडइकरावे जोन। मंहांतपत जबहीत पितर है 
सुनहु नपति बृधिमोन ॥ क्षत्री क्षाद अन्तकेमाहीं बिप्रकहे इ- 
मिबेन। होहु प्रसन्‍न सुपितर सब सुनहु दृपति मतिऐन ॥ बे- 
 इयश्षाद के अन्तमे बिप्न हपेसों दाय । अक्षय आड सु होठ 
दम बोले सुनु नश्रय ॥ शुद्र श्राडके अन्तर स्वस्ति कहे _ 
हिजपम । पितरन को ये बचनहें अतिप्रिय तात सघम॥ 
अरिल ॥ डिजके यज्ञमाहिं सनि भवपति। यज्ञकार इमिकह सु- 
 गहि रति॥ कह पृणयाह सबे तम हिजबर । सुनि यहबेन सर्व 
 हिज मतिघर ॥ दोश॥ जो पण्याह कहे सनो यज्ञ आदिमे पमं। 
यह बिधिहे हिज यज्ञकी कहत सबुद्ध अभमर्म ॥ यों न कहे सुं- 
् ति कल थे याही शब्दकों कहत ; 
 सुबुद्ध निभीच॥ होहु प्रसन्‍न देवइमि कहिहिज बेइ्य यज्ञके 










































हटा. 


है सनह य रतात ॥ मब्कि ॥ जातिकर्म आदिजोन शि है. 
डि भोन॥ तीनहूं सुबणे बीच । तर नि- 


९ 


'... शान्तिपबेदानधर्मदपेणः । ध्प 
मेखला बेश्यहि सुनि भपाल। तीनहूँ बणेनके करम क्रमसों 
. कहे बिशाल ॥ अधम दान पात्रको जो है अरु दाताको घमं। 
 ध्यूब तमसों में कहतहों सनिये तोन अमर्म ॥ रामगीतो ॥ पण 
के काज बिप्र स अन्त बोलत जोन । लगत तिहिते पाप जि-_ 
नों हिजहि सनि बधिभोन॥ लगत तिहिते चतगे एहे अधिक 
_पक्षेत्रिह पाप। एक पंणकी अन्त बोले सनह धर्म कलाप ॥ 
क्षत्रिहृते अठगुणो अध अधिक बेंड्यहि होत। शाखर मतों 
कहत हैं बर परम प्रज्ञापोंत॥ एक हिजको हेनिमंत्रण मयेहोहिं 
सुजान। दुहु निमत्रण माहि पांहेली छोड़े रृष्णामान ॥ दूसरे 
के जाय गहमें करे भोजन जोन । यवीयान कहावतो है तोन 
सनि बधिंभोन ॥ होंय.जो पहिलो निर्मत्रण बिप्रको हे तात। 
 ताहि तजिके सुनहु जो द्विज दूसरे के जात ॥ बथापशुहिसा 
 कियेको पूण पातक ताहि । होतहे बुध कहत हैं बर बुद्धिसों 
 अवबगाहि ॥ प्रथम निवतो क्षत्रिको जो होय हे सनिभप। बेइय 
का वा होय तो बर कहत बुद्ध अनूप ॥ ताहि तजिके दूसरे के. 
करे भोजन जोन । दथा पशहिंसा कियेकी होत पापी तान ॥ 
देव कारजमाहिं अथवा पिल कारज बीच। किये विन॒हिं समान 
जो हिज करत भोज्य निभीच ॥ अन्त गोकी शपथकोहे लगत 
 पातक ताहि। सुनि युधिष्ठटिर शाखमतसों कहत बधरअवर्गाहि॥ 
_ जोन बिप्र अशोच हिजकी पांति माही धायं। लोभते जो करे. 
'भोजन सुनि युधिष्ठिर राय ॥ अन्त गोकी शपथको अघ तो- 






























यात्राके ;ब बहाने जोन द्विज धनलेत ॥ यही पातकहोत तिहिको 


ध्राप्त भूष स सचेत ॥ शथ्ए्रजबाच ॥ देव कारज बीच अथवा पितर 







भीष्मडबाच॥ यत्तीकी उच्छिष्ठ भोजन तके जिहिकी बाम । नि 


धन ऐसे हिजहि दीन्हें हातहे फलमाम॥ माज्यही को लेत जे. 






ग्रवगाहि ॥ तस्करन की भीतिसों अति रहत पीडित जोन 
भोज्यही की अर्थ जिहिके सुनहु रूप बुधिभोन॥ दियेऐसे बिप्र 
बरको होतहे फलमाम । शुद्धिसा अवगाहिके इमि कहत बुध _ 
प्रभिरांम ॥ रहित जा अभिेमान सो अरु दरिदरसों दुखवान। 
देखिताके पाणिमाहीं अन्न सनि मतिमान ॥ शिष्प अरु सुत . 
घेरिताकोक्हैंऐेसेबेन । देहहमको देहुहमकी अहोपितसुखदिना 
दियेपेसिहिजहिमोजन महाफलहेहोत । सुनियुधिष्टिरधम्मेघर 
बर परम प्रज्ञापोत ॥ मोउपद्रव होय जिहिके देशमाहिंमहान । 
होयहरिगोजोन हिजको द्रब्यतियसुखदान ॥ ताहिदीन्हेंही तह 
फलमहत कहतसजान। ओरजेहिजनेमब्रतकोगहे हेसुखदान॥। 
>तोनं जोब्नत पूर्ण कीबे द्रब्यमांगे आय | दीजिये तो ताहि धन. 
सनि यधिष्ठिर नरराय ॥ ताहि दीन्‍्हेहोत है फल महाकहत सु- 
ग्रज्ष। आओ सनो पाखणड पथसों दूरिजे धमेझ्ञ ॥ करत संग्रह 
ताहि धनको बिप्र ऐसे जोन | तिन्हें दीन्हे होत फलहे महासु- 
_निबुधिभोन ॥ रहित सबबहि दोषसों अरु तजे जिन घनसबंव 
उदरपालन करेंगे भगवात पंम्म अखबे ॥ रहत जिनके चित्त 
में यह बिप्रऐसे जान । तिनन्‍्हें दीन्‍्हें होतहे फल महाम॒नि बुधि 
भोन ॥ मांगिमिक्षा तपस्विनिको देत भोजनजोीन। तिन्हेंदीन्द 



































रगतिं कष्ट ॥ पॉसराकी सभाकी जो करतभेद न तात। ऑओअ- 
गारहि जोन भेदततोन नरके जात ॥ मेतोदाम ॥ अनाथहिंदार 
छले जनजोन। सनारकमाहि परे जनतोन॥ सन अरु जोजन 
छेदंतदार। सुमित्र सआश सठत्तिअगार ॥ इन्हेंहु स जोजन 
छेदतभप। लहेज॑न नारक तोन अनूप ॥ महीपतिसों चगली हि 
हान । करे जनजोन सनोमतिमान ॥ संजातनकी मरयादहि 
भारि। करतिहिकी जनजोनसदरि॥ समित्रनकेउपकारहिजॉन 
नहींसममेकबहेतनतान ॥ महांबलसो परठत्तिछ॒डाय। करेनिज 
उत्तिमुनोकराय॥ परेजनजोनसुनारकमाहिं। महानसुजानक हें 
क्‍ हि।किर ॥अरुजेजनीनिन्दकवे दनके।अरुनिन्दकसाधन 
 केगनके ॥ सुनिभूषतिते नरकेहिलहें। सुमतीमतिरसों अबगा- 
 हिकहें ॥ एम्गीतो ॥ जन बिरोधी होय जिहिकी टकत्तिअरु ब्यव्‌- - 
हार।परतसोही नर॑कमाहीं सुनहुब॒ुडेअगार ॥ दूतईसों करत 
 जें ब्यवहार हैं भपाल। प्रवृत निशिदिन रहतजे हिंसाहिमाहिं 
बिशाल ॥ लहतजेंहेनरकको दुखमहत कहतसुजान। ओसुनो 
जनंजोन कहि यहदेहिंगे हमदान ॥ देतफेरि न तेपरे हैं नरक 
माहिं महान। आशकाहहि देय फ पुनिकरतताहिनिरास। तोन- 
- ऊर्जन करत है स॒नि नरकमाहीबास ॥ अंग्नि अतिथि समेत्य 
रहि दिये बिन जनंजोन | करतंभोजन परत हैं जन नरक 
माहीं तान ॥ देवयज्ञहि पितरयज्ञहि करत जेजननाहिं। वेदबे- 
_चक वेद दूषक परत नारकमाहिं॥ रहित चारो आश्रमनसों 






























_कन्यकाके कार्येमाहीं जोन । करतबाधा परत हैं जननरकमाही 


६८ .. शाबन्तिपबेदानघर्मदपणा। । 
 तोन॥ *ग्ल॥ अख शखको जोन बनावत। अरु बेचते दुरग- 
 तिपावत ॥ कांटनसों जो मगको रोकत। नारकमाहिं होतजन 
 सोगत ॥ बिनअपराध गुरूकीा त्यागत। ते जनजाय नरक में 
 पागत ॥ तजत्त भृत्यको बिन अपराधहि। तोनहँ नारकलहत 
 अगाधहि ॥ पशुके अण्डकोशको मरदन । करत जोनजनरा- 
खत द्रदन ॥ अरु जे बेद्तपशुके नाकहि | तौन नरकमरहत 

- सशोकाहे ॥ हर ॥ जे भजासा करलत। रक्षान करतसचत॥ 
 च्यरु है समथमहान । पर दूत नाहादान ॥ अवनाप एसजान 
. स॒नु लहत नारकतोन ॥ 'ेण्ठा ॥ क्षमावान मतिवान रहतसंग 
. बहुद्िनन सों। ऐसे जनहिं अजान त्यागत जो नप्ृुकेलहत 
 बालदद बिनजौन भोजनकरत महीपसुनु । जाहऔरकमें ते 
 दुखकों सहत अपार है॥ नरकयोग्य जनजोन ते तुमसों हम 
 सबकहे। स्वगेयोग्य बुधिभोन जनहूँ तिनको कहतञअब॥ सब 
- कारजके माहिं जोन सयशवर बिप्रको । करत उलंघननाहेँ 
- तोन स्वर्ग को लहतहें॥ जोन करत हैं दान सत्यबोलि करिके 
सतप। करतसधम महान तोन स्वरगंकी लहत हैं॥ बिद्यापदि 
. केजोन कियोप्रातिग्रहलिनकी । रक्षाकरत न तौन स्वगेलोंकको 















. लहत हैं धग्रस्तजीव जॉन ढ़ । 
. स्वगल्ोक माहिं पमें। लेब श्रेयहेअमम ॥ पापपम भीतिक्ट । 
. जावके कर सुनष्ट ॥ तोन स्वर्गलोकबीच। मोदसोरह निर्भीच॥ 





कं 





माहिंभरि मोदलेतहें ॥ रा ॥ संबहिंसासों दरिसबके अ रॉय य 
भतजे। तोनलेत मुद्भारे स्वर्ग लोकले प्राधहवे ॥ ५एण दोहा ॥ 
माताकी अरु पितरकी सुआति करत शुश्षुषाजीन ॥ बन्धुनसों 
प्रेमहिलहत स्वगांकोतोन ॥ तमर।॥ घनवान अरु बल- 
पमान सुजान॥ बरंवाय योबनपमम ।जनजोनरहत 
धकंहतहे अवदाता। जय्करी॥] 


































पपराधहुकीन्हे जनजोन।राखत परमप्नीति बुधिम 
कोमल जासुसुभाव। तोनस्वगकी जातसचांब॥ 
हि तोन स्वगकी लेत ॥ जोनदेत स 


नकीकरें सहाय । तेसुख 


लेत स्व॒गमेंजाय ॥ अर गी जोंदातार। ग़ऊदेत जोपरम 
॥३ ॥ वरजे बाहनदे । अरु साद्रजे 


[त स्वर्गको पर्म। सुनहु युधिष्ठिर नेपति सधर्म 


हल कम :82 0 









ब॒लवाय परब हम॑ संब॒झो जोन | सुनो मनको लायके हम 
कहत् सों इमि सनह हे ऋषि 
राये। बिनहनेहू ब्रह्महत्या हातिहे काहिभाय ॥ बेनमर श्रवण 
करिके घमेवानसुजान। कह मनहनुगम ते 
पुद्दी बुलवाय भिक्षा काजहिजकोी चाहि। करनाई 


योग्य कन्या जो न करत बिवाह। 
नरनाह ॥ देतद्दिजकोशोच ऐसोहै 
सन नपहोंतहे जनतान॥अन्धको 











मर 


धह्विरंडबाच || अरिल| 


शान्तिपबंदानधर्मदर्पए:।...... ७१ 
सने उत्तमधर्म तमको प्राप्त कहे तात। तपोबनगत महामुनिवर 


अमल 23 ५ किसी कक जे 


अगिरस अवदात॥ मयेबू कत तेन्‍्ह गातमऋणषो इामेतबतवात। 
अ्गिरसमनि सनहुसबंहितीर्थमाहिं महान॥ होतसंशयधमको 
है सुवबनकीसो सबे । मईमो मनमाहिं इच्छा कहो सुमृनि अ- 
खब॥ होतहे फल कहा तीरथमाहिं कीन्हेस्नान। अन्तकाल 


समयेते फल कहाहोत सजान ॥ महागोतम ऋषीके ये बेन 


निकेपम। भये कहत ते अंगिरस मुनि ज्ञानवान अमम ॥ 
मत्तिमालिनि चन्द्रभांगा बितस्ताके बीच । सप्तवत्सर निरा- 


हार सकते स्नाननिमीच ॥ ठोमर ॥ सनिकी सु जो गति पमे। 






















में मिल बा है। स्वर्ग लहतहें तोन तिनमें जोजन न्हातहें॥ 
जग्रकरी ॥ नेमिषार पष्कर स्नंभास। इन्द्रमार्गंवर धर्म सुरास॥ 
अरु देविकानंदी अतिवारु । स्वगे बिन्द्रशाचि तीथ सुढारु॥ 
इनमें जो जन करत स्नान । सो बिसानपर 'चांढ़ि सुखदान 
ज जा यस्वर्गमें आनद्रूप । लहत अप्सरा पर्म॑अनप ॥ कीरति 
अप्घरास्वक्ष | तिहिकी सनुभूपाति. अतिदक्ष॥ती थे हिर- 
केबीच | करेजोन जन स्नाननिभीच ॥ अरु बरतीथ 
कशेशय जोन तिहिमें करे स्नानबुधिभौन ॥ कल्मष दूरिहोत 
हे त्बं। लह॒त लघ से है प्‌ अखव ॥ एमगाता ॥ इन्द्रताथा न हे 


























होत जनको परम सुनु युधिष्ठिर भूपबर बुधज्ञानवान अभर्म॥ 
हारिहारसुर्न तल तपबत औ सुकनखल - व क्ष । कुशावर्तक ओ 
नी बास। स्वगंप्राप्तसुहो तहे बर न्‍र पर्म आनैदरास ॥ बल्मचारी 
कोघधजित अरुसत्यमान सजोन। अपा हृदबरतीर्थमाहां स्नान 






ले 


.... शान्तिपबेदानघमंदपेण ४ 
॥ अइवमेध सु यज्ञकेवर फलहि प्रॉपतहोत।सुनह 
चिब्रत तवान भूपतिपरम प्रज्ञापोत॥ गंगउत्तरबाहनी जहैमई 
होहि सुजान। मासएकंब्रत करेतामें जोनकरिक स्नान ॥ सिद्धि . 
को सो होतप्रापत मासहीर्म परम । सनह पाण्डव नपति बरबर 
_ज्ञानवान सधम ॥ महाहुदम कियेते सुनिस्तान त्रयनिशि 
. स्‌॥ सस्‍तान 
कीन्हेंस्वक्ष बलको तीथमाहीपर्म । झ सु कन्याकूप माहींकिये 
स्नान सघम ॥ होतिकीरति देवतनमे चन्द्रिकासीचारु। पर्म 
. निर्मल सयश्सों अतितलसंत बद्धि अगारु॥ किये स्नानस दे 
 विकाबर सरितमे मतिमान । तथा सुबरिहदंभाहीं 
 सुजान॥ लहृतजन परलोक माही तेजरूप सुढार। देवतनमे 
 रहत हैं लहि स्वरगंमाहि अगार॥ महा गंगामाह कृतिकांगाक 
माही पर्म। करे बत एक पक्ष करिके स्नान सनहसधम। जाय 
मल देहपावे स्वगे आनंदधाम। सूर्यकोसो तेजपांवे रूप. 


अति -अभिराम ॥ बेमाणिकतीर्थमाहीं स्नान करिके पम । कि- 










































परन साथ सुढार। हषसों अतिद्दाय क 
ड्के कालिकाके घाममाहीं जोन। बिपा 


. बसेन्रय निशितोन॥ लहतनां सा रको जो छेश हैअतिउड। 










तल लंहत नल झोग ॥ 9 सुनु चुप महान | बरसुमति- 


वान ॥ चमंर ॥ कोशिका नदीसुबीच जोन न्हात जायके। शा- . 

तभावलेय लोॉल भावकी बिहायके॥ एकबिंश रात्रिबास कैसु- _ 
ब्रत्तको करे। तोन स्वगेलोकमाहिं भूमि सोदसों भरे ॥ औ स- 
तंग बापिका सुमाहिं जोन न्हातहें। एकराति माहिं तोनसिंदि 


लेबिभात हैं॥ स्वर्ग तीर्थ नेमिषार माहिं एक मासत्े 


करे सनांन छोड़िके दिलासते॥ तेमर ॥ नर मेघको फललेत। 
सन भप पं स हक गगाहूद उत्पला बने बर। लिन | क्‍ 
मेंजे सुमतिधर ॥ एकमास ब्रतं करिके पुरण। लह- 

त अश्वमख फलते तूरण ॥ गंगा यमुना कालजर गिरि इन 


में एकमास ह॒वेके थिरि ॥ करत सनान शांतगहि जेजन। दश _ 
हयमख फल लहत सुते जन ॥ नहाये षड़िहदंमें निम्मेल। अन्न _ 
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परम प्रयाग माहिं बर ॥ तीनकीटि तीरथ हैं आवत। अरूदश 
हसंसफल सो भावत ॥ सोग्ठा ॥ ऐसो जो अवदात तीश्थ 

प्‌ बदहवत ती गहे। माघमासमे न्हाततिहिम ते स्वंगेलहत ।) जयंकरी॥ 

नान। तान होते शचिपमे सजान ॥ तिमिदी 

| मांहि। होत पवित्र कहीं अवग 














संधर्म ॥ नर मखंको फल प्रापत होत । सनहं. 
जाधादएठर यह ॥ गगाता है गया तारथ भाह उत्तत्नसताश- 








छः शान्तिपरबंदानधमेदपणः । 
लपर पमे ब्रह्महत्याढूटतीहै एक तात सधम ॥ ब्रह्महत्याहे ै 
. तिय बूटति प्रेत पर्बत बी च । बिष्णपदमें ठातिय छूठति स्वच्छ 
. होत निभीच ॥ अग्निपुर में बासकीन्हे होत तद 
 बर करवार पुरमें होत स्वच्छसघम ॥ देवहद सुबिशालमें अ- 
स्नानकीन्हे तात। होतहै जन बृह्मपद॒को प्रातआते अवदाता 
 महानन्दा तीर्थ अरु आवते नंदाजोन। इन्हें सेवत हवे अहिं- 


















माहें स्‍्नानसचाय ॥ होतहे फल पुण्डरीक सुयज्ञको हे त तात । है 
. रामहदें सबिपासामें किये स्तान बिभात ॥ होत कल्सष ढ 
. अअरुबर लहुतमख फल प्रभ॑ । महाहृदके माहिं करिके समान 
. हाय अमभनभ ॥ मसासएकबत कर कारक र् "पंत: ) ज्ज्श ति छः 
. लहे हिज जमदंग्निकी गति सुनहुं नंपब॒ृध् उच् ५ । हवे अहिंस- 
कर किये ते तप विंध्यमिरें हा हक पर्स । लहतएकहि मासमें जः 











ह क्‍ शान्तिपबंदानध्भदपेणः । प्‌ 
करिसह विधान ॥ कीन्‍्हें सजाप | सुनि बंघि कलाप ॥ हयमख 
सढारु । फल तास चारु ॥ सो मिलत भप | मोदद अनप ॥ 
पज़ुभली | पिणडारक तीरथ परम स्वक्ष । तिहि माहिं स्‍नानकरि 
के सुदक्ष ॥ यक निशाबांस कॉन्‍्हे अनूप । अग्नीष्टरोम मखका 
सुभप॥ फलमिलत संव अघछूटे जात । अवंदात सुयशजग 
में बिभात ॥ इहिमांति बह्मससर माहिं जाय। कीन्‍्हें सनानसन 
ममिराय॥ मखपण्डरीककोी फलमहान। सोमिलत आने अ- 
तिमोद दान ॥ मेनाक अचंलपर जायन्हाय। संध्यासकरे चि- 
तको लगाय ॥ क्रध काम जीति यंकमास बास | कॉीन्‍्हें महीप 
सन समति रास ॥ फरझे सबे मखनकी मिलत पमं ।बरकान्ति 
मे हंक द्‌ 


ग कण आओ 


















'केसनान ते अधधमण्ड ॥ मिंटिजांत होत निर्मल शरीर ।सुनु 
सुबन धमंघर पमंधीर ॥ नन्दीश्वर दशन ते महान। अरुस्व्ग 
सागे में किये स्नान ॥ मिटेजांत तात कल्मष बिलंद । जन 
स्वर्ग जात हवेके अदंद ॥ विख्यात अचल हिमवान भूष- 


.#कि० मर, का 


सबरत्ननकों आकर अनूप ॥ सेवत सुजाहि तपनिडिसिद्ध । 


रमणीय पमं पीवनप्रॉसेड ॥ तह पए प्रोतिसों देवपाजे ।आंते 


है प्रसन्‍न बहुंभांति कूजि ॥ करिके निज-श्राडहि सबिधि परम । 

















॥न्तिपबंदानधर्मदपंण:ः । 
जनसाध निताच्त तिनसों कहि 
हपि आगेरा दान्त ज्ञानंबान यतवानबर। 


0७ (7 लि ८2239 कर 


मसों कह्यो ॥ २इमार ॥ पावन 














ट्राक्ष 
लक 
ता 



















_ इतिश्रीसाषायांमहामारतदपैणेद्नवरस्मेपेचविद्यौउष्यायः २५ ॥ 


बेशम्पा यनउज्ात ॥ | रामगीतो || 


० राक्रम में शक्र ऐसे बलीबीरमहा- 
. न। क्षमामाहीं विधातासे तेजमें जिमिभान॥ गिरे अजुन 5 30)5 





सघ मे ॥ सहितबन्धुन न न्प प्य यधि 
. हैंपरम ऐसे भीष्म 
















शम्पायनजबाच ॥ कथाअन्तमं पाण्डव भवप- 


कर, 


झा 
ते। भरेहष सो धरे परमरति। भीषम के 


नायमाथ का परम सुमतिधर ॥ बू कत | भयेस प्र नवम को। 
नोहर धामशर्म को ॥ इचिष्टिसडबाच ॥ कोन केश शा शहेश्रे छठ 
हा क्‌ कप पटना | थ सर न ने ४ थे कक | ! पक पणआ हि ४ 









द जा जगमें । नशतकल॒ष अतितिनके भगमें ॥ कहोपितामह हम 


गासोसमुद होहँँमें सुनिके॥ भीमचबाच ॥ यहि सुप-_ 
तिह रा 











हास छोड़ि प्रमाद ॥ भमिकी परदक्षिणाके पुनःपुन 


ण्‌कां वि डे। गेहमें शिलटत्ति हिजके है! प्राप्तनो तपनिडि॥ सिद्धि 

















 सुबिप्रकहा अवगाही॥ कीन्हें तपञअरु यज्ञमहाना । मिलत 
नहीं फलतोन सजाना॥ गंगा जलकोी जो जन परसे। तोनस्वग 
. भरहत सह रसे ॥ गिरत स्वर्गते कबहं नाहा ।हजवर सत्य 
. मानि मनमाहीं ॥ होत गंगजलसों सबकाजा । निज मनुजन _ 
: को सुनुबंधिराजा ॥ मूमिछ्लोड़ि ते जन बड़भागे। बसत स्वगे 


के 








 दुखकारी ॥ ते पुनि जो गंगाको ध्यावैं । तो अति : लत 
 गतिको पांवें ॥ गंगास्नान किये फलजैसो+ शत यज्ञनसों मि- 


. लत न तेसो॥ उदयसमयमें जिमि तम हरिके । सोहत भास- 

ने गंगा माह मनु लोमअरु रु भञ्- ० 
. स्थिसुतनके॥ तितने सहसवष दिवमाहीं। पूजितरहत सुरनके 
पाही ॥ तरुबिन कुसुम लसत नहिंजसे। दिश अरु देश गंग 
. बिन सैसे॥ शशि बिन लस मेह । देश दिशा ' 


































सहसजो एक पांवसो पम्म। आ सुरसारम नहात त जा एक्रमास 
सहधरम्म ॥/ज्ण्कत ॥ ते दोऊ सम हैं की नाहिं। है सन्‍्देह महा 
हियमाहिं॥ दा ॥ शिरनीचोके यगअयुत मूलत है जनजे 


तिहिते अधिकी -श्रेष्ठहे गंगाश्रितहे तोन ॥ अग्ति माहिं भरा- 








पतमये मस्महोंत जिमि तूल। तिमि गंगाश्रित जननको पाप _ 
होत निरमूल ॥ अप्ल ॥ सुखदा उपायका सहित बाय। हेरत 
सहाय लहि ज्ञानमाग् ॥ ऐसे सुजीव तिनकी सुजान। अन्य _ 
न उपाय गंगा समान ॥ राम्गीती ॥ द्रशते जिमि गरुड़के ब्र_ 
पोत॥ क्यितें अतिपापको जन नहिं प्रतिष्ठित जोन ।“होत 


सुरसरि शरणते हैं जन प्रतिष्ठित तोन ॥ परत जे जन नरक _ 
















क्तिको के महीमें ॥ त्रिसोताहि जो परश्शिके बाय 
पका तोन:नाशे बिशाले ॥ मधुभार ॥ दुर्विसन 
: आ्धम ॥ तिनमाहिंजोन। रत कृमति भोने-॥ 


बोल करि ' कलोल ॥ जि 
[. ॥ सुरसारित कूल | ऐसो अंतल 


5 रमन ॥, लि ४ 
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[ हीं घ्रा न न सतिमान ॥ बचन:सन अरू 
३ । यसत तिहिसों जोन जन हैं 


फिर 


। तौनजन लखि सरसरीको होत पावन 








पप्यू शान्तिपबद्ानथ्षमदपण: ॥ क्‍ 
. रे खदानाहातहे आंतपुणययातंतश्रातकानन्‍हस्नान॥ लं कित॑ानासुर- 


. सरीसॉहोत मूषितपम॥ होतपावन सर्बेइनते सुनहुबिप्र सघमे॥ 
परीके शरणमाहीं मनहुँसां जेहोत। बह्मपदकोहोत प्रापत 








. सर 
 _तोन सुनुबंधिपोत ॥ होतिहे परसन्न जेसे जननि सुतकोदेखि। 
होतित्यों परसन्नगंगा सबेलोकन्ह पेखि ॥ चित्तकी बंशकिये . 
जेजन ज्ञानवानमंहान | सुरसराको सेवते हैं ते सबे मतिमाना 





40: 





 तपसों भगीरथ रुप ज्ञानवानं महान ॥ गेस्ठा ॥ स्यांये मकेसा- 
- जहेँ दे जाहनवीहि अतिमोददा । पावत तिहिकेपाहिं अमरनकी 
. गतिको सुनर ॥ रामगोतो ॥ ताहि परशे भीतिदोऊ लोककी मि- 
_ ट्जाति। बढ़त तेयश सुरनकोसो स्वच्छमतिसरसाति ॥ सुर- 
. सरीके गृणनको हमंकह्यों यह यकदेश। बुद्धिसों अवगाहि क- 
रिके सुनहूँ बिप्रबुधेश ॥ सबेगुणके कहनकीहै शक्ति हममें ना- 
. हिं।सकतनहिं अवगाहि जोबर अमरऊ अवगाहिं॥ मेरुगिरि 
. के उपलकी अरु सिंध जलको पर्म। होति संख्या पैनगंगा गुण- 





















हास। बद्धिप्रकोशक आनंदरास॥ बधुन्हसहिेत युधिष्ठिर्मूप ॥ 
सुनिके हित मंयो अनूप॥ देह॥ यहि इतिहासाहे जोन जन _ 
पढ़े सुने सहप्रेम । सर्व कलृष ताके मिंटे नितही रहे सक्षेम॥ 
इतिमहाभारतदर्पणशान्तिपबणिदानधर्मेगंगामाहात्म्येषदाबशो उध्यायः ॥ 
. “अुधिष्ठिरडबाच|रामगीती॥ सबंगुणसोी यक्कहतुमसनहुमीषमताता 
बेदधमाहे धरहां अरुेशोलकों अवदात ॥ महा अज्ञावानहों 
ब्रतवान अरुयशवान । धमंघरजे मनुज तिनमेश्रेष्ठ आपमहा _ 
न॥ धर्मबूकतआपुसो यहहेतुतेहमपमं । धर्मबक्काआपुर्सोनहिं 
और कोइअभम्म ॥ एकल ॥ क्षत्रिय स बेइय अरु: शूद्रजोन ।.. 

















अआुतिश्रवणकियिकी स्वच्छपसे ॥ हमको सुआप कहियेनरेश । 
'तुमकहनयोग्यहो बरब॒ुधेश ॥ भीष्मउ्बाच ॥ रामगीती ॥क्षत्रियादि- 
क बणजेहें तीनसुनु भूपाल । लहतहँब्राह्मणगयकी अतिदृःखसों. 
सुविशाल ॥ बहुत योनिनमाहेँं पुनिपुनि जन्मलेत सुजान । 
जन त माहि कबहूं हीत दिजमतिमान ॥ परम यहिपर- 

संगमें इक कहत हों इतिहास । सुनहु सो मनलायके तुम भूप 






















० हा धुसों गम्भीर हो बर भरो बुद्धितरंग -॥ ॥ वि ्मख 









यज्ञकों साम 
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छह. शान्तिपबंदानधर्मदर्षणः । 
. करहुशोच न पत्र मेरे घरहु ही में घीर । है महाचण्डाल 
जानेपीर ॥ मित्र सबके होत हैं हिजहोत निदेय 
.. नाहिं। लेत शिक्षा आयके जनसब तिनके प्ाहिं॥ करतबाल- 
. क॑ दयाको नहिं देत यहबहुमार। है नहीं यहबिप्रजानों याहि 
 अ्यघ आगार ॥ गहे अपनी जातिकी यहभाव है सनतात। 
हनतयाते घरत है नहिं दयाकी अवदात ॥ होतहे जब आय- 
. हमें प्रदतजातिसभाव | रहतनाहे तव हियेमाहीं मनीषा १ 
छा गदेभीके बचन सूनिके ये मतंगसजान । ग द्भा 
' आ्यायो छोडिरथ सखदान ॥ कहतभो इमि बेनतासो ऋषिमतं- 
. गञजअमभमं। मोहि किसिचएडालजान्यों कहहुगदाभपमर ॥ नष्ट 
. केसे भईसमेरी बिप्रताअभिराम । कहों विधिसों सबमोसों बुद्धि- 
.. वन्ती मास ॥ गदरीज्वाव ॥ हे तुम्हारा श॒द्रापतु अरुवाह्मणा हे 















































. शान्तिपबंदानधमंदर्षणः॥.... 
वान॥ महंगठबांच ॥ लहे हम यहि बिपिनमाहीं बिप्रताकोपमं 
है हमारे कामनायह सुनो शक्रअमभ्भम ! भीष्मदबाच || चरगाकुलक || 
ऋआऋषिकेबेन पुरन्द्रसानिके। ऐसेक्यो हियेमें गुनिके॥। हिजता 
बआखतिदलमहेंजानों । यहनमांगिबे की अनमानो ॥ तुमको प्राप- 
तिह्ले है नाहीं। धरह न मन यहइच्छा माहीं॥ देव दनज मन. 
जनमें रूरी। पमंपबित्रबिप्रतापूरी ॥ भेचांडालयोनिकेमाही। 
पाते द्विजतालहि हो नाहीं ॥ क्‍ का 
झंतिमद्रांभारतदर्पणेशाम्तिपबेणिदान धर्मेसतगठाक्सम्पादेसपरबिंदोध्याय 
. क्मज्बाच || मदुभार ॥ चांडाल जोन। कबहूँ न तौन॥ हिज 


ताहिलेत। सुनि हे सचेत ॥ चर्याकुलक है ॥ सुनिर्क यह मघवाकी 















 पिसतंग की तपहीमे गुनि ॥ डिजता अतिही दललेभ जानो । 
लहिही तुम न सत्यअनुमानो ॥ मति करु साहसही के माही । 
तुम्हरोधमंमाग यहनाहीं ॥ छिजताको तमनहिं लहिसकिहों। . 

बहुदिन लोतप॑ करिकरि थकिहों ॥ बारबार तमकीहम बरजे । 


ना! ह५५ #+५ 


मानतनाहिं हिये हठबरजे ॥ यहनिशरचय मांनो मना मि- 











क्‍ शान्तिपबेदानधमंदर्पणः॥ 
धिपोत। क्षत्रियोनि में ग्रापति होत ॥ जितनेवष वेश्य- 
बीच । झमत तोन सनुतात निरभीच ॥ क्षत्रियोनिमें तिहिते 
पहगुण अधिकंञ्ञम बंधिमोन ॥ बह्मबन्धुताम पुनिहं 
तोनसनो वर प्रज्ञापोत ॥ बहत काल अमि तामें जोन 
कट! ॥8 एछता लहत सतौन ॥ वेश्याकोराखत डिजजोई । का 
. एछए हिजगणमे सोई ॥ बहुतकाल अमिताके माहिं। जपता 
. लहत कहों अवगाहिं ॥ गायत्रीहि जप हिज जोन ।जपता 
ताहि कहें बुधिमोन ॥ बहुत काल भ्रमि ताके बीच ।वेदवान 
4 नि है होतनिभीच ॥ वेदवान कल्ममाहिं सपर्म । बीतेकछ दिन _ 
| शोकहष अरुकाम सेहान । देषबाद अरूु अति 


््ञ् भा भि पान ॥ ये सबतिनको घेरतआय ।-करत आपने बशमें 










































के ये गयामाहीजाय । बपैशतलों अँगु छठ सो रू रो क्ले+ 
य॥ करत न्‍र भोतप महा तासों मईकृशसबदेह । गिरतभो _ 

| गह्यो साहित सनेह ॥ शछज्बाच ॥ सुनुमतंगसु। 
पमं । भूलिअब जनि करो हठकी कहत तोहिं 


पल ; हते सुखको महतहिजको पूजतेहें जोन । जेनपुज 
की लहत हैं जन तोन ॥ बिप्र दाश होयके सुर 


सी हा ' पर । इ ह ह 











हू कक 





सु ए 
डी 
रत प हक है 












हैं निरदन्द ॥ बहुत योनिनमाहिं पुनि पुनि जन्मलेत सु जीव |. 
 लजहत: है हिजयो[ चंद साव वी परश्चेभ दास 
 बिप्रताहे व्यागि य याते याहि। ब् ग्रे कामनाकी कहतहोीं झअ-< 
 बगाहि ॥ मठएव्वां्जमोरतेहों मोहिं क्‍यों तुम झूतक हों मेंआप 
दया घरियेहियेसाहीं अंहो बुद्धिकलाप ॥ कहत पुनि पूनि जात 
जासों पीर । दया घरत न हो [हे रे में है परन्‍्द्र 














था ५ [ र्‌ः 8 ला जज ने हइहत नाह। करते हुई है 54 परत च्ाः हि . 
 सुनि घरमन्ञ। प्राप्त ठिजता भये ता नहिं सकते शांखि न अज्ञ॥ 










८८... शान्तिपबेदानधमंदपणः। 

कीन्हों पे नहिं लहत सजान ॥ कृपायोग्य हमहोहिं सुरेश । 

करिकृषपा देहु बरवेश ॥ बेशम्णायनउबाच ॥ सुनि म॒तंगके बैन सुवे- 

 श।अबाहें मांगबर कह्यो सरेश ॥ मघवाका आज्ञाका पांय+ 
मांग्योवर समृतंग सचाय॥ जो हम इच्छा कर दराज । होय 

है सिद्धि सो स॒नि सरराज ॥ अरू हम पर्जितहोहिं आनप। बंदे - 

सुयश ममशशिकेरूप ॥ देहहमेंतुमयहबरदान | हेमघवान म- 


हा यशवान ॥ शरडबाउ ॥ ेद्य ॥ पुजित क्ेहो परमतुम तीनहुं 


















बरदे देय मतंगको सुरपतिगों निजधाम । छीड़ि मतंगहु प्राण 

गति लीन्हीं उत्तममाम ॥ ऐसीहोतिसबिप्रता दर्लेभ परमबि- _ 
शाल | मघवाके इन बचनसों जान्यो तम भपाल ॥ क्‍ 
क्‍ द शांतिपबेणिदानधर्मेमते गशुक्सम्बादसमा पिनीमेको न जिशो 5 ध्यायः २६ 0 हु अ 
.. युविष्विस्वबाच |] दाह ॥ प्रापति दखसों होतिहे जनकी हिजता _ 
पम्मे। तोन सुन्यो हम आपसों घममं ॥ चरण 











मे आपसों भीषम सुनहुं द 
दोहा ॥ बिश्वामित्र लही हिजता अरु. हैहय वर भूपाल | तोन 
 सुननक हिये हमारे इच्छा मइईबि कोनकम्म तपकीन 





भद्ठावशाल्ष ॥ 






तालही । है यह वर अवनीप सोबिधि तुमसों कहत 
यो मनु भूपाति के सुत। नाम तासु सयोति 
कुलमें -मयोतासकों यंश 








. ६०... शान्तिपर्बदानधर्मदर्षण 





और बिचार हिये नहिं घरिंहें ॥ एणेबाच ॥ है हय ऋप पक सतत 
। मेरे कुलबारे सब मारे ॥ में हों बच्यो दीनता को 
शरण अब में चहि ॥ हें में. 





शिष्य आपुकोही मे. 


सहामें घरो बिशाला ॥ ज़य्करी ॥ तुम्हरे सु 
ग यज्ञसुनो नरराज बली 








कि 
4 की 


। कहि हपसों ऋषि ऐसे बेन । मंखकी: 










र। तिमि हि बषेत बाण हैं सब प्रतदन पे धीर ॥ चले 
ब्रहेहय सुतनके जेपरम । प्रतदंन निज अखसों 


प्त शर मारे ते नको दिये.ममिगिराय। 









रश्ह्यो जा प्‌ सधम ॥ अतिहि ब्याकुल देरि हे ह्य $+ सर हे की ऋषि 
शा ता कया ।न्भय बच रे सं कहिके परम मुदसा छ य थ॥्‌ कछक 
कि ये ी कहते ननाच॥ कान है याह थानभाहा शाष्य सर के पृ 
कही हमको आय कहें कहां उर्तान हा ख ॥ भई तिनको 


पु हत दि लि 0 
पी ते हि 4क | "व है | २ ४ ; 
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१7" ५ थ ' 60 ड़ #, ९.५ पु हट हर है 
/॥' जा हें, नें ३ [ > १] ल्‌्‌ं ;; पड रन १ वि ४ ' 
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रस मर 
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अहम 
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 अय्रनन्तर भयो है हय ऋषी पके र सुतस्वच्छ  कहतताको शक्क हैं 
सान। पजतमे हिज ताकीअतिश्रीमान ॥ ऋचा जासकी श्र 





हि 








यपसन्‍तमया सतसत्यकादाड॥ 


विप्र बिहब्यके। मोबितत्यके सर ॥ 
भयोश्रवाके तात । नामतासु तम तोन 


अ्रवा भयो सुतसन्तके 
















मनजनको पम। इच्छातिनको मर 
रत सघरमम | जान जानों सनिबे योग्यजों मोकी नारदआप | 










न्द्र। अरु शम्भ स्वामिकात्तिक सुइन्द्र ॥ विधि बिष्ण रहस्प- 
ति मूमिवार । अम्बादि और देवत उदार ॥ जन जोन इन्हें 
त सप्रेम । हमप्जतहे तिनकी सनेम॥ अरुवेदवान जन 
. सप्रेम। गहिकेसभमक्ति तिनकीसनेम ॥ ऐेप्ठा ॥ भोज्यकियबिन 
जोन जनपजतह देवकी | सनिये आनंदभोन पृजतहों तिन 
जननकी ॥ मेतोदाम ॥ क्षमायतजे जनहेँ जगमाहिं । कबोंनहिं 
जात सुजे अघपाहिं ॥ रहेंनित तुष्टित जेजनपम । तिनन्‍्हें हम _ 
पूजत नित्यअंमम ॥ सुनीअरु जेजन बोलततथ्य । कबोनहिं 
बोलत मलिअतथ्य ॥ रहेंरतथर्महिं माहिंमहान । करेंबिघिसों 
 मख कस नसुजान॥ अंतोथिह पूज तहें गहिनेम । तिन्हँंहम पू- 
सटे: हंस मे ॥ कृपालहि नेत्यरहें जनजोन । करनाह संचय 
भोनं॥ बसेंबनमाहिं में फलंमल । अतीर्थिहि जेमुद 


सों कोहे ओर सुनिवेये र्‌ँ 
जनरंजन मंजन दुवन ॥ एचकली ॥ सुरनाथ बायु अरु मानुच- 
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 भीन॥ सुनोंअरु राखत जोनमहान । दया सबजीवनकीसुख- 
दान॥ गुंख्कुलमाहिंतजेअभिमान । पढे जनजो नमहामतिसा- 





का मंदपणः। | 
न॥ बंधैंकबहुंनहि जीवहिजोन। तिन्हैंहम पूजतहें मुदभोन॥ 
- करेंनित धर्महि भर्महित्यागि। तिन्‍्हें हम पूजतहेँ मुद्पागि ॥ 
समयलहिंधर्म सअर्थ सकाम | करेंजनजोन सुनो सुखधाम ॥ 
कृती जनकीगहिनीति। चलेजनजोन गहे सुप्रताति॥ 
करें अतिमान नहींजनजोन। तिन्हेंहम पूजत हैं सुखभोन ॥ 

करजनज ५ त्तः नेक तांह गह साबबक ॥ 
तिन्‍हें हमपजतहें मदकन्द | गहेतिनकी शुचिभाक्के बिलन्द ॥ 
सनो कमलापति मेंगहिघर्म । इतेजनकानितपूजतपर्म ॥शिण्ठा॥ 
जैसे बिप्रसुजान सुखदायक हैं जगतमें । तंसेजननहिं आन 
बासदेव आनन्दकर ॥ देश ॥ पूजोतुमहूं दिजनको योग्यपूजि 
बेजो न । दृहतुमका मादआंत बन्च सुमातकभान ॥ जयकरी || 
राखतजोन अतिथिकोभाव | गऊहेजन में सनब्रजराव॥ अरु 
 जेजनहें बोलतसत्य । चलत सुमारगमाहीं नित्य ॥ ओ अन- 
शय कहेजनजोन । लहंतपारहे दुखकातान ॥ आजश्रद्धावान * 
 सघमे। पढ़त वेदकों नित्यअभम॥ पूजत सबेदेव सहभीति॥ 
ज्यघको पारलहत तेज़ीति ॥ गंमर॥ जनजोनहें बत्रतवान। अरु 










































० की. 


धआावत शरणंमेमी तजतहां नहिंताहे । हेहमारों +नेत्यब्रत 

यह कहतहों अवगाहि ॥ नाहें मोतन तजत अणडज भरो 

सोर्मरे । लखोपातक हीय हमकी किये पातकदूरे ॥ शैन 
महिषम्गके मांसको हमखात हैं नहिंभ हे 


















अति हि प्याराहाय जो यह तम हें हैं बिहग ]. 

देह तो तम- मांस अपनोभप ॥ एजोबाच ॥ अति अनग्रह करो 
हमपे सुनहर्येनसुजान। बनतेरे सुनेमेरे भयो मोदमहान ॥ 
जोनहंमसों कहोगे तम करेंगें हमतोन। बेनऐसेड्येन सी कहि 
भपधमंक मौन ॥ काटिकाटि स॒मांस अपनी देहको भूपाल । 
लग्यो घरने तुला ऊपर मरोमोद बिशाल ॥ सबेरानी भूपकी 
समि करति हाहाकार । भरिद्खसों भरी निकरसी छोडिके आ- 
“गार ॥ भत्यऊसने भरदख बसों आते हि बिह्ल होय। आय 
भपति पासकीन्हों रुदन अंतिंहीजोय ॥ जलदकोीसी भयेई 
नके रुदनकों रव॒पर्म । छायआ' 


















किये क्षापम पमे । होत आति परलोकमें सुख कहत तोहिं अममा। 
का नहिं सुनह भूपति दक्ष ॥ कियेते शुंचिकर्मंबर ठुषदभ + 5 | 





इतिश्रीमहाभारतेशांतिपवणिदानधर्मेद्ा्िंशो उध्यायः ३२ ॥ 
यु्थिष्ठएडबाच ॥ चणणदोहा ॥ कोनकर्म हे श्रेष्ठ नपनको कमेनमें 
 अवदात | दुद्दुलोकमें मोदलहतह कौनकमतेताता। गोष्मठ्बाच॥ 
दोंडा ॥ बिप्रनकी जो पूजिबोसनो याधेष्ठिरमप । भूषनका यहक. 
मेहे अतिही श्रष्ठअनप ॥ पालेज्यों निजआतमा जिमिहीं सुस 
तैप्रेम । तिमिहीपाले हिजनको भूपतिगहिके नेम ॥ पृज्यमान 
हे जे प्रतिथिहें बिप्रममें अवदात । तिनको बिधिसों पूजियेगहि 
पक्कि सुतात ॥ पूजितलिन्हं ह्षितकिये बढ़त राज्य है पु मं। 















ही... ४७. 


री थ ५ *२। को ही जि हे सु हु ४ जि हि लि श्द् रन ल्‌ः ४“ 
पे हे ः 5 (धन 6 5 का कर हे ् लि पजरी छत है 8 कप 5 (7 ७ ह 
हि हेरी मम है हम अं अं ये शी हर ४ आफ ० » ः 22624 45220: 00020 
:. 8.४, ही है ७ है सो न जन ही पे का ० 8 ५ चि 
५० पु |! ; लें छू ः | -/. ": शिडक # शा के कॉआंओ  । 2 ः है! कर 
. ही आओ «मम . । हि का |॥ द ही किस ' ५ 
० न दे 3 ० ३ है ४ ॥ रा । क 
छः के है को से के ह कप है 40080: को धर 
् पा चई | शक 22 कट हक 3 20007. 9. कर. २ 
# ग है हे पु ५8 की 5 हे (200४० ति / ह हर | 
; | नल 2 सपा ० 22, ४४ गा ध्के . 5 गा मर मा ते 2 - नं 'ड 
जनक ) [ $, ,% लें हट क्षि जी हे ५ ०... का: ; ५ मु जा । मुह हुए ॥ शा ऐ १० “7१७ 
कर ५५ ९ कं प्र ऋ' ;.. चछे 
है! मु )४| | आह निया फनी हे 02% , ५ 2 शी :- 
हि जी ४ 


श्ः 


शान्तिपर्बदानधमंदपणः । 













म सी किक 





अबद्वाः +क | करैपूजा नित्ययोसम धर्म और नतात ॥ दियो जोहे 
हिजनको अतिश्रेष्ठ अन्त अनूप । करतताको घहण हैं सरपि- 








धमे 


रीते ॥ जीते है हयके सत गणंको ॥ भरहाज कथमें घरि मन 
को॥ रंस्ठ ॥ मेत्रादिक हजोन सर्ब दिजन ते होतहें। सुनहु 
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है 0 से 


परतञथ सब साइड सुनय दरात सथषन।॥ पूज तहि 
पर्मंगजञा 





है 


त्ननकी सहितप्रीति अमभिराम | बौणाकहत 

बेप्रजलाम ॥ जेजनप्जत नाहिंहे बिप्रनकोनपशड । तिनको 
कहते अमंगला बाणीहोय सक्रड॒ ॥ यह प्रसंग कहतहोंब॒ध 
गाथा प्राचीन | सो गाथाहम कहतह तमको नपति प्रबीन 
एयबिलास ॥ रचिह्चिजनकी आअवदात | अतिस्वस्थ होयसतात 
उनमाहिं चिन्तनणहु। बिथे कोन्हसन बूचिगेः 
उरम करतब्यडे तोनकियों हमसब । कीबेकोी अ [| 
फारजस्वच्छ अखब ॥ रक्षाजोहे दहिजनकी सो अतिउत्तमकस 
तातेञअति आनंद मिलत सुनि आअवनीप सधर्म | 
केयेसहाय हिजनकी राजा । मिलत हिजनकी' प्रभादशाजा 
पेजति बद्धि अरुतेज महाना। अरू ऐड्वर्य्य मिलतहे 


की 
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अल पं 3 
रे 


अंडा सहजे हिजकोपूज । डिजकी परम प्रशंस। 
फरे कोधनहिं कबहू। परुषहु बात कहें हिज तबहूं॥ हो 
तेनके सबसिधिहें। सबलोकमें होत प्रसिधि हैं॥ सर्बेप 
जाप करत छ्‌ बिर्य पह लत नया । 

गताजीन रक्षाकीबे दिजनकाी । सुन टा ई सु पति 



















ल्मकजु।.. /क कु ७ श्र 


०७, 


का सुभावकाह किते हिजनररशाबव ॥ 
रनीरस्वभावकते विप्रहञवदात। घररहत स्वभावकंतेसप 

हैतात॥ किते कीपितनये छिजबर जनहिं मारत हाकि । 
परनहुभूषाते कितेकोपित भये मारतताकि ॥ होतबिबिध प्रकार 


प्ले 
०३३ 45. 


है हिजनक सुसुभाव। कहते भज्ञ 
ते अपर पतालमाही 


इज २ - हुलाय 


सुरबर कियेद्िजसनमान ॥ हेअशक्‍्य डुलायबो 















/ै 


. १०४५... शान्तिपबदानैधर्मदपंण 

.. बानको जिमितात। अरू अशक्य सपरस जैसे ब्यामकी अवृ« 

. द्वात ॥ दिजनकोाह जांतिबो तामही अशक्यमहान । सनहें 
 भपाते घमंधर बर चसे सत मातेसान ॥ मैततीदाम ॥ | राधकर 


हिजसा नपजान | न पांलिसक साहका उुपतान ॥ सुनाहइजह 


(“०.2 है 


.. सरके सरपमे। महान सजान कहे सहधम ॥ सुबिष्रहि पूज- 


जे ० 


. त जॉन सुभूप । सुभोगतहे महि तौन अनूप ॥ बढ़े तिनकी 
. आंतिकारति स्वक्ष । कहा अवगाहे तम्हें उपदक्ष ॥ प्रतियह 
. जे हिजलेत महान । रहें तिनम नाह तेजसुजान ॥ ठाडा॥ 

जान प्रतिग्रह लेत नाह बिप्र परम अवदात। रहीोसदातिनसाी 
.. समयसुनहुधमंघर तात ॥ है 
... इतिश्रीज्ञान्तिपवेणिदानधरम्भजाद्यणप्रशंसाथांपचर्जिशो ध्यायः ३० ॥ 
.... दाहा ॥ यहिप्रसगर्म कहतहम और एक शतेहास । सम 
.. तान तुम धमंसुत परम बुछेके रास ॥ ज्ग्क्त। तामाहासम्बाद 
_ घ्यून॒प। मधवा सम्बरको सुनभूष ॥ जर्टीहीय निजरूपछपाय। 
.. शक्रदनजसम्बर पेजाय ॥ बमकतमभये प्रश्न अवदात। तासो 
. सनहधमंघरतात || शकह्उबाच || मुग्वबिलाज || काहेक्े सो आअवब- 
. दात। तुमश्रेष्ठह्याय बिभमात ॥ हमकी कहां तुमएह। सुनु देत्य 

बुद्धि सुगह ॥| उम्बर्ठवाच ॥ सारठा ॥ करत असूया नाह हमक- 


कि 
कप 


बह हो बविप्रकी। जाय बिग्रकेपाहिं पजाकरत सप्नेमहों 
मोहिंजो शाप कोपितहोइके बिभवर । तबहुँन क्रोधप्रतापहिय 
ते बाहर कर ताटक ॥ सानेशाप आअतादर नाहकरा। क- 
रिबोी अपराध न हीयघरों ॥ गाहेके हिजके पद्पूजतही ।ति- 
न्‌ ति कूजतहों ॥ जबसोवत बिग सह 


ऐरति कूजतहों ॥ जब 
द्ठा ठ गे रुखसों हा || पालति 























| दो जे 





न्तिपबेद्शनधरमंद्पेणः॥.... ०४३8 
हमपम । जाम नक्षत्रपाते श्षेष्ठहे सखतनमाहे अमम ॥ बिन 
नको जो मानिबो साआते उत्तम काज | ऐसी और ने काजई 
भमे सनसरसज।॥ यहकारणको जानिअरु देवासर लखियड | 
मोपित हरषित होयके बिस्मय कोन्होंउड ।७एलखिक महिमा 
हिजनकी मोपित मोदितहीय । बसमतभये बिशेषसों परमप्रेम 
सोभोय ॥ बिप्र सिद्धि किामे होतहे महिमामरे महान । सुनहे 
लिशाकर मोहितुम कहिये यह सु निदान | वेमउवाच || प्रजूफला[_ 
सब बिच्र लहततप किये सिद्धि । जगमाहें होत भषित प्रासि- . 
डि॥ पितगेहमाहिं शतिपठत जोन । निंदा महान हिजलेत. 
तीन ॥ एम्गीती ॥ अस्पसेधावानकी खश्षिय हनतहे अभिमाना 
हनत त्यों स कपोत्तकी ख्षियवाज सनमतिमान ॥ होत दूषित 
कन्यका है गसा जिमिपम । होतदपितावेपश्ातेस गहबास 
माहि सथम ॥ बेन सुनेके चन्द्र॒माके मोपेता मातेमान । पूज- 
ताभा ह्जनका आंतगाहे समाक्ते महान ॥ रहेपूजत पितामा 
जिमे हिजनकोी अभिराम | तिमिहि पञजत हिजनकों में भक्ति. 
गाहिके मास ॥ भीष्मजबाच || दोहा ॥ दानवेद्रके बचनसुनि अति 
सश्चमहाई इन्द्र | पजाकान्ही छिजनकोी ताते भयी महन्द्र ॥ 
' इातआभाषायासहा भारतदपणञा।तिपवाणदानघपमसपषटाज्र्शा पध्याय। दो 
यु्िस्ठबाच ॥ चरणदोहा ॥ अश्यागतजे अरू आपूर्बज अरू _ 
जे बसत स॒ुपास। इन तीनह मे पात्रकीनहे कहोसमातिकेरासा 
_भीन्‍मज्वाच || जारठा | इनतीनह मे जोन कोधादिक सी राहेतह। 
'सुनहतात बुधिमाीन ताॉनाहें पान्न प्रधान हैं ॥ मज्जिका ॥ वेदकी 
प्र नी (एंजोन पात्रता 





















सभम॥ कटु व बाक: कवान महान आप अरु परम दर्मतिवान ॥ यहि 
_भांतिके दिजजोन। सुनुइवानकेसमतोन ॥ झॉग्ठा ॥ श्रेष्ठनके 
आचार तामेजे इिजप्रदतह। सुनुत्पबाधेआगार तेहिजजा 








.. जान। वेदपढ़िके ऋषिनकी ऋणदे छटात 


शान्तिपबंदानध्र्मदर्षण का 
॥ एम्गीतो ॥ यज्ञकरिके सरनको ' तर णदे छुटाय सु« 
हान॥ पितरको 
ऋण पत्रके उत्पन्न देयछठाय। बिप्रको ऋण दानदेके सनहं 









. हे नरशाय ॥ अतिथिके ऋणको छटावे देवभोजन पर्म। मम 


तजिके कर्म शचिके धरि सहियमें धर्म ॥ दोहा ॥ जोनगहीयहि 


... भांतिसों करेकमे अवदात । ताके घम्म ने नशत हैं निश्चय 


.. जानातात ॥ ॥ 
... इॉतेश्राभाषायामहाभारतदपंशेशांतिपवाणदानधमसपरश्निश्ोषथ्यायः ३७ 


ज्ञका ॥दारकेसमाव जोन । केकृपा कहो सतोन ॥ दारहोति 
मेहम ले ।दोषसों मरी अतल ॥ भीष्मठबाच [दिहा ॥यह प्रसंग 





.. कहतब॒ध इकइतिहास अनप। सोतमसों में कहतहों सनहंयुधि- 
.. छ्िर्मुप ॥ एम्गीती ॥पंचचडा अप्सराजरु सऋषि नारद पम॥ 


.. दुहुनके सम्बाद तामें कहततोहिं अमर्म ॥ 





। अ्रमत लोकनमाहिं 
नारद बर विशारददक्ष। पंचचूड़ा अप्सराको मयेदेखतस्वक्ष॥ 


. अप्सराको देखि बूकत भये नारद ताहि। भयो संशय मोहिं 
.. ये कछ कहों सो अवगाहि ॥ भीष्लप्बाच ॥पंचचडा अप्सराबरसु- 
. आषिकसुने बेन । मईकह॒6ती बचन एसे सुनहुरुप बाधएल ॥ 


..बूमिबेके योग्य मोको होयजो है बिप्र । समथों जो से 


(६ जानत 





बसिये तो श्षिप्र ॥सखज्बाच |बशिबेके योग्यहोइहे बकिहे हम 


जोन। जो न बमिल योग्य होइहे बमिहें नहिं तोन ) 
जेसभावह दारके 


द्‌ (22 हू 











_दारन निन्‍्दा करतिह दारनको मुनिराव। यातेमें केसेकहोंदारन _ 


पुभाव तेसे तुमही जानते। सुन 
8हजान॥ 5 सु न वानसंट 2 









शान्तिपबंदानधमंदपेणः । बृल्पू 
बेन सुमोदपर्ग 





४५ 


| [तयमभावाह सा कांहर्ब सल्गा॥ एचटूडट. 





_बाच ॥| ऋुंजंगप्रयात ॥ कल्ीनासनाथा सरूपाअपारा । महाशील 


वन्ती सधाकी अगारा ॥ रहचारु सयादमें तेउनाहीं । सनो 
दोषएतो बड़ी दारमाहीं॥ नहींदारसे ओर कोइसपापी। कहों 
सत्य तोसों सुनो हेप्रतापी ॥ सबेदोष की मलहे दारजानो । 


सहां अन्यथामकहासत्यनाना ॥ हाडटडइलाज । उएानआाश्यय 


मान | अतिरूपवान सजान ॥ दिनरशातिजो बशनाहिं | संग 
कबह छोडतनाहिं ॥ गेग्ठा ॥ तियकल अंतरपाय ऐसे पतिको 


छोडिके । आर परुषपे जाय करति विहार अपारहें ॥ दोहा ॥ _ 
असतकम नारीनके एह सनऋषिपम । ओर परुषकोी भमजति 


ह ताजक लबच्जाधम ॥ हरल | जाजन तयसा माटबाजत | 


रिनकों चाहिय। रूप कुरूप बिचारति नाहिय॥ जेजन बहुत. 
प्रीतिसोराखत । कबहुंन परतियको अभिलाषत ॥ कारणपाय 


जड़नाह बंचाराते | आनपंग बासन निरधारति॥ हंअयोग्य 


दारनको कछनहि। रमणलगे कत्सित परुषोलहि ॥ परुष मि- 


| आई का विआ कप 


कछसग रहे हंय प्रोताहे खोखत ॥ कराततास सगका इच्छा 


तिय। अधरमनाहिें बिचारतहेहिय ॥ तियनहिंयोग्य अयोग्य. ' 
बिचारति। मनआवत ता संग बिहाराते ॥ मिलत सुझन्‍्यपु- 
रुष नहिंजबह । घरकेमाहिं रहति तिय तबहें ॥ भयको लेखि 
देखि धनकाओआंतिे। नाहिंतजतह परनरसोरति ॥ पुरुषमात्र ना- 


ताहि तजिकेतिय | ऑरपरूपके जाथलगतहिय ॥ कब्ज अन्ध... 











लत नारिनकोनहिंजब । लिंगबनाय बसनकी तियतब ॥करति 








दाहा | साज्ञपरू पके बचन ५ " श्ट कि त्‌ हा जि भ्‌ 


समावनाहँ तियनको जानिपरत 
क्‍ होतनाहीं कक ८ 






कक 


सो सुझृशान। नद्निसों जि 








&. शान्तिपबंदानधमंदपंण 


.. उदधि महान ॥ तिमिहिं पुरुषनसों न होती तप्तनारीपम कहे 


. तमसों गप्तनारिनके सभाव सघम। सरतिसों जिमि होतिनारी 


. आअुातोेहे मादित सब | तामनभादत हातकानह पायबस्तु अ- 
. खब ॥ सुनहंजासेनाशकारक बांहे सपंककाल। तिमेहिंजानो _ 
तियनकों तम सऋषि बद्धेबेशाल | रचीनारे सदठारिजबसो 
बिधाता मुनिराज । रचेतिनक दोष संगाहे कहत अज्ञसमाज॥ 


इतिशभीमहाभारतदपंणेशान्तिपाणिदा न धर्म ग्रष्ठाजशो ध्यायः ३८ ॥ 


... दोहा ॥ नारिनमाहीं रहतहे नर आसक्त नितान्‍नत | नरनमा 
हैं नारीरहत कहतसत्य ठत्तान्त ॥ यामे संशयहोतहे मो मन . 
. भाहि महान। सुनहू पितामह प्राज्ञवर धम्मवान यशवान ॥ 
.._रामगीती ॥ करते अंगीकारह किम तेयनको नरपम्स। रसते 
.. किनमें बिगतकिनते होतिनारि सथम्भ॥ करतिरक्षा तियनकी 
.. किमिपरुषहमतिमसान। योग्यकाहबेआपयाते कहोतातस जाना 


.. रहति बशमे नारिनाहीं परुषक अवदात। परत जो नर नारि. 


..करमें सो न छूटत तात ॥ गाय नव नव ढुणनको जिमिकरति 


| आाक, # 


. ग्रहण अमन्द । तिमिहें नव नव नरनकी तिय करतिग्रहण 


. नरंन्द॥ जोन अधग्निय पुरुषताकी समय लाहेकेतीय। बोलिफे 
प्रिय वाक्य कीमल लायलेति सुहाय ॥ जोन माया नम॒चिकी 
अरुदत्य सम्बरतास। जानती है नारिते सब सुनहुबर बुधि- _ 
रास ॥ रुदनकर तो देखि नरकी रूदन करत महान। हँसत _ 
लाखक हसनलाग। तेयहु सुन मंतेमान ॥ जोन छलमय शाख्र _ 
बिरचे शुक्र अरु गुरुपम्म । तिनहुते तिय अधिक छलमय 
कहत भज्ञ अमर्म ॥ सुनतहें हम धस्मेरू श 











क् शान्तिपबंदानधर्मदपेणः । 
स॒जान । कोनेकी किहि भांतिसों सो बिथि कहो मे 

इतिओीदानधर्मेल्लीस्वभाववर्णनोनामैकोनचत्वारिंशो ध्यायः ३९ ॥ 
.. भीष्मज्बाच || भारठा ॥ जेसे कहे सभाव नारिनके तमहीयगाणि। 
सनहे प्रज्ञ नरराव तेसे हात असत्य नाहे ॥ दोढदा ॥ यह प्रसगू 
से कहते हो यक इतिहास अनप । सनह धम्मंधर परस बर. 
 आधरम कर दरसप ॥ तरणकुलक ॥ जिहि काज बिधि बि 
नारी। अतिहि मनोहारि परण्त सढारी ॥ कहिह सो तमकी हमसे 
भपतिे। पाप कारिणोे हीते तिया अति ॥ अति प्रज्वलित 
आसरनह जंसी। जानह नारन का तम तेसी ॥ सपंयाह बिष . 
अर असिधारा । एकओर यद ओरसदारा ॥ तियदेवत्यहि 
प्रापत भमइई। आपाहे सनह नपालत यह नह ॥ तब सबसर बह्चा 
चे गये। भय अरुसंशय सी अंतिरये ॥ बिधघिकी सब ठत्तान्त 
 सनेके। से भय बंठत चपडेके।॥। तिनछे सनकी जानिवेिधाता। 
जगकर जगधघर जगबर ब्राता ॥ नरसीहन की बिरची नारी। 
अआतेह्ठी चहचलतासों भारी ॥ पतन ं सष्ठि मे रही सशीला। कहे 
सरनके रचीकशीला॥ तिन नारिनजो इच्छा कीोन्‍्टी । सी बह्मा 
परण करे दीन्ही ॥ मथाते सदा चेनर को नारी । काम कलो- 
लाने भरी सदारी ॥ गब्विका ॥ कामकी सहाय काज । क्रोचको 
किया दराज ॥ काम कोच माह जांग। पात्ष है सनी सोना 
हाय रक्त नार माह । नित्यही रह स॒ुवराह ॥ नारे शाख सी 
बिहीन। होतिहे कहें प्रवीन ॥ पं में सन्‍यो सणएह | हेसनो सु 
बंद्धि गेह ॥ दाडा ॥ रक्षाकी गरुंनारि की बिपएल सऋषि संति- 
सान। सनह याधाछहेर सपबर घरमंवान यशवान ॥| झग्धबिलास || 
एकहा सुऋषि अभिराम । तिहि देव शमोनाम ॥ तिय ताल 
सन्दारे पम। आंतेह पे पुजाने अमन ॥रुचि नाम तास महे[ए 
क्‍ नेहं दीप ॥ जितजाति वह तितआय | चितवत 
रूप अनूप । लाख दव दानवसूप 



















व बरचा 


१०८... शान्तिपबंदानध॑भंदपण 
निति रहत मोडित तात। अति जानिके अवदात ॥ सरराज 
तो लखि जाहि। मदवान होथ सराहि ॥ अतिही समोषहि 
होत। सन घमधर बुधियोत ॥ ऋषिदेवशर्मा पर्म । बरज्ञान 
वान अभर्म ॥ तियके सभावहि जानि। हियमाहिं सो अन- 
मानि ॥ पनिकास चारी पर्म। मघवाहिजानि अमम ॥ दोढा | 
भायाकी रक्षा करन लागो ऋषि मतिमान | अप्रमत्तड़ेके परम 
भपति सनह सजान ॥ रामगीते ॥ काल कोनह माहिऋषिवर 
कियोयज्ञाविचार | सुनयधिष्ठिर धम्मधर बरपस्मे बुद्धिआगारा 
'होयरक्षा नारिकी किमे करि,सचिन्ता माम । लयो शिष्य ब- 
लाय अपनो बिपल ताको नाम ॥ कह्यों ऋषि इमिशिष्यसो 
सन बिपूजबर बधिगेह। करे रूचिकी तमसरक्षा महासहित 
सनेह ॥ देखिके सरराजयाकी डपमोहित होय। वेनकरिकेएेन 
रस के जात है नितिजोय ॥ णेरठा ॥ अप्रमतत अति होय रुचि 
की रक्षा करह तम॥ ताते मदसोभोय मखकी रचनाको करो ॥ 
मधुभार |] थे ६ 
चर स्‌ स्वक्ष ॥ भीष्मज्बाच || साले बिपल बन। ऋषिके सचेन ॥ 
- जाम कहा बात । सानेका बे सात ॥ जिएुलडवाच | सथधवा सआया। 
मायाहि छ्वाय॥ बप घरत॑ कीन । कहिये सतोन ॥| भीष्मज्बाच || 
आभीर प्‌ सति करिक्रे ऋषिराय । ऐसे क्यों सचाय ॥ माया 
"महा महान । सरपतिकी मातिमान ॥ ठग ॥ बहघरतबेष महा- 
न। सुरनाथ सुनु मतिमान॥ कबहू सुहोत सथूछ। कबहूक ऋश 
का तूल ॥ कबहूँक होते सशयाम । कबहँक गोर ललाम॥ कब- 


है 


हक होते सुरूप। कबहूँक होत कुछप ॥ कबहूंक ढुद्ध सुजान। 




















क्‍ . शान्तिपबेदानघमदर्पणः॥.. १०६ 
उदारु ॥ कबहूँ सनप अवदात। सुन घर्मघर बरतात ॥ कबहूं 


सबाय स्वरूप। सरनाह हात अनप॥ इमंवबरतरखूप अनकी 





सनतात है साबेबेक | गेग्ठा | सनह विपल्ल मतिमान अप्न-  .. 


सतत क्वेकेपरण । तजिके भरम महान झरुचिकी रक्षाकीजियो 
ऐसे कहिके बेन महाधम्मेघर बिपुलसों | क्षेकेपरम सचेन च- 

लतभयो मखकरनको ॥!दमार ॥ सनति विपज्ञबेन। गरुकेसचे- 
न॥ यहकिय संदेह | सनसंमतिगेह ॥ गरुकी सर्नाशि। अति- 





'ही सदारि॥ की्ताहिजोय | मोहितनहोथ || बजे ॥ क्िडिबिेधि 


ताकी रक्षाहीय महान। है बहरूपी मधवा अति बलवान ॥ 
सदनको ढांपि राखा गुरुयतनीकों जोतोी बायबपुध्कारे 
परसकर आयके। राखों पुरुषारथरसों होयतो व्यर्थबल सम- 
'श्थ इन्द्रहे कहतबुध गायके ॥ अगमाहिं पेठिके स॒ुढंग सो जो 
रक्षा करों देय गुरुशाप तो सक्कोध दाप छाथयके | मतिकी आन. 
शारछुब जबपुल उदार हमकरत दबिचार भया संशय सरसान 


यूके ॥ फोरठा | बर बिपल समथे ताकी करत बविचारभे] 


रक्षामाह समथजानि पत्यो बलयोगको ॥ ब्ज ॥ डाचिकारक्षा 
यासों कौरिेहापस्म। कहते मथों तब ऐसे विपलसचम्स ॥कारज 
जो यह कारेहा उत्तममाम | छह तो यशमुवर्स मम [.. 
_रामगती ॥ योगबलसों बपुष घरिके अल्प या तनवीच । बसेंगे..._ 
हम करनरक्षा परमहोय निर्मीच ॥ कमंलके दलमाहि जैसे 

रहते नर अशक्त । तिमेहियाका देहमेहम रहगे सुबिरक्ष 


मोहियहशुचि हेतुते अपराध केहैनाहिं। यहबिचार सुकियों 













5 >व९७- शान्तिपषबदानधमंदपंणः । 

. तचेष्टा होयबेठोआप। तियअचेप्ठित भइताते सनहधमकला- 
. प। गरूपत्नी अंगमाहीं कियोविपलप्रवेश। तिथाकीतकना6हें 
जान्यों बिपलको सनरेश॥ आयहेजबला न मोगरु यज्ञकारे 

पमं। नित्य चेकी करागो रक्षासहोय अममे ॥ वेद ॥ यहकाी- 
नहां सकल्पबर बिपुल सु पिमातमान | सुनह्‌ घमंधर सुयश 
धर बंधघिधर परम सजाना हि 
.- 'इतिशभीशांतिपबंणिदानघममं बिपलोपाख्यानचत्वारिशो घ्याय! ४० ॥. 
.._ समगीतोी ॥ कालकोनहु माहिंसुरपति दिव्यंधरिकेरूप । यज्ञ 

..करेबे गयाऋषिकी जानपरम अनप ॥ जायआश्चम माहिऋ 
.. पिके भमयोमोदितपम। महालोलपकासमदसों मरोभूारेशमम॥ 
.. चित्रऐेसी रहतचेष्टा बिपुलकीलखिदेह। लखीपुनि ऋषिनारि 
. सुरपाते महासाहेत सनेह ॥ केशचारु सुबेषताके गालगाज 

. कृपोल | महासखमा सदनजाकी बदन लोचनलोल ॥ कम्बुसो _ 
गर परम छाबंधर चेतहर बरबेन । पीनकच कारठेक्षीण जाका 
त्रिवलिका छबिएेन॥ लसतिजंघा रामकदली कमलएऐसेपाय। 
भयोचकक्रित रूपताकों देखिनिजरराय॥ देखिके सुरनाथकोसो 
भई हषितदार | होयविस्मित मई मोहित जानिपरमसुढार ॥ 

कीनहा यह बूमिबेकी करी इच्छापम । उठन लागी सकोडदे 
नहिें बिपलसों सहधर्म॥ आपही तबकहनलागो नाॉरिसोइमि 


| आिक शिल ॥ पक 


बेन। नारे हम. त॑व काजआये चारुढबिकी ऐन ॥ काम तब 








संकल्प भवअति देतमोकोपीर । करहुताकी दूरिहेतिय अ 


&*५ 


'तियको सुम॒न्मथसोभरी ॥ तिहिते सुबोलिसकीनहीं । इहिमां- 





क्‍ .._ शान्तिपबेदानधमंदर्पणः। १११ 
मघवा सरुचिकों देखिके। अति निबिकारिए लेखिके ॥ इमि 
बोलतोभो प्रीतिसों । वरलोलपोकी रीतिसों ॥ तियआउ हे 
ममपास में । सखलेह काम बिलासमें ॥ सनिबेनये सररायके। 
तियजानिके अतिचायके॥ मनमाहिंमोदितहोयके | ससकायके 
तियजोयके ॥ दोद्य ॥ बोलनकी इच्छाकरी सरपातिसों तियपम। 
भरामदनमदसों महा द्यतिकीसदनअभम ॥बो लनलागीनारि 
तब दिये फेरि मनिबेन । बोली इमिकल् सन नपति परम धर्म 

ऐन ॥ झुजंण्प्रयात॥ सुनो कोनकाजे इहांआप आये। कृहीशक्र . 
मोसों महा मोद छाये ॥ इतेबेन पीछे गयोबोलि नाहीं। भेयो 
शक्र के भरि संशेहिनाहीं ॥ देश ॥ दिव्य नयनसों देखतो भो 
तब अीसुरराय । देख्यो जब ऋषि बिपुलतब कम्पित भयों 
सकाय ॥ रामगीती॥ छीडिके गुरुनारि की ऋषि बिपुल ते यश 











धाम । कियो आप प्रवेश अपनी देहमें अभिराम ॥ महा के 


लबी शक्रकी लखि बक्रकरिके नेन । शापदेतों भयों ऋषिवर 
हीयक्रधकी ऐन ॥ शजिंतुलड्बाच ॥ सुनहु हे दर्बद्धि मघवा पापवान 
बिशाल। होथ तव पूजा न कबहं लोकमे बहकाल ॥ भगनसों 
चिह्वित सुकरिके तोहिं गौतम बिप्र । छोडि दीन्हों रहोसी तू 
मालिगो का क्षिप्र॥ "र्णरुलक | अब सरपति तमकों हमजाने। 


हो तुम पापी परम महाने ॥ सुनहु सढ़ इच्छा हम जाकी। नि- 


त्यकरत ताकी तमताकी ॥ सनह शक्र आये तम जंसे । जाह 
चले अबहीं तुम तसे ॥ कोघ अग्निर्सों जारेनाहीं।सी तुम 
भलजानो मनमाहीं । सुनि मुनिबेन शक्रभों ऐसो । हिमको 

मे रो भरुह जेसो ॥ कॉपनलगो भीतिसों छायो। ज॑ंसे मनज 
से बिकल भयो हियमाहीं। जानो चोर सेंदके 

दे दे खि सुरपति की म॒निवर। कह्मयोजाहु अबबेगि 
रपति जो मो गरुणेहे । तो तमको क्षणमाहिं 
न ऐसो । सनोशक्र कीन्‍्हो तम 



















. ११२ शान्तिपबंदानधर्मदर्पण 
.. जैसी ॥ भीष्मय्वाच || रामगीती ॥ बैनसनिके बिपलः सनिके शत 
. आरत होय। कह्यो कह नहिं भये अन्तर्दान दखसों भोय ॥ 

.. कुछुक बाते यज्ञकारेके देवशर्मापर्म । मयेआावत सदनमाहीं 


दिला आग, 5 


. सुनहु तात सधर्म ॥ दोहा ॥ पूजनक गुरुदेवकी बिपुल महातप 
. वान। हषित हे बेठत भयो लहिके धर्ममहान ॥ तोग्क॥ गत 
. काल भये कछ मोदपण्यो। सघवाकृत को कहिबे सु लग्यो ॥ 


की 


. सुलेक मुनिकों सब भय सु भग्यो | टरिगोद्ख सबे सुखे उस- 


की ही हक ४ 


. श्यो॥ मज्षिका ॥ शिष्य की सुभक्कि देखि। चारुहीय माहि ले 

















बेखिा। 
. यों क्यो स॒ पुत्रधन्य । तो समानहे न अन्य ॥ रामगीती ॥ होय 
..तुदित देवशमा कहे ऐसेबन | मांगुअब बरदान मोसों बिपुल 
.. बरबाध एन॥ बचनपसुनक बिपस् ये गुरुदेव के अवदात। मयी 
.. भागत यह सुबर बरदान है सनतात ॥ घर्म मे थितिरह मेरी 


..नित्यही अभिराम | देहु यह बरदान मोक्नो सनह गरु बंधि- 


वाम ॥ दवशमता चाहेके भारे मोदही में माम। कह्योऐसे होह 


... थाते तब धममाहें ललखाम ॥ पायके बरदान गरुसों बिपल 
.. मुनि मतिमान । लग्योतपकी क्रियामाहीं सनह भपसजान ॥ 






. सहित नारी देवशर्मा ऋषिहु बनमेंजाय । होय निर्भय करत - 


.. में तपहषष हियमें छाय॥ 





आ इतिश्रीशान्तिपबीणिदानधर्मेबिपलोपार्याने एकचत्वारिंदोडध्यायः 8७१ ॥ 


हर ५... उला॥ तपकोन्ह बिपुल ऋषिबर महान। अ - 


लि [ | तजवा थे भा सासजान॥ पएजसलग गावनसा बम बे 
.. शोसो बिपुलबर तप बान। सुनुयुविधरिर धम्मंधरवर ज्ञानवान: 
5 । नीनहिं. हा हि रा रा की भगनिकाकेचा[रु । भयोी 






















द्घणः। 5. 4१३ 
रुचि। धारण किये समृद शिरमेशचि ॥ दोषा॥ रुचिकी भांगेनी 
ज्येष्ठा तास प्रभावति नाम । अंगदेशपाति चित्ररथ तासबाम 
 आभिरास ३ उण्णकुलक॥ रुचिकेगेह निमंत्रन आयो। ताके गह 
ते मदसों छाया ॥ तबरुाच आनंदसों आतेरई | अगदेशपाते . 
 गहमेंगई ॥ रुचिक भगिनी समनहिं देखे । अतिहि अनप 


महामलेख। मारना सुमन कहा व पाय। ऋाताह छुान्ध चार... 
 रादाया। उनावता हंस कहता भइ ॥ सुन खनका रातसारहत 


चपान्तिपब्चंदानवर* 





भगिनीके सबेन सनिकेरचि | कहीजाय अपनेपतिसों शचि॥ 





साने उत्तान्त ताीन रुचिकापांते। लाख मसकाय मयों सोदित 
अति ॥7४भमाय। बिपलहि बजाय | ऋषिचोपछाय॥ इमिकहेबेन। 
सुन समतिएेन ॥ ऐसे सफल । मोदद अत ॥ तुम जाहलेन। 
आअतिक्षेसचेन ॥ सनि बचन चार ग्रुके उदार।बिपल स पयान। 
कीन्होंसजान ॥रामगीतो॥ नारितनते गिरे हेजिटि देशमाहीफल-॥। 
गयेतोीने देशमाहीं भरेमीद अतल।॥ गिरेहे बहादिननके पे भये 
फलनमन्द | देखिके माने बिपलतिनकों लही आंते आनन्द ॥ 
लेयफलाने चस्यांतरण बिपल मानअवदास 
अतिधमेधर सनुतात॥ महानिजनबिपिनसाहीं नारिनरअभि- 


राम ॥ पांणियोंगाहे पांणे घमत रहेदीऊ साम ॥ सनह लिन 








त।धरेहीमें मोदकी 


दोऊनमाहीं चलत एकउताल | चलूत एकउतालनाही सुनहु 





मं।शीघर 





_भृपविशाल ॥भयो कहतो नारिसों तवपुरुष ऐसेपम 





तूह चलत ताज मानका बरथधम्म ॥ बेनसुनिसो भद्द कहती 
चलतित्रणनाहिं।मानगहिक चलतिहें हममानु सत्यहिमाहिं। 





. ११७... शान्तिप्बंदानधर्मद्पण 5 पु 
 माम। कहतजातेमोहिं ऐसेबेन ये बधिधाम ॥ बविपल ऋषि यह _ 
चिन्तना के होयअतिद्खवान । भोबिचारत आपनोअधघसन- 
हु भपसुजान। तेहि अनन्तर पुरुषषट अभिराम बरबुधिधाम। _ 
रहेखेलत ग्तको तेभरे मद्सोंमाम ॥ शपथ उन दोऊनकी नही 
तोनहीं इन कीन । बिकल औरउ भयोसोसाने बिपल सम॒नि 


. भ्रवीन॥ कहत भे ते विषज्षमनिको देखिएेसेबेन । सनयधिहिर 





.. धर्मेघरवर परम बधिकेएन ॥ कहतहोंहिं अरीति जोहमलोभ _ 


को गहिथोक। प्राप्त हमको होयतों ४२३० परलोक ॥ 
.. बेनसनिये बिपल मनिबर होयकेशितपम । घर्तको ब्याभचार 
.. घ्यपनों भयोलखत अमभम ॥ चिन्तना बहुदिननलों ऋषिकरी 
.. होयउदास । लखिपश्ो तबहेत अघको सुनह नपबुधिरास ॥ 
... कहतभो अवगाहिक सो बिपुलमुने अवदात। मयोमनम म- 
लिन अतिज्यों कम॒दिहोत प्रभात ॥ करीरक्षा गुरुखियकोसब 


. अ्यग मिलाय। क्यों यहहेत नहिं गरुदेवली सखदाय।॥ मा- 





. नतोभो आपमें यह पापऋषि मतिमान | सन यर्विष्ठिर धम्म 


...धरबर ज्ञानवान महान ॥ जायचम्पा परीमेंसनि बन्दि गरुके 
.. पाय। समनदेतो भयो गरुको प्रभार सखदाय ॥ हा 


.. इतिश्रीमहाभारतदर्पणेशांतिपर्षणिदानधर्मोडिचत्वारिंशोउष्यायः 8२ ॥ 


..भीष्मडबाच || रामगीतो ॥ देवशर्मा शिष्यकों लखिकहत भो जो 

...बन। सुनहुसो तुम नपयुधिष्ठिर महत मतिकेऐेन ॥ देवशमावाचा 

.. लख्योतुम कछुबिपिनमाहीं सनहुस॒त बाधिधाम। जानतेहे तुम्हे 

... तिनकी लखे तुमते आम ॥ चिलव्बाच॥ कोन है तिय पुरुषदोऊ 

..._भरपरमा माम। सुनहु गुरु अरुकान हे षटपुरुषबर अभिरामा। . 
जद] दि्‌ | 





हा शान्तिपर्बंदानधर्मदर्पएः॥..... ११४ 
को अर घर्मकोंजे करतहें जनतात। लखत ऋत दिनरेनि ति- 


किम, शत, ॥ भी भी # 


सकी धर्मघर अवदात ॥ करीतम मम नारिकी जिहिसाति रक्षा. 
- पम। क्यों हमकोनाहिं सो तम सनह तात अभर्म ॥ हेतयाते 
लोक जो पापीनको है पत्र । तम्हें भापति होयगो सो मानसत्य 
 अममे ॥ विपुलमनि सुत्रि देवशमा सुऋषिके बरबंन । सुन. 
यूथिष्ठटिर धमधरवर भयो परमतअचेन ॥ देखि छेशित बिपुल 


का मान दृवशशांभप। कहतलभा लसकाय एस कछद्याल अनपा 


2, 





करी रुचिकी पमरक्षा धमगहि अवदात । सुनहु परम प्रसन्‍न 


याते हैं सतम परतात ॥ दोष ॥ अधरम जो हम देखते तवहिय 
माह सजान | करते और बिचार नाहे देते शापमहान।॥ रक्षा 
को मम नारिको तुम सचेत के पम । यातेराहही माोदमय लाहे 
हो स्वर्गसघमे॥ जिनंगे ॥ सनि देवशर्मा परम अभसास्वक्ष स- - 
- धर्मों समतिभयों | विपले इमिकहिके संगाते लाहेंके मोद सन 
गहिके स्वगंगयों॥ सनुतात यशस्वी एकतपरवी हॉबर चस्वी _ 
श्रेयद्ययो । गंगाके तठमें नीर निकटमे शुचि आघटमे झान 
रयो ॥ दोढा ॥ कह्यो मोहें अख्यान यह तिनकारे कृपा महान । 
सनह यथिष्ठिर भपबर धमंवान यशवान॥ रामगीतो ॥ पतितबरता 
'तिय होति केती कैती कुजटापम | होतिहे हे भांतिकी तिय 
सनहतात सघमे ॥ पतितब्रता जगमाहिं जेती नारिहे अवदात। 
लोकमाता कहत तिनको सर्वेजन है तात॥ रहति मोदित भूमि 
तिनके धमं करिक पं । कीच तिनकीहोत भम सनहुतात स- 
है? । 3 | जीन कुलटा नारि तिनकी करतनिन्दा सबे। धरतिही में. 














477. है ४ 


तिय पनका बाधराश ॥ शनश्चयजान। 
रहतातनत यज्ञदूराह परम दुखदामभाव॥उकावपुल करारक्षा 


..न्जँ 


४8 ... शान्तिपबंदानधर्मदपणः क्‍ 
: मारिकी अवदाताअन्यअबलो नाहिकानही माननिश्चयतात 
.. इतिशीमहाभारतदपणेशांतिपबीणिदान धमो्रेचत्वारिशोउध्याघः 8३ । 
. ठाहा ॥ पितरदेवसत अरुसकृत इनको जो है मल । कहह ता- 
तअब तोनतम महिमा भरे अतल ॥ केसे बरको कृन्यका दीजे 
यह सबिचार। है अतिउत्तम सननपति मतिकेचारु अगार ॥ 


.. भीष्मड्बाच ॥ छनन्‍्द ॥ बरकी सुजाने जान। शुचिकसल करत कुल- 


. वान ॥ बंध ताहि कन्यादिेत। संनतात प्रमसचेत ॥ यह बिप्र 
. ब्याह अनुप। बुध कहत बुद्धि स्वरूप॥ बर योग्यजातने बुला- 
. य। अति हमे हियमे दाय ॥ सन देय कन्या ताहि। बंध कहत 

. हैं अबगाहि ॥ यहक्षात्रब्याह सुढार। सुनभूष उछ उदार 
... दोहा ॥ कन्या जिंहि बरकोी चहे कन्याकी बर जान । सलिहेकी 
. दीज कन्यका सनहतात बधिसोन ॥ यह गन्धबंबिवाहुह करो. 
.. उद्बाह महान । कहते वेदबिद बिप्रहे जिनदी समाते सहान॥ 

. दे धन कन्या लेयके जा जन करत विवाह । आसरतान बिवाह 


5 डी का 


.. हैं कहत सबंध सरमसाह ॥ जन हतिकन्या लेगेजे बरबस कर त 


.. बिवाह। राक्षस तीन बिवाह हैँ कहत सुबूध नरनाह ॥ उसकरो || 


. पञ्चबिवाहन माहें सुमूपष । श्राहम्य क्षात्रगान्यब अनूप ॥ हैं 
वेवाह ये उत्तमपर्म। कहत सबधजन तातसघम ॥ राक्षसब्या- 


.. हअरु असुरबिवाह। ये नहिं उत्तम हैं नरनाह ॥ कीज ये बि- 








कबहून। इनते धमही तहेऊत ॥ दाडा ॥ ब्राहम्यक्षात्रगांधव 
रु ये बिवाह सुखदान । मिलेहोहिं वा प्रथकके कीबे योग्य 


 सुजान ॥ तीनबणकी कन्यका ग्रहण करत हिजपरम । हे बेन 











(+५ ह ५७ 


या अपनिहिं जातिकी 
प्रज्ञावानअनूपा 
वेक- 





उ 





भमं ॥ कन्या जो दशबषेकी ताको बर अभिराप्र | तीसब्षेक 
योग्यहे कहत सूबुध बुधिधाम॥ सप्तबषकी कन्येका ताकोबर 
 अवदात। योग्यबषे इकबिंशको निश्वयजानहु तात ॥ जिहि 
कन्याके होयनहिं पित॒अरु अश्रातापमं। सो बिवाहिबे योग्यनहिं 
बधबर कहत अममे ॥ णेप्ठा॥ रजोधमम पहंचात तीनबषलों 
कनन्‍्यका । सनह भूप अवदात पतिंको संग्रह नहिं करे ॥ बे 
चतर्थे माहिं कामक्रियामें क्ेनिपण | जायपतीके पांहिं लहे म- _ 
दूनके मोदकी ॥ जाकी सनन्‍्तति पमं कबहूंहीन न होतिहे | सुनु॒ 
अवनीप सधर्म अरु रतिरति नाहीं टर॑॥ मधुभार।॥ यहिक्रमहि 
 त्यागि। रतिमाहिं पागि ॥ तिय चलतिजोना दखलहतितोन 
निन्दामहान। तिनकी स॒ुजान॥जगमाहिंहो त। सनवृद्धिपोत ॥ 
दोहा ॥ माताकी अरु पितरको गोत्र बचाय स॒जान । ब्याह की- 
 जिये कहत बच जिनकी समति महान ॥ इघिह्िस्ड्ाच ॥ सोरठाक 
 काहू दीन्हां होय देत होय कोउ मोलकोी । कोऊ हठसों मोय 
कहतंहीय हम देहिंगे ॥ कीउ दिखावतहोय मोल कन्यका को 
 परम। कोऊ सुखसों भोय कियोहोय करको ग्रहण ॥ देदा ॥ 
कन्या इन पांचोनमें किहिकी भाय्यों होय । कहो आपञअवबगा- 
हि के झ तन नयनसों जोय ॥ भाब्मउबाच || सारठा | स नह याधाहर 
भप इनपांचहमें नारिवह । तिहिकी होय अनप कियो होय 
 जिहिकर ग्रहण ॥ अथिष्ठिबाच ॥ काहू लीन्हींहोय मोल देशके 
कनन्‍्यका । कीऊ तिहिका जोय लेइजाय नि सों॥ दोष 
होत॑ की नाहि ताको कन्या हरणको | कही आपुअव म्‌ गा हि सन 
नह पि तामह प्राज्ञबर ॥ भीमउबाच || देहा ॥ मोल व जैन नमें हो तहे 
































११2... शान्तिपर्बदानघम्मदपंणः। 





जे | मोल लकेदेत। सनहु ते जन धर्मवान न कहतप्रज्ञ सचेत _ 
ल लीन्हें हांत है नहिं मारयाकी भाव। हीत करके गहएंही 
ले सुनहुबर नरराव॥ करत ऐंसे कमेको जन धर्मच्यतहें जोन 

भममसों हैं भरे ते अतिपम दर्मति भोन ॥ में 






' ककेनओ- 


क्‍ सीजलानही कन्यका 
में होत दासीभाव। सारयाकी भाव कबह होतनहिं नरशंब॥ 
दाष्टा ॥ कन्याके करको ग्रहण बिधिवत करे सजीन॥ ताकी सा- . 
थ्यों होतिहे कहत सुबध बधिभोन ॥ 5 को 

इतिभीगांतिपबेणिदानधर्मेचतुश्च॒त्व/रिशों ईध्यायः 8 80 पक हु का 
.._ अुषिष्टिरव्बाच-॥ रामगोतो ॥ मोलदेके कनन्‍्यकाकों कोइजायथ बि*. 
देश। करे ब्याह ने कोंय ताकी भीतिते सुनु देश॥ कन्यकाको 


















कि 


_ऋपति बुधिपोत होति सुताहै सुत सदृश 







श्राद्ध सुजान। सुताकोस॒त करे सोई लेय द्ब्य में 
हां हे त्रमे अरु पत्रिकाके पत्रमें नांह मंद । कहते सबंध सू 
 हानहेँं जिनपढ़ोी नीकेवेद ॥ प्रथम सतवंत कन्यकाकी मानि 
'लीन्हींहीय । होय फेरि सपत्र तो सन कहतहें बधलोीय॥ पाँच 
ग॒सुद्ब्यक तिनमाहिले सुततीन। भागहे ले कन्यकासुन 
्त सीन्‍्हाहोय।. 
करत त ना को न्यायह यह धमशास्री लोय ॥ तीनिभाग सुलेय 
कन्यामागल सतदोय। सदाचार सपमंहट्यहकहतहे सबकीय ॥ 











निन्‍दाअसर बिवाहकी ताकेमाहि महान । इकगाथायमकीकट्ी 
धो हमकहत सु [ले वचला ॥ डब्यल्ाभ माहपार त्याग न त््ृ जः न्‍ 
को सुभोन | पृत्रऔओरकन्यकाहि बेचिदेतहे सुतोन ॥ कालसूच 
नकंमाहिंमृत्र ओ पुरीषख र हैं सपीर खेदपायके सु. 
तात ॥ शेरठा ॥ कः स् सुराभ इक छषभ जे। - 













कन्याप 


१२० शान्तिपबंदानधमेदर्पणः। 
. शमगीतो ॥ दक्षके ये बचनहें बधकहत हैं अबदात। ब्याह 
. काजे लियो जो धन मोलसो नहिं तात॥ देय जो सब कन्यका 
को तनिके राखेनाहिं। होयमाल सुद्रब्य राखे आपनेगहमा हिं॥ 
 जौन जन कल्याण चाहें आपनोसुमहान। तोन राखत मोदसों 
हैं तियनकी मतिमान ॥ करे कामकपरुषको नहिं बाम कारेके 
भाव। बढ़े सन्तति नाहिं तो हे सन यधिष्ठिर राव ॥ रमत दे 
बत तत्र हैं तिय रहति पूजित यत्र। जहां पूजित रहति नाहीं _ 
क्रिया बिफला तत्र॥ जॉन कुलमें करति नारी शोच हैं अति. 
मान। निन्य सो कल परमहे सनि भप बर बाधिधाम ॥ जॉन 
गहमें जातिनाहीं कटंबत्रारीनारि। लहतनाहींतोनहे ग्ह प्रभा 
प्रमसुदारि॥ योग्यहे सनमानकेतिय सुनहु भूप सुजान । किये 
ते अपमान दुखको लहत पुरुष महान ॥ जनति पुत्रहि नारिहें 
आरु करति पालनपमे । योग्ययाते मानकेह सनह भूप सघम॥ 
सबे कारज होत जिनके सिडिहें अवदात। करत तियको नि- 
 त्यजे सनमानजनसनतात ॥ कहतगाथा जानकी तिय धम में 
यहपमे। सुनहूं सोहम कहत तुमको भूप परम सधर्म ॥ देर ॥ 
 नारिनको उत्तम घरम पतिकीसेवां पम्मं । पतिसेवाते स्वर्गको 








क्‍ | स्वगंकी 
 जीततिनारिअभस्म ॥ इच्छाजो ऐड्वर्यकी करत तोन सत्कार 


 मारनका हु लक्ष्मी नारा सर्ना धम अगार ॥ 
इतिश्री 





शशान्तिपर्षणिंदानधर्मेषटचत्वारिंशो दध्याय:ः ४६ ॥ 
अविह्ठत्डबाच ॥| जोरठा ॥ तुमसों कोइ न और संशयहर र अरू 





हम शान्तिपबेदानधमंदपेणः॥.../| १२१ 
हैं द्विजमभप। बिप्रको जो धर्मतीनह माह पर्म अनूप ॥ मदन 
की जो केलिताके लोभकरिके पम्मे। शूद्रेकाकी करत नारी 
बिप्रतात अभर्म ॥ जोनबाह्यण सोवतेहें नारिशद्रा साथ | होत 
हैं ते नीचगतिको प्राप्त सननरनाथ ॥ लेय मेगल टषभ अरू 
हय ब्राह्मणगीकीतात । पिताकी जो द्रब्य तामें सनहन॒प अब 
 दात॥ करे भागसमान दशधन शेष माहींपर्म । ब्राह्मणी सुत 
लेय तामें चारिमाग अभमे ॥ क्षत्रियाको पत्रतामं भागलेय 
सुतीन। दोय भागसुलेय बेश्या सुवन कहत प्रवीन ॥ द्ब्य 
भागी होतनाहीं शूद्विकाकी तात। लहत है एकमाग दीन्हे पि- 
ताके अबदात॥ जोनमानत बिप्र श॒द्रापत्रको अवदात। शास्त्र 
में सो निपुण नाहीं जानु निश्चयतात ॥ होय जोने बए माहीं 
_बिप्रते सुतपर्म | होतसो है बिप्र पणिडित कहतपरम अमम॥ 
देय बहत न नारिकोा जो द्रब्य हीय महान । नारिमनत देयतो 
 घनलेय मप सजान ॥ पिताको जो दियो माता पासहे घन 
 तात। पत्रसों नहिं लेय बरबस कहतबंध अवदात।॥ इथिष्ठिर 
छबाच || दोंडा ॥ ब्राह्मएते जो पत्रभो शब्रामाहिं अन॒प । सो धन 
भागी होतनहि कह्योआपु यहमूप ॥ एक अश वह लहतपुनि 
कोनहेत ते पर्म । संशय होत महानहे यामें सुनहठु सघम ॥ होत 
ब्राह्मणी माहिं जो ब्राह्मणसंशयनाहिं | ब्राह्मण ताहूकी कहत _ 
जोन क्षत्रियामाहिं ॥ बेश्यामें जोहोतसत ब्राह्मणते अवदात 
 तोनहँब्राह्मण होतहे कह्मोआप यहतात॥ पे नाहें लहत समान 
ये तीनहुँभाग सुज्ञान। सो काहे ते होतहें संशय महामहान 
. भीष्मडबाच ॥ कन्या तीनहूँ बणेकी पहिलेकारे निजनारि। फेरि 
 ब्राह्मणीकी करे भाय्यों परम सढारे ॥ तबह ज्येष्ठा ब्राह्मणी 
 होय न अन्याकीय। सबेहि उत्तम कार्य में संग रहतिहे सोय॥ 
. भूषण नानाभांतिके अरु भोजन अभिराम। दीजे बिप्रानारि 
को आधिकआरते आम ॥ देख्यो मनुके शाख में यह सुसना< 




















कक  शान्तिपबंदानधर्मद्पणः । कक 

. तन धर्म । करत जोनहे अन्यथा सो चाण्डाल अभर्म ॥ होत _ 

. सुमाता के सहृश पुत्र जानि निज तात। याते घनमें लहत हैं. 

. भाग समान अवदात ॥ भारय्या विध्रा क्षत्रिया बेश्याशूद्रा जौ- 

न। तिनमें श्रेष्ठा ब्राह्मषणी होत सुनह बुधिभोन ॥ यातेबिप्राकी 

.. स॒वन भागलेतहे श्रेष्ठ । बिप्राके सब सुतनमें अधिक लेत है 

.. ज्यछ ॥ समगीती ॥ बाह्यणी के सहशनाहों क्षत्रिया है बाम | ओ 
. न बेश्या क्षत्रियाके सहश सन बधिधाम ॥ बेश्यकाके सहश 







.. तिनकी लहतजन मुद तात ॥ होतहें श्रीमांन क्षत्रियते जमान 
.. बिशाल। करत राज्य स्‌ भूमिको हैं दरत अर्किजाल॥ करत 
.. रक्षा धमकी हूं पम क्षत्रिय भूपष | देतदान महानहें सनमानके 
सु अन॒पय ॥ करत चारिह्ु बणेकी रक्षा सु क्षत्रियपर्म । कृषी 
.. बाणिज गो रुक्षाहें बेश्यके ये धर्म ॥ श्रेष्ठनेइ्यापत्रते है क्षत्रिया . 
.. को तात। अधिकभाग लहत याते सुनहुसुत अवदात ॥गैग॥ 
. क्यों सब ढत्तान्त तुम बिप्रनकी हे सप । ओर बएणको अब 
.. थ्यों अभिराम। ततिया शुद्रा होतिपे शाख- ' तेन मतिधाम॥ _ 
.. बिप्रनको जो क्रम कह्मो क्षत्रियद्की सोइ। शाखनकी अवगा- 


..हिऊे कहत सुब 













दाते॥ णेप्ठा ॥ होति शद्रकेदार एकहि अपने बर्णकी । शत ज 
नप बडिआगार अंन्यबणकी होतिनहिं ॥ जयकरी ॥ जेते होहि. 









शूद्रकेतात । सब समभाग लेहिं अवदात॥ बाह्मणआादि बे 
जे तीन। तिनमें है यह रीति अवीन ॥ होत ज्येछ्ठसुत श्रेष्ठ सन. 
चेते। ताते अश आधिक यूक खेत ॥ मध्यमसुत जो मध्यम 
भाग। लेय सुनह भूपाते बड़भाग ॥ लघाहेभाग पाव लघ 
तात। कठ ते सुबंध मातेबर अवदात ॥ 
इातलआादानधलंधनावजागवबणनानामसत्वत्या रुदधाउच्यायथ: ४७ ॥ 
: अधिप्ठिरडवाच || रामगोती हानबए! सुप्रुपकेसग रमंतजो है 
दार। बणसंकर होत ताते सनह बडिअगार ॥ धर्म तिनको 
कॉनहे अरु कमातेनकी कीन । कहातात स कृपा परम 
बुधिकेमोन ॥ कभे चारिहबर्ण के अरु बणे चारिहुपर्म्म। यज्ञ... 
काज प्रथमबिरच बिधाता सहधम्न ॥ बिप्रकेह होतिनारी चारि . 
भेराम। बाह्मणी क्षत्रिया बेशया और श॒द्ाबाम ॥ स- 
नह तिनमे बाह्मणी अरु क्षत्रिया जोदार । होत दोउन माहि 
विश्रहि परम बुद्धि अगार॥ आओ सु बेइयां शुद्विकामें होतहे सुत 
हीन। बिप्रकेसम हो तनाहीं कहत प्रज्ञ प्रवीन ॥.बिप्रते जो होय. 
बेजया माहिं पत्र सुभूप। कहतहें अबष्ट ताकी परम प्रझ्मनूप ॥ 

































१२५४७. शान्तिप्बदानधर्मदपणः.। द 
वदात ॥ क्यो सब ठत्तान्त चारिहु बणेकीसुअनप । बर्णबाहर _ 
जोन तिनकी कहत अब हमभूप ॥ होत क्षत्रियते सु जो सत्र _ 
बाह्मणीमें पमे। बणे-बाहर तोन ताको सूतनामअभर्म ॥ होत 
बिप्रानारिमेहे बेश्यतेसुत जोन । नामहे बेदेह ताकी सुनहुबर 
बुधिभोन ॥ तपनके रनिवासकोी सो करतकाज अनुप । सुनु यु- 
धिप्ठिर धर्मंघरबर ज्ञानमानअनूप्‌॥ ब्राह्मणीमें शुद्रते सुतहोत 
है चाण्डाल। हनत चोरादिकनकी सों कहत जब भूपाल॥ 
बाह्मणीमें होत एते बणेसेकर पमं। कह्यो हमअवगाहि तुमसों 
सनहुमप सधम ॥ बश्यते सत होत जो है बाह्मर्णामं चारु। 
नाम मागघ तासको सुनु भूपबुद्धि अग॒ 








रु॥ क्षत्रियामें शुद्र ते 
उत्पन्नजों हैं पृत। नामतासु निषादजों है हनतमत्स्यअकूत ॥ 
बेश्यकामें होत जोहे शूद्र तेसुत पे । नाम आयो गवस ताकोी 
कहतप्रज्ञ अभम ॥ करतरचना कापष्ठकीसो सुनहुतातअजान | 
कहत बढ़ई नामताकी जगतमाहि महान ॥ सनहु तप अम्धष्ठ 
पासव उग्रसृत बिदेह | चाण्डालमागध आओ निषादसु अयोगव 
 नवयेह ॥ योनि अपनीमाहिं ये सुत करतआपु समान । नीच _ 
योनीमाहिं इनते ओर होत सुजान ॥ भये चारिहृ बणते जिमि 
 बाह्यये नवआम । बाह्यतर हैं होत इनते ओर सनवधिधाम॥ 
चारठा ॥ होतहानते हान बणपचद्श और वप । बुधबर कहते 


 प्रबीन शाख- सागधा सम अयागव 














नकी अवगाहिके ॥ रामगीतो॥ 
ते होत जो है तात। नामहे सरंघ्रताको सुनहुनप अवदात॥ 
. चरणाकुलक | भूषण भपनको पहिरावें । बसनन की रचना सु- 

बतावें ॥ सेरंध्रनके कारंज ये हैं। कहत शाख लखि आरज 












"सा अर 


जे हैं॥ रामगीती ॥ सागधी में होतहे बंदृहते सुत तान 





५ मे, 


. 3 चाह 





क्‍ ... शान्तिपबेदानघर्मदपणः।..... 
 बंधकहत परम अनूप ॥ दोश ॥ अयोग हे बंदेह केले 
 जोन। क्रनाम ताकोकरतं कपठ महाहे तोन ॥ चंचल ॥ जोन 
होतहे निषादते अयोगवी सुबीच। मद्रजानु नामतासु पन्ञते 
 कहनिभीच ॥ होतजों चणडालते अयोगवी सुमाहिंपूत। खात 






ही की 





हेसुनो सतोन अश्वमांसकी अकूत ॥रन्‍त॥ पुस्कसनाम। जिह्ि_ 
कोआम।॥ जगकेमाह | सुननरनाह ॥जभीया आयोगवीकेदीच। 
 तीनबर्ण ये नीच ॥ होतकहत बुधभाम । निरखि शाख्र का मि- 
शाम ॥ फेणप्ठा ॥ आयोगवीकेमाह होत जीन बेदेहते।तासनाम 
_ नरनाह क्षुद्र कहत आअवर्गाहि बुध ॥ एणगीती ॥ ब्यतिकसले सा- 
तके अरुपिताके सनुभप.। होतयेते बरणसंकर कहते प्ज्ञ अ- _ 


#75 हट 9.3 


नुप॥ शाखउक्े सुजान बिधिसों बशचारहुमाहे। बऐसकर . 














 चारिह् बणनते प्रकट। सनहु नपति मतिपीत और बिलोमज _ 
 होतषट ॥ अनलोमज हैं जोन तोन सुकमते होतहे। हैं सुबि- 
लोमज तोन होंत ब्यतिक्रम तेसजे ॥ ज्ण्करी ॥ इन छादशते . 
छात्वाठेहांत । अनजोमज सन नप बुधिपात ॥ ऑसुबिलामज 
डाबाठे आम। होतकहत बरबुधिधर माम ॥ इनते बहुतहांत हि 


हैं और । ऐसेही सुनु ढय शिरमोर ॥ तिनमेंकित अचलपे 















बास । कितेकरत इमशानपास ॥ सत्यबचन अरु क्षमा 


इनके नित्यघर्मम 









ही 


रिम्मायके ॥ नरकोसुदूषित 
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२६... शान्तिपबंदानधर्मद्र्पण 

करति हैं । जगमें अकीरतिमरतिहे ॥ दोड ॥ बुधजनयातेकरत 
नहिं 5हुघा तियकीसाथ। इंहेहैतु अवगाहिके सुनुसधर्म नर- 
नाथ ॥ इथिए्िग्वबाच ॥ रामगीती ॥ होय संकर बण में उत्पन्त जो 


हेतात। श्रेष्ठकेसी रूपताकोी होयअति अवदात ॥ कहोताकी 


जातिसो किहिभांति जानीजाय॥भीषणज्बाच ॥ बऐसंकर योनिमे 
उत्पन्नजों नरराय॥ श्रेष्ठ केसो रूपताको होयछबिमपम। किये 
चेणा जातजान्यो तोनतात सघर्म ॥ श्रेष्ठकेजे कमेंतिनतेरहित 
जोीवहहोय। बणेसंकरजानियेतोकहतबरब॒धलोयाक्षेष्ठ केजेकम 
तामैहोहिजाअवदात | शबबर्णसजानियेतोताह सनहेतात । 
दोडा॥अना चार अरुदुष्किया ओर क्रूरताजीन। इनतेजानेजातह 
सड़रयोनिजतोन ॥ एम्गीती ॥ बएसक्वर जानते नहिं तजत 
जातिसभाव। शाख्र मतते कहत हैं बुध सुनहु हेनरराव ॥कर्म 
करिके बऐसंकर आप जाहिरहोत । गप्त नाहीं रहतहें तेसनहु 
बर बेधिपोत ॥ हा 
इतिश्रीश्ान्तिपर्षणिदानधम अष्टचत्वारियो5ध्यायः 8८ ॥. 


. अुबिष्ठटिड्बाच | जयकरी ॥ सतबिवादहे बहत सजान। तामाही 




















देहमहान ॥ होत तोन नबपकरिये दौरिे। मेटत तुमहीं संशय 
भरि॥ कैसी नारीमाहींतात। केसोहोत कहो अवदात ॥तमहो 
प्रज्ञावान महान । संशय हरतमर्सों नहिंझआन ॥| भीष्सउबाच || 


रामगीती ॥ आपते जोहोतस्वाकिया नारिमाहातात। कहतओर- 








ः शान्तिपबंदानधमंद्पणः॥... १७ 
 दत्तमन बुधिधाम ॥ कोत ताकी नामजोसुत मोललीन्होहीय। 
शाखको अवगाहिके रुप कहतहेंब॒धलोय ॥ जण्करो॥ गर्भवती 
को होय बिवाह। ताकी जो संत हेनरनाह॥ तासनाम अध्यद 
अनप। सोसप्तमसत हेसनमप ॥ रम्गीतो ॥ अपध्वेश जहोत हे 
पटपत्र भपसजान | होतसतकानीनसप्तम कहतबरभमातमा 
 होयकारीकन्यकाने पत्रजीहेतात। कहतहकानीनताकीनाम बंध 
 अवदाताचतुदंशये ओरअपसद पुृत्रपट अभिराम। तोनआगगे 
हगहम सनहलेप बाधेधाम ॥ इविडिस्व्९3ाच | अपृध्वशज कॉन 
पट अरझू कोन अपसद तात । कहातम अवगाहि हमको पि- 
तामह अवदात॑ ॥/ज्वाव। क्षत्रिया अरु बेश्यका अरु शुक्विकां ... 
जे दार। होत इनमें पत्र हिजके अपध्यंशज चार ॥ होत क्ष- 
_ब्रियके संबेश्या शक्विकारमोें जोन। शब्विकामें बेइथके जो होतसत 
 बधिभोन ॥ अपध्वंशज ये सपठहें कहतंबाधि अवदात 4 और 
 अपसद पुत्रपटते सुनहु बुधिवरतात ॥ शूद्रके जो होत बिप्रा 
माहिं सुत चाण्डाल । होतहे सत क्षत्रियामें ब्रात्यसो भूपाला 
बेशयकामे होतजोसुतशूद्र॒केहेतात । बेय॑ताकोनामहेबुधकहतहें 

































अवदात ॥ होतमागध-बाह्मणीमें बेश्यके सुतपम पर 
होतबामक सुनहुमूपसथम्म ॥ होतहंसुत सूतबिग्रामाह क्षत्रिय: 
केस । होत अपसद पत्रएते सनह प्रज्ञ नरेस ॥ अथिद्िरव्बाच || 
बरठा ॥ पतिकी आज्ञापाय पत्रअर्थ जो कामिनी ॥ ओऔरपुरुष _ 
पे जाये भोग करतिहे समदक्षे ॥ ताके जो सतहीत सो दोउन 
्जु व पा [ 











प्रद जो छोड़ि ._ 


सनहे पत्र अध्यटको < ह न्‍ः 
थ संहिपा- 


हे क्ैके लण्जावान ॥ क्षेत्रपतीकों होयती सवन सनह 





न 


क्षत्रियामें . 





१९८... शान्तिपबंदानधमंदपंणः । क्‍ 

लछ।जो नहिंबोड़े पृत्रकी तजिकेलाज बिशाल ॥ बीय्येप्रदको 
होयतों पत्नतोन मतिमान। कहतशाख्र अवगाहिके मतिसों प्रन्ञ 
सुजान॥ अमीर ॥ कृतकपुत्र कहुंहीत । सुनहन् पति बुधिपोत ॥ 
बुधिष्स्ठबाव ॥ कैसो होत सतोन । कृतकपत्रहे जोन ॥ भीष्छडबाच] 
रामगीती ॥ जाहि माता पिता पथसे डारिदीन्होहोय । पायताको. 
ल्याय गहमें महामदसों मोय ॥ कहे ताकोपतन्र सोहे कृतक सत 
आअमभिशम। जाहिजाने नाहिताके पिता माताझम ॥ इधिशिर्ठ- 
बाव ॥| चंचला ॥ संस्कार तासकोान भांतिसों सहोय भप॑। कन्य- 
का सुहोय तो सुकाहि. दीजिये अनूप ॥ होतहे संदेह तातके 
कृपाकही महान । है न दक्ष आपसे संदेह दरिकार आन ॥ 
भोष्मउबाच || रामगोतो ॥ परा पथमें मिलेजाकी सुवन सन मति* 
मान। करेसो निजबणंको सो संस्कार सजान ॥ जो स ल्‍्यावे 
मागमेते गोत्र ताकीजीन। होत सतमें कृहतहे अवगाहि प्रज्ञा 
भोन ॥ कन्यका जो मिलेतो निजबणमाहीं पमे । देय विधिसों 
चारुबरकी सनहभप सघम | ओ सनो कानीनओ अध्यटसत 


मिराम। ओर क्षेत्रज अपसदोउ ये चारिपुत्र लखाम॥इनहूँ 
































गाहि शा ल्रहिभप्र। ॥ वे ॥ दीन्‍्होंउत्तर तासहम जोबूको तम 
घभ । कहा सननकी इच्छाहे अब मपाति सनहझभममं॥ 


कार के, कि 


_ इतिश्रीशांतिपबीणिदानधर्मेब्रिवाहधमंबर्णनोनामैकोनपंचाशद उध्यायः ॥ 





...._शान्तिपबंदानधर्मदर्पणः ॥ १२६ 
परणाम । मध्य मना सुरसरीके सऋषि तेजसधाम ॥ भये 
करत प्रवेश 







लमें होय मोदित परम । बेग यमुना सुरसरी 









पधमे॥ भयेधारण करत शिरंपे च्यवन ऋषि मति- 
सांन। दुद्न रक्षाकरी ऋषिकी दयाकरि सुमहान ॥ दई पौरा 
नाहि ऋषिकों तनिकह हेतात। पाप हारिण सरसरी अरुका- 
लिन्दी अंवदात ॥ दोहा ॥ रहतभये ऋषि काएलों जलकेमाहिं 
सुजान। करतभये जलजीव सब तिनमें प्रेममहान ॥ झवबि. 
जलमें बास। ऋषिकरतमे तपरास ॥ एकस- 
मय माहि मलाह। बहुआय सन नरनाह ॥ जलमाहिं डारिस 
जालन+ बिसतारिक सुबिशाल ॥ सबभये खेँचत पर्म । निज 
तञातिकी गहिघरम ॥ बहुफँदे जलके जन्तु। तिहिमाहिं सुनुमहि 
तत/७लेहिजाल माहि महान । ऋषिरायह मतिमान ॥ बकिंगे 
स॒जन्तुन साथ | सनुप्रज्ञ हे नरनाथ ॥ ऋषिरायको लखिसब। 
भयमानि भेसुअखब ॥ मछरीनको ऋषिराय । लखिके सपीर 
अचाय ॥ अतिक्ेश मनमें कीन | सुन सपपश्म प्रवीन ॥ निण- 
दाजघु: ॥ बिनजानभो यहपाप । क्षमियेसुसी ऋषिआप ॥ प्रिय 
होय तुमको जीन | कहिये सु अब तुमतीन ॥ अब जो कही 
-गे तोन। हम करेंगे बुधिभोन ॥ ऋषिराय ये सुनिबेन । इमि 
















भये के हत सच्चेन ॥ दोहा ॥ सबही सनह मलाहतम यह मेरे -. 









ज्रियपर्म । जलजन्तुनकों साथनहिं तजिहें कहत सधम॥ मरि 


हैं. तो इनसाथमें बिकिहें तो इनसंग | बहुदिनलों हम मुद्ति 


का और कज, 





हवे इनके बसे प्रसंग ॥ ऋषिके सुनिके बेनये तजिमत्स्यन की... 










आस। शंकित सब मलाह हवे गये नहुषके पास॥ 






5३७ ०० 


नेतान्त॥ उठि्गय साहेत समाज । जह॑हीसुऋषि शिरताज॥ 
झीः पुकीन | लखिभूप परम प्रवीन ॥ नहृष्डबाच || 








६ शान्तिपबंदानधमंदपंणः । ः 
ऋषिराय सुनुमोबैन | तपवान परमसचैन ॥ प्रियहोय तुमको 
 जीन। कहिये सहमकोतोन ॥ चइण्बनउबाच || दोहा ॥कियों मला- 
हन परमश्रम याते सनबरभप्‌ | मछरिनकोी अरु मोलममर्द 
जे इन्हें अन॒प ॥ पचकली ॥ धीवरहि देह मद्राहजार । सन हेस 
बिप्रवर बंधि अगार ॥ पस्वनज्बाच ॥ मद्राहजार ममयोग्यना- 
हिं। अवगाहि देह नपचित्तमाहिं ॥ ममसंहश मोल धीवरहि 
 देह। सन नहष भर्मिपति समतिगेह ॥ नहुष्डबाच ॥ ऋषिकेसबेन 
ये सुनि अनुप | पुनि कह्यो बिप्रसों नहुषभूष ॥ धीवरहि देह 
मंद्रासलक्ष | ऋषिराय च्यवनकाों मोलदक्ष।॥ प्ध्वनउबाच ॥ से 


कं 


नहषभप तस देतजोन । मससहश मोल है नाहिंतोन ॥ _हुफ्ड- 
बाच॥ मद्गरासकोटि घीवरहिदेश । सन है स॒बिप्रबर बुडिगेह ॥ 
_ चुयव्ननज्वाच || मुद्रा सुकीटि ममसम न मोल । .सुनुनहृष भूष 
 मतिके अडोल ॥ हिज सहितआप करिके बिचार। धीवरहि 


4... 









. ब्प्र अबहिं नाहें बिलंबकाज ॥ तस्वनज्याच | ससमोल सहश 
.. नहिं राजसबं। सननहषभूप बधिधरअखर्ब ॥ मम संहशमोल 


.. जो होयभप। छिजर्संग बिचारि दीजे अन॒प ॥ भीष्मव्वाच ॥ नप्‌ 
. नहूुष च्यवन ऋषिके सुबेन । सुनिके सुहोथ अतिही अचेन॥ 
. मतिमान हेजनके साथहीय। करतेबिचार भे शाचमोय ॥ राम 
_ गीती ॥ समय तोनहिमाह यकऋषिबिपिनतेञबदा त । निकांसे 


कनपपषास आये सुनहु बुधिधरतात ॥ गऊते भो जन्मताकी 








3 अं ५० 


€ 


. शान्तिपबेंदानधर्मदर्पणः॥...... १३१ 
अरू मम देशकी। नातों कघधसोभोय देह हमकी शापऋषि ॥ 
भीष्मउबाच ॥| पजुमली ॥ नपके सब्बन सनिके सजान | इमि कहते 


भयो ऋषि तेजमान॥ करिये न शोचअब नहपसप । लहिहाँ 
न शाप ऋषिसोंअनप ॥द:॥ जसयह स्वच्छ अमोलहे ब्राह्म- 


 ण॒ बर्णनमाह । इमिही स्वच्छ अमोल है सुरभी हेनरनाह ॥ 
याते इनको मोल तम गऊकहो हेमप । यह सानेके तप नहष _ 
अति पायो मोद अनप॥ गेर्ठा ॥ जाय व्यवनऋतषषेपास नहष 
मप इमि कहतभे । उठह च्यवन तपरास गऊदेत तव मोल 
हम ॥5घ्वनज्याच ॥ सनह नहष मतिसान कियोमोल ममंसहश 
 तम। याते मदित महान हैं तमप परसन्न हम ॥ रामगीतो ॥ द्‌ 
रशकीन्हे गऊकी अरुकिये पूजादान। होतहे कल्याण अतिही 
कटत पाप महान ॥ स्वगमें गोपज्य हैं अरु स्वगंकी सोपान । _ 
. करत है सब कामनाको सिीदे सन बाथेसान॥ दोडा। सरभीके 
सम ओर नहिं श्रेष्ठ सनह बरभपी। गाई तिनकी जातिनहिं म- 
हिमा परम अनप ॥ निशदाऊइः॥ चलेजाके संगम पद सप्त हे 
ऋपषिराय। होंति तासों मित्रताहे तासप्रातिहि छाय ॥ आप 
हमको दियो द्रशन आओ सुबोले बेन। करहयाते कृपा हमपे सु _ 
ऋषि तेजसऐन ॥ अग्निऐसे आपुहो सबनरनमें ऋष्रिज। 
लेहसरभी आपहमसों दयाकरि सुद्राज ॥ पृण्वनच्बाच ॥ घेनकी 
हम लेहिंगे तमहीह अघतेदरि। होयतमम सरनकीसी प्रभा बि- 














 मलाभरि ॥ लहो स्वगहि नीरजन्तन सहित धीवर सबे | होह 





मम आशाशत तम भादवान अखब।)। भक्तज्जाच ॥ सब बा ल्‍ सर 
पायके आशीश ऋषिकी भूप। गये अक्षय स्वगंकी जलजन्तु 
सहित अनूप ॥ नहुष तिनको देखिके मनमाहँ बिस्मयकीन । 

दोऊ तेजमान प्रवीन॥ नहुषपदपसों क- 
-हतभे गु अब बरदान । मांगते तब मयेयहबर नहुष 
न्प मतिमान ॥ धर्ममें थिति रहेमेरी नित्यहे ऋषिराय | भूले ._ 












१३२९ शान्तिपबंदानधर्मद्पण 
के नहिं घरें कबह कपथमाहीं पाय ॥ सुऋषि दोऊ कृपाकरिके 
देतभे बरदान। दुहुँनकी तब पूजतों भो नहुष नृप सतिमान। 
च्यवनऋषि ब्रत भंये परण गये अपनेधाम । गयेआ श्रम आ- 
पनेकोी गाबिजऊ ऋषिमाम ॥ पायकेबरदान भूपाते नह॒षशुचि 
यशवान। होयहाषेत गयो अपन नगरकांसुखदान ॥दोडा॥ पर 
पीडाको देखिअरु बसिके परकेसाथ । ऐसेंकरे सनेहको सुनहु 
प्रज्ञ नरनाथ ॥ गाॉअनकोा मंहिमामहा तुमसी कही अनुप। 
अब अआशेका बमिहाो सुनह युधिष्ठिरभूप ॥ थे 
. इतिश्रीमहाभारतदरपणेशांतिपबंणिदानधमएकपंचाशद घ्यायः ६१ ॥ 
... युचि्ुरडबाच || मधुमार ॥ संशय महान। एकहें सजान ॥ सो 
करहुदरि | मतिमानभारे ॥ ऋषि परशुराम । तपतेज घाम॥ 
क्षत्रियहि जीति। तिनाकेथ सभीति ॥ दोढा ॥ भयेतोन उत्पन्न 
किमे कहो पितामहपम । ह्ैके ब्राह्मण किमिलहो क्षत्रिन को 
. जो धर्म ॥ गेग्ठा ॥ भयो प्रतापमहान परशराम ऋषिरायको। 
 तिमहि प्रतापसुजान मयोघपतु बिश्वामित्रको ॥ दोउनको सुप्र- 
ताप ताको कारण जानहूँ । कहो कृपाकरि आप सुनह तात 
 बुधिधामबर ॥ भीष्सडबाच ॥ दोहा॥ यह प्रसंगमें कहतहों यक 
इतेहासअनूप । यशधरमातिधघर धम्मेघरसनह यथिष्ठटिरमप॥ 
 महाप्राज्ञ ऋषिच्यवन अरु भूपषकृशेक अवदात। तामाहीं सं 
 बादहे इनदीउनकी तात ॥ रामगीती ॥ च्यवततऋषि यकसमय 























आप नबाह ॥ सान्न कारक जर्पिका यह बाना । मदित होयक 
राज बचन कहतभे ऋषिसों' ऐसे । सेवाकारेहों कहिही 
जसे ॥ ऋषिको उत्तम खंहमें लाये। दोऊ परमप्रेमसों छाये ॥ 
ऋषिहि सेजऊपर-बेठाये। संन्दर अंत्तर मँगायलंगाये॥ जोरि 


कि 52232 कट 


पाणिं दोऊ मुदपागे । ऋषिसों बचन कहने इमिलागे॥ दो के 


बसों समनि यहि सदनमें जबलों इच्छा होय।करिहेंसेवा आ- 
पकी कहिहो तिमि सुखभोय ॥ उरणकुलक ॥ इतने में पूछनकछ 
 गये। तब ऋषि ऐसेकहले भये ॥ सबहभप कछ भोजनलयोंवो। 
 हिजसों निरमल नौीर मँगांबो ॥ |जोबाव ॥ नीको भोजन लागे 
 जोई। तुमकाज हमस्‍्यावें सोई ॥ कहोकृपाकरि हेऋषिराजा । 
 धर्मवान मतिमानदराजा ॥ कहतमभये तब ऋषि इमिबानी । 


 अतिही कोमलतासों सानी॥ &0५३५ फ सिद्धि जोभपा। ल्या- 


































न पृ कारह सवाहम सम्बद नी री | 
| रे सथ। तब रानासह न॒प पदरये ३ 











दाबनलगे पार्यंसी नीके । * कि घिके अम तक फूमल 





दर खे ५ ज्स् । [ टि ह को रत [' ॥९३४ ०३१ ४ त्लि ४ | 
एक मा भ] ॥ ५ है. ५ अत न ]॒ है [३ ४ 0 ४५ हा! है कील. है 
द | दा | | 8] है शक ५५५ ५ 28 ॥ ' कै 0. है ०, 
४ स्‍््‌ ह॒ ५: है * थी?  अ / का / || र्‌ चच हे न्‍ | न 
है हे ५ ज ४ कम स्त्‌ शा ३. जे हे कं है ५ त + पथ # 
न ५ 3 ही 
| | | श्घ भे ही. ४ न रथ दि ४ लें रद २३३०४ 8 मं हु ११ || ४! | | | मर ते 0 अं द्य है छ; अंकल: या ', कल ॥ 
लं तः द्लं लत ः डर तू मे ॥/ और! 8 ॥ | 0 हि 7 0 हज * हैं ; ** हे 
५ 48 ऐ का रा ] भर हु 0 हा ५ हि #.  श, प |] ; 
गा हर 2) व हे 
जञँं प्‌ शत दर हक ज् # हे हु घ् श्र ४ [ क्ले उ किक 
| ६ ह0 : 24 ग कक ;ं 00६ मे ५१ हा ते 
ह / । | [ । है हे | | 0! | हर! हे है : ५ ः र्‌ ४: नचं की ४ ] 
न 3 


। परम सष गोः च् चस ना र्तेक॥ क्रैरत है; नय यम 


इतिश्रीगतिपर्बणिदानंबर्मदिपंचाशंद 5 ध्यायः ४२ ॥ 
:  बबिष्टिएड्बाच || चरणाबुलक | सुनहुपितामह बुडिनिधाना। सं- 
शयहरता परममहाना ॥ अन्तरद्धान भयेऋषिराई। तब नुप- 
कीन्हीं कीनउपाई॥ भीष्पप्बाच॥ ऋषि न लखे जब राजारानी । 
चिन्ता चितमेंकरी महानी ॥ होयदुखित नमर्रामें आये। दोऊ 
ओीडासों अतिढाये ॥ के प्रवेश गृह माहिं सु राजा । सोवत 
लव: 3 श्‌ दराजा॥ राजा रानता अनच्रज सान [।॥ सोवत 















पावते भी ॥ दोश॥ काल ब्यंतात भयो बहुत तेल लगावत 
म। तबहूँ नाहीं ना करी ऋषिंवर च्यवन संधर्म ॥ अंतगुरुतोम 






तु दुखदमहानभो (23208 टादहवे 
है ॥ गोल ॥ जल चेष्टा येतीकरी च्यव 





अककाए हाय छरण 


बेर भूप ॥ सु मोदित हैवे ऋषिके सुनिबेन । गयों सहनोरिं सु 
भोजनलेन ॥ ततक्षणलाय धस्यो ऋषि पास साध क आअतिही, 


हियमाहिं हुलास ॥ सुनों तदनन्तर खत 
वान सघम्म आर्भस्मे ॥ लंपेटि सुं बर 











ले 






हा 


५ 






(जअुई दे 
० 





+बु३ -. शान्तिपबंदानधर्मदर्पणः। 
. मम्मे ॥ देश ॥ सहज सहज रथ ले चलो सावधान आतेहीय । 
. जासों होय न-श्रम हमें ओन लहे दुखकोय ॥ गेट ॥ जिनि 
 टारहु जोन मिले पथमे। बहुद्रब्य मैंगाय भरो रथमें॥ करिहें 
हमें महान सुनो। यहि में मति ब्रोर नं $ई पगना॥ ऋाष 

























. भर रत्य सु मे परमाअति के 
४ मे [गल उन्नत भ्‌ धरसे। तिनके सम ओर नहींद हींदूर से से। । थ् हुक क न्च न | 
.._मषण रत्नमये । रथचारु अनेकनि:<द्वत्यरये ॥ गज डा ग़ं कक [नीनारि 
. नई सुथरा+ दिवते अबहीं जनहें उतरी पब ऋट 
.. षिहि दिखायके रथके पीछे पम्म । भन्द मन्द- व्‌ 
के भृत्य सघम्म॥ * रेल ॥ हाहाकार ४५ र॒ 
रानी सह भूपतिकीगति व पुरा बा 
न क्रोध को धारत॥ खबत रुधिर अंगमाहिं भयेक्षत । तबहँ हूँ “ 
शीलता माहीं हैं रत॥ शापभात ते कोड न बोलत 


















| * की आरु भूषकी जखहु बारता वत्म। ए्तो सहत व । ० ः रे हक कि 
जत तबहूँ नहिंधम्मे ॥ भीष्णडबाच ॥ रमगौता ॥ निर्बिकारित देखि.. 


5 ति ५: यथ्‌ सन ई * दूं घ्व ६ श्र “न ८५ २ ॥। ४ हर छल रे न्नकन आ ।। ४ ६१ ४ २8 तू >. आओ 
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| 7, हे प कु > हर हि. ॥ ४ ये 2 मा रा गे / 7 ४ हे मल हि हा आर न | 
झो ५5 शक पक १ कर ! हम मा 5 हि 
् भर ते हि ; घृ बफात तन रे । ] पर ; र्‌ ४ 

कट )' | बा | का वन द्‌ + प रू ॥! ; 2 न्‍ 

॥ ॥ वे । 

के हि | हे 









पुनि भूपतिके ब* व्‌ नये सुऋ्ाषि च्यवन तपवान। हंषित॑ 
है क्र ' गील र ल्तभः भये कारिके कपामहान ॥ जाह आपनेध को भे यो 
सहभूषाल । सुरसरिताके निकट हम बसिहं समुदबिशाल॥ 
गरातका का लत हे  आइयो भायोसहित नरेश । ह॒वेह तवकल्याएँ 













न्द॥ हमको .सुपावनपम । तुम किये* नारि 
! सं ष्म | ६ रस ॥ 300७६ ५ | 3 8॥ त्‌्‌ 7 जी ! ! हे का 
पहित ललाम | अति स्वस्थ हैं. बुधिधाम ॥ क्षत्जीन हैं अँग 


ह.॥ आगम सुनिके भूषको पुर ० बा बा सी कस सुखपाय । सब सीहें: 
वतभये सुनहु युधिष्ठिरराय ॥ संत्रितसह बरनगरमें भूंपति 


. १३८... शान्तिपबंदानधमदर्पणः। 


हा  ज्वदात। च्यवन ऋषिके बिपिनमाहीं गये हे सनतात ॥ लखे 


के 


के माहमपात कचकसा दुरसान । जग 











र्क 


माएक खभात॑नमप्र 





भार्केअभिराम॥ लखे बहुततडागनारज सहितर्आात रमणीय। 





| है/०.. * 


त्रशाला लखीतिनमें होतमोदित हीय ॥ लखेपबंत किलेतिन 
फ्े है है सान.। लख फूल फर तर व्यास दि सु स्व मावान॥ 
'तिनमें लता लहके लालेत आगेवाय । बिंहँग बेस्टी 


बहुतबर सहचायु॥ सदनमांहीं सेजश्‌ 













जधन्दर सज- 


पक | 
,” 5! की, #, ४९ 
है है ह 


! विविध विधिके घरे भोजनः्पुनहनूप रा 







डोहा॥ केनगरी यह इन्द्रकी परमा-_ 
5 हि व उ व और गौर यह के कह .धनदस्थान ॥ करत: 
यह चिन्तत्ना:हियमें भूषअनूप ।तिही समयमें लंखिपरे 

ऋषि मुदरूप ॥ कांचनके आगारसें मणिके: लंगे 
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कल अर 





.. शान्तिपबदानधमंदपणओ.||| कह 
भूप सुजान ।भये बोलत नारिसों इमि होयके मदंवान । ५ पोग 
बलसों होतहें सब सुलभ हुलभजोन | योगबलसों कियेकोी- 

तक इतनतदाव ॥ करे इच्छा च्यवन ऋषितों रचे | 
आर सुलोक। सुनहुयाते राज्यतेहे श्रेश्लपसुखझोक ॥ लखहु.. 
पु प्रभावते ऋषिभये शंकितनाहे । टषमलोहमतुस्हेंदीन्ह 
जोय 200 थकेमाहिं ॥ चिन्तता इमि कहतहे सहनारि नप बुधि _ 
रण आउमेरंपास॥ बेनसुनि ये 
नारिसह नप निकठः रविकेजाय । बिविधेबिधिसोंबेदनाकी दु- 
हुन शॉशनवाय ॥ दईतब आशीष ऋषिबर होयहबितपमे | 
दत्त करिके दुहनऐसे बेनबोले नर्म ॥ सबब इन्द्री आंपंजीती 
सुनहु नप शिरमोर। मम अशंधन कियो नीके हे न तमसों. . 
आर।॥ पापसोा हो राहेततुम धमंवान अनूप। जोन मांगह देहिं 
साहम हूँ प्रसन्‍न सुमृप ॥ हुशिकज्वाच ॥ सुनहु सार्गव आप हम 
पे कृपाकीन्हीं माम । हषसो है भमरोयाते मो हियो अभिरा 
तब ऊपासा मुरू यबरहे हनयासम आर। सनह प्रज्ञाचानबर 
वांन ऋषि शिरमोर ॥ एरठ ॥ संशय एक महान हे सो क- 
रिये दूरितुम | सुनह च्यवन मतिमान संशय हँरही आपुबर ॥ 
. इतिश्रीदानक्षम्मेच्यंवनकुशिकसम्धादेचतु:पंचाशदधध्यायः ५४॥४ 
उपबनउवाच॥ जयकरो | ब्रदानहु हमला तुमलेहु। सनह कृशिक 
नृपबर बृधिगेहु॥ आओ जो संशय हवेहें भरि। तोनहं हमसब 
करिहे दूरि॥ इशिकच्ब्ाच ॥ मो गृहमें बसिबेको हेत। कहोकृपा._ 






















































रुसनान शालामेजाय कक 
दूनाहेँ हमको बेन | ताकोहेत कहा तपऐन ॥ अरु भो- 





कर पक ५४ 
९2 2 रप 
दाम ( ः 
कृः “प्र हा | ४) क्‌ः 
अ हूँ “बी. भी 
हा 0 पा कम 
7 कर के २० 5 7 8 कर आठ कफ 





. १७७... शान्तिपर्बदानधममंदपणः। 
जन हमसों मैँगवाय । ताहि ससेजे दियो.जराय॥ फारसुरथ 


अर 


अँगवाय सुढार। ताप हवैंके आपुसवार ॥ जोय हमें तामें 
पिराय। यत्र तंत्र तमफिरे सचाय ॥ फेरि दिजनको देकेदान | 
आये गंगाकूल सुजान ॥ हमें बिदा करिके यहबेन | कहैआप _ 


ऋषि परम सचेन ॥ फोरे आइयो गृहमें जाय। ताको हेत क- 









4०0 


अवदात ॥ ओसु दिखाये हेमे अगार । मणिके तिनमें # लगे है 
कियार ॥ देह ॥ कबहँ लखिपरे ये सबे कबहुं लखिपरे नाहि। . 
संशय भयो महानहै याते मो हियमाहिं ॥ सो तुम्र करियेदूरि 
ऋषि करिके कृपा महान। संप्रण दत्तान्तकहि क्रमसों आपु 
संजान ॥ 5ण्बनज्बाच ॥ कीन्हेंजोने हेतसों येकीतुक हमसर्ब। सो ._ 
तमसों हम कहतहें बुमेपुछ्ले अखबे ॥ इण्णठादा॥ देवसमागम _ 
माहिं पितामहकहे स॒ऐसेबैन। क्षत्रिय विप्रवैरसों केंहे. कुलको 
 सकरऐन ॥ यातेतो कुलनाशअर्थहम पासतुम्हारआञया काट-_ 
 ननेमको कीन्होंहो हम सनहकुशिक नरराय॥ नेममाहियेचकेगे ' 











हट दि सरिन्द्‌ ॥ अरु बेनहिम अगार बहाने तव प्रसन्‍नताकाज | दुइ 
 दिखाय स्वगंकी रचना तम्हें कशिक नरराज॥ तपञ्चरु उत्तम 
 घधमंको ऐसो होत प्रभाव । महाधीयंधर धमेधर सुनहकुशि डे 
नरराव ॥ एमसगीती ॥ के अनादरराज्यकी अरु इन्द्रपदकोपमे। 
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न आर #2% कस 7०%; पके 
हि ह जा प्‌ ० ४ 
ष् | 


हद शान्तिपबेदानधमदपेणः॥... १४१ 
अति अभिराम। तवप्रसादते च्यवनऋषि प्रज्ञाधामललाम ॥| 


_किहिबिधि लहिहै बिप्रतामेरों कुल ऋषिराय। कहहुआप यह 
के कृपाजासों संशयजाय ॥ द हि 





इातबश्रमहाभारतद पणशातपबाणदानपम् पंचप्बाशदध्याय: ५ण |. 


आभोर ॥ सुनप्तधथर्म माहेपाल़ तेमान बिशाल ॥ ब- 
भतहमसो जोन। कहिहें तुमसों तोन॥ देर॥ हतिहे भगु- 
वशीनकोा ज्षात्रेयकारेके कुछ | दंवयोगते सनकशिक भप घर - 
धरउड्‌ ॥ जेप्ठा ॥ भृगुबंशिनम एकबचिहे कानहुं हेत॑ते। के है 
सी साबंबेक भासमान सो तेजमय ॥ ओआओजब ताकीनाम हवेहे 
 सॉकरिक्रोधको। भूम जितनेमाम सधरतिनको जारिहे ॥ अग्नि 
क्रीधकीजोन जारंनलगिहे जगतकी।तब ओरव बधिभोन ताहि 
_ सिन्धुरमेडारिह ॥ हवेहे पत्रऋचीक औओरव ऋषि बलवानके। 

क्ैहैनाहिं नजीक कोऊ ताके तेजसों ॥ पढ़िहे सोधनवेद थोरे- - 
ही दिनमाहिं वर। करिके अतिहिं सखेद दरि है क्षत्रियबंशकों॥ 
तेजीमय बलधाम क्रेहेपत्र ऋचीकके । कशिकसनह बधिधाम 
ग़म्तासु जमदग्निबर ॥ देहेंसबे पढाय धनवैद जमदग्निको। 
बरऋचीक ऋषिराय के हषित हियमाहिं अति ॥ ऋषीऋचीक 
अनूप तब पात्रीको ब्याहि हैं। तामेंपुत्न सुरूप हवे है क्षत्रिय 

कमकर ॥ अरुतव कुलमें पर्म हवेहे पत्र सगाधिके। बिश्वामित्र 
 आभम बिप्र कमकर धमंधर ॥ यहसबित्त क्रम माहिं कारणडे 
हैं नारिदे | चतुराननके नाहिं हवैंहें भाषण अन्यथा ॥मीफज्बाचा 
च्यूबन सुऋषिकेबन सुनिके भूपाति कुशिकबर । ह॒वेके परम 
सर्चेन ऐसे ऋषिसों कहतमभे ॥ मोकुलको अभिराम होहु 

आत्तबर बिगप्रता। तव सकृपाते साम 





















ह _ सुनह च्यवृचऋष सुम- 
तिधर ॥ देकरि यह बरदान च्यवन सुऋषि नपकुशिककोा । 
ह॒वेके मुद्ति सुजान तीरथयात्रा करनगे ॥ देह॥ बिश्वामित्र 








“१७२ शान्तिपबदानधर्मंदपणः । 
प्रशरामको जन्मभयों इमिमप।अबआगे जो बूको हमसों 
सो हमकहें अनप हि हर 
इतिश्रीमहाभारतदपणेशान्तिपवेणिदान धर्म पप्ठपचाशत्तमो 5 ध्यायः १ ६ ॥ 
.. युघिष्ठस्वबाच ॥| आभोर ॥ धर्म बिप्रकोजोन । अतिहि श्रेष्ठ है 
तोन ॥ क्षेत्रियकी जो धमम | क्ररतोनहे परम ॥ देश ॥ तोन धमे 
ते हमहने कोटिन्ह परुष महान। उद्दयद्में ऋडकरि सनहतात 
बधिमान ॥ तिनकी नारिनकी दशा हवेहे कहा सजान । यह 
चिन्ताते होतिमो हियमें ब्यथामहान ॥ उण्णकुलक ॥ यह अध 
ते हम दगतिलहिह । भांति अनेकनिके दखसहिहें॥ यामि सं- 
शय नेक्हनाहीं। में बिचार कीन्हों हिय माही ॥ यह पातकको 
मेंटनकाज । करिह तप बनमाहिं दराजे ॥ सनह पितामह बद्धि 
निधान । करहहमें उपदेश महान || जेशम्पाधनज्वाच | भप यथधि- 
रकी सनिबानी। भीषम घम्मेवान बरज्ञानी ॥ जानि निपण 
इसि कहते भये। भप यधिष्ठिरकी मदरये ॥ गप्तबात यकेहे सो 
सनो। ताकीमतिसों हियमेंगनो ॥ तप कीन्‍्हें यशमिलत महा- 
ना अरु बरभाोगामल्तह नाना॥ तपसाी बसत स्वरगंक साहा 
तपसों रोगहोतहें नाहीं॥ तपर्सोंआय बढ़तिह जनकी। तपसों 
सिद्धि कामना मनकी ॥ ठेश॥ मोन तपकिये मिलत है धन 
महान सनभप। दानादियेते मिलतहू भोग अनेकअनप ॥ ब्रहम- _ 
 चय्य बृतकोकिये आयु बढ़तिहेपम । सुन्दर कुलमहोतहे जन्म 
किये जपकमे ॥ चरणकुलक॥ हिंसाकरत जॉन जननाहीं॥ ब्याधि 
ने आवंत तिनकेपाहीं ॥ मिलत अनप रूपहेताकी । लखिके 
हा र सा तु तप कक थ हु ह हि र खा य्‌ प फू लम्‌ ला | तिन्‍हें राज्य है 
वयभंतती ते दिवेभीहीं। रहत संबेंद: 






































प्णः 
हि हे रे कि +ह९७ ली कह रु हम 
आन जिल्वयू भट्ट सन 


भप | बह्यलोकको हातह प्रापत 
जे जनव॒रतेहें पडरसनकी आअवदात। प्रासतिनकों होतहे सा 
भाग्य सन हैं तात॥ करत आमिष त्यागताकी नशति ४ न्तंति 
नाहि। स्वर्गकीसों लहुत जोजन बसत जलके माहि ॥ सत्य _ 
नित्यहि कहतजों सो रहत सरपातेसाथ। दानदीन्‍दहें होते हें 
नलहत राज्यमहा- 











हज 


ति हेनरनाथ ह किये सेवा विभ्वकी जन ढ 

लहतहें ओबिग्रताकों हीत प्रज्ञावान ॥ ठुखन जो नाहंदेत 
कोनहँजीवको ते भूष । शोकको नाहिहीत ज्रापत लहतमोद्‌ 
अनप ॥ मिलति मेघामाम जनको कियेद्पंण दान । मिलत 
लोचन स्वच्छकीन्हें दीपदान सजान ॥ दास दासी गेह भूषण 
भंमि जे जनदेत | होत तिनको स्वर्ग प्रापति सुनहू भूप सचे- . 








त॥ फल फलसों करत पजन देवताकी जीन । मंहत उत्तम. 


ज्ञानकीसो लहतहे बधिभोन ॥ हेमसों महिश्वड् सरभी देतजे 








जेते रोम सरभी अंगमें अवदात । रहे तितनेबषे द्विर्म हंषे 
सो हे तात ॥ बाय यक्ल जहाज जसे कश्त नीरथिपार। तिमे- 
हि नारकपार सरभी कराते बद्धिआगार ॥ अन्नदानाह करत 
जो सो लहतहे सरलोक। मिलत क्षत्रप्रदानते है भमरो सम्पति _ 
ओक ॥ किये दान स उपानहकों मिलतचारु बिमान।मिलत 

ख प्रदानते है रूप शोभावान ॥ फूलफल सों यक्क द्रमकी देत 
कोसो मीन ॥ देत 











आअमिराम। होत प्रापत स्वगकोी सो भरो सदसा माम ॥ होहि 


अभिराम | मिलत ताकोा सब 
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भूरिधनसों पूरिगृह 





हे ३७४४ . शान्तिपर्बदानधमंदपण क्‍ 
सबम आंबक तात आर नाह अवदात ॥ उध्यायनउबाव ! बन 


आता का 0. कर 


सनि ये पितामहके याधिष्ठिर मतिमान। हियेसे अवगाहि करिके 
जानि श्रेष्ठ महान ॥ लालसा मो करत अतिही बीरताकीपमे 
तव अनन्तर यथिश्विरनप धर्मघर स अभमे ॥ भीम आदिक 
बन्ध तिनको कहतमभो इंमेबंन । करोरझाचे तस पितामहके ब- 
चन माहि सचेन ॥ जेरठा ॥ मपतिके सनि बेन भीमादिक सह 
द्रीपदी | कैके परमसचेन पजा कीन्हीं भपकी ॥ 
इतिशभीशांतिपबाणिदानधर्मेबिपलोपार्यानेसप्रपठ्चादतमो 5ध्यायः ८ज। 


दोहा ॥ जी फलहे आरामकी अरू तडागकों जोन । कहहे 
तोन अबके कृपा सनहतात बधिमोन ॥ भीष्मज्बाच ॥ भर्म जोने 
थानमें होत तड़ाग स॒ुजान। सोमहि उत्तमहेकहत जिनकी ब॒- 
डिमहान ॥ चण्णकुलक | चारु तडाग बनावत जोहे । पजनीय 
लोकनमें सो है॥ उत्तम श्रीकी लहत महाना । सुनहु युधिष्ठिर 
भप सजाना ॥ देवत पितर सनज गन्धर्बा। राक्षस उरगस्था- 
बर सर्बो ॥ सखसों शहत जलाशयपाहीं | रहत आरके ते ता 
माहीं॥ सुनहु तड़ागनके फल भूषति । कहते सुबंधि जिनके 
मतधृवति॥ सुन्दर जोन खनावतताले । दिवमें सो सखलहत 
बिशाले ॥ देडा॥ जाके रहे तडागमें बर्षामाहीं नीर। अग्नि- 
होत्र फल सी लहे सनह भपरणधीर ॥ जाकेरह तडागर्मे शरद्‌ 
माहिं जल पर्म। गो सहख्नके दानकी सो फल लहत अममे॥ 
है नीर हेमन्तमें जास सरोवर माह । ताकी यहफल होत है 
ग्रापसुनह नरनाह ॥ जोने मखमे होतहै सुबरणदान महान । 
ता हे ग्रे होतहे प्राप्त ताहिमतिमान ॥ जाकेरहे तडागर्मे 
सलिल शिशिरलों चारु। यज्ञ सुअग्निष्ठोीमकों सोफल लहत 
। जे ऋतुबसन्तलोंपम । सो फल 


















. शाल्तिपंबदानधमंदर्पणः । 
है दक्ष ॥ एम्गीतो ॥ पंरयेजास तडागमे जंलगऊ अरुजनसाध। 
होतताको प्राप्तहे अतिपुण्यस्वच्छ अगाधु ॥ बंश अपनो सबे 
तारत प्रभा धारतभारे। दरशसाकी किये जनके होत कल्मंष 
दरि ॥ पियतजासु तडांगमेंजल दषितजीवअनेक | अह्वमख 
को लहत सोफल कहतहोंसबिबेक॥ परम दर्ल भसलिल हे पर- 
लोकमाहीं मप । हर्षसों ते रहत जे जलदान करत अनप॥ 
कहतहें बध दान संबते श्रेष्ठ हे जलदान। कह्यो तमसों तडाग- 
नकी सर्बफल मंतिमान ॥ होत जो फल कक्षजाये कहतहों अ- 
बतोन । होततरु षटजातिके हो कहत प्रज्ञामोन ॥ होतंथावर 
भतहेँं पटजातिके बाधिधाम | रक्ष ठृण त्वकसारबल्ली लता ग- 
ल्‍्म ललाम ॥ कियेते आरोप तिनको कीत्तिहोत अनुप। रहत 
हैं आनन्द सों परलोकमें सनभप ॥ नरनकी आरोप जो जन _ 
करतहे अमिराम | मातकी अरुपिताकों सो बेशतारत माम ॥ 
होतढक्ष सपत्रसमहे कहत दक्ष महान । करत अक्षय स्वर्गकोी _ 
ते प्राप्तहें मतिमान ॥ दोदा ॥ ठप्त सरणको करतहे ठक्ष समन 
सों चार । फलसों पितरनकी करत सन नप बद्धि अगारु॥ 
तरुके आश्रय रहत॑हें सबेजीव सुखपाय। देतस्वच्छ. फलफूल 
हैं राखत नित्य सचाय ॥ ताते कल तड़ामके ठक्ष लायकेमप । 
रक्षाकीजे पत्रलों है यह धर्म अनुप ॥ चरणदाहा ॥ जोन तड़ागन _ 
को बनवावे बाग लगावे चारु। यज्ञ करत अरु सत्यधरतते 
दिवमें लहत अगारु ॥ हे, । 
इतिशीमहाभारतदर्पणेशांतिपर्बणिदान धर्मेअ" पत्चाशत्तसो ध्यायःए८ट॥ - 

युधिष्ठिउडबाच ॥| दोहा ॥ बहुप्रकारके दानहें तिनमें श्रेष्सकीन ।.. 
कहो हमें अवगाहिके अहो तात बधिभोन ॥ णेप्ठा ॥ ओ जो 
दीन्होंदान तोन मिलत परलोकमे। यामें सुनह सुजान संशय 
होत महानहै ॥ भीकमठबाच ॥| चरणकुलक ॥ अभय सबे भृतनको 
दीबी । दुखमें परम अनुग्रह कोबो ॥ ठाषेत जोन मांगन को _ 























१४६, शान्तिपर्बदानधर्मदर्पण:। 

खावे। ताहिदेय मदसों अतिदावे ॥ दियेदानकीदियो न माने । 
बध तिहि दानहि श्रेष्ठ बखाने॥ दियो दान परलोकेमाहीं । मि- 
लत अवश्यहि संशय नाहीं ॥दोष ॥ भमि हेमके दानसों अति 
पवित्रहे तात। दरत कल्लपतनकी प्रभा करत परम अवदात। 
सोरठा || साधनकोये दानदीज नित्यहि प्रीतिसह । करि सन्मान 

महान कहिके कीमलबचनबर ॥ दोद्य ॥ जेअक्षय फलको चहत 

तेहियमें करि प्रेम । लोकमाहिं प्रियबस्तु जे छिजको देत स- 

नेम | प्रियबस्तनको देत जे प्रियबस्तहि ते ले त। ते हे त समृद्‌ 










हेके दीनता आवे शरण 





इ माहिं। ताकी जे रक्षा करत करत 
द्ोहको नाहिं ॥ तेअतिउत्तम पुरुषहँ परमप्रशेसावानू । तिनके 
दरशनते मिटत अधके ओघमहान ॥ बिद्यायान सुबिप्रजे 
क्षीण सुधासों पमे। तिनकी जे सु ज्लुधा हरें तेहें स्वच्छ सघम॥ 
अरिल | देव मनुजसों जे नहिं मांगत। आ नहिं कबहुंंकरीघ में 
परागत॥ जोई लब्धहात तिहि सो अति। गहत सुतोषहि रहत 
द्‌ निति ॥ राखहु ऐसे बिप्रनको डर । भाषहु तिनसों नित्य 
न बर॥ तिनको- करि बहुबिधि सन्‍्मान सु। करहु निमंत्रण 
















.._ शान्तिपबंदानधर्मद्पंण . १४७ 
है दान। दहनमाहीं कोनसो है श्रेष्ठ सन मतिमान ॥ भीष्मज्वाच || 
दियो जोन अयाचमानहिं श्रेष्ठसोहे दान । परम उत्तम है अ- 
याची बिप्र हे मतिमान ॥ दोड ॥ जे क्षत्रिय रक्षाकरत गहे धी 
रतापमं। ते अतिउत्तमहें सनह कहत सबद्ध अमसे॥ जेर्ठा॥ 
जे अयाचना माहिं बिप्र धीयंताकी गहत । तिनकीसमहैनाहिं 
याचमान जे बिप्र हैं ॥ मज्लिक ॥ घीर्यमान बिप्र जोन। श्रेष्ठ हैं 
सजान तोन ॥ देवताहि दप्तपम । ते करें सने सधम ॥.देद ॥ 
विबिध मांतिके दःखसहि अरु दख दे दाताहि। जोनयाचना 
करत हिज तोन श्रेष्ठ हे नाहि ॥ तातेजे हिज याचनाकरन न 
आवत तात । विनकी के सन्मान तम देह दान अवदाता 
दीबो ऐसे छिजनको सो उत्तमहे यज्ञ। प्रद्वत रहो यामें सदा 
समह भपबर प्रझा: | / 7 5: 

. इतिशभीमहाभारतदपणेदान्तिपर्बीणिदानधर्मेषछ्ठेत॒मो इध्यायः ६० ॥ 
मुधिद्ठिरदबाच ॥ दोहा ॥ कोनकालमे कोजिय यज्ञाक्रेया अमभि- 
राम । केसे दिजको दीजिये दान कहह बधिधाम ॥ मीष्मठबाच | 
कम मयानक सर्ब हें क्षत्रिनके हे तात । पावनकर्म सदानयक 
कहत सबंध अवदात ॥ सनह भप यहि जगतमे जेनपहें अधघ 
कार। ग्रहण कछनहिं करतहें तिनकी साधु उदार ॥ शैस्ठा 
याते कीजे यज्ञ दानदीजिये हिजनकों । सनह नपति बरप्रज्ञ 
बंधन को सिद्धान्तयह ॥ देडा ॥ जाके धनकों करतहें ग्रहण 
नबिप्रझनप । ताकी साधन होतनहिं कॉनहु सिद्धि सनमप॥ 
बिप्र कुटम्बी जोन तिन्‍हें देहु तम दृब्यवहु । यासम 
सनर्बा बृध्ि भोन परमधरम नहिं ओरहे ॥ दोदा ॥ प्रापति तुमको 
होयगी सन्‍्तातिसुखद सुजान । हवेही तुम परलोक या प्रापति 
मोद महाः घेन उष त्र्ञ : ब्रबख- 



































ह्विजनको सन्‍्मान करिके देहु ये सबतात । स्वर्ग भापति हो 


१७८ शान्तिपर्बदानधमंदपण 
यगो याहिधमसों अवदात ॥ प्रजाकी अरु भृत्यकी ।नितकरह 
पालनपर्म। दिजनको जो प्राप्तनाहदी देहु तोनं सधर्म ॥ प्रजा 
सों जे दण्डलक करतह उपयज्ञ। प्रज्ञताको प्रशंसानहिं करत _ 
हैं धमज ॥ है अनथक हिंजनकों घनानिकर है भूपाल। मोह 
बाढे लोभबाढ़े बढेदपेबिशाल॥ मोहबादे घमकी नप होयजा'- 
त बिनाश। बढत अधघरम मोहबादे कहत बरबंधिराश॥ दक्लि 
नाहीं होतिहे जब प्रजाहोय सद॒न्द । कपजलसों करतिहे उत्प- 
न्नअन्न नरेन्द॥ सुनह तोने अन्नको महिपांल लेत सुजीन। 
नशत ताकी राजश्रीहे लहत दुखकों तोन ॥ कीतिताकी मन्द्‌ 
भममं होतिहे महिपाल । लहत मुद्परलोकमें नहिं कहत बुद्धि 
बिशाल ॥ होय बिद्यावान अरुवर धमवान महान। सत्यमाहीं 
निरतऐसो बिप्रजो मतिमान ॥ होयजाके राज्यमाहीं क्षधासों 
हुखमान । बालह॒त्यामानसोी नष होतकहतसुजान ॥ राज्यमें 
जेहि मपके हिजरहेँ नित्य सपीर। तीन निन्दितमर्पहे सन नप 
यथिष्ठिर घीर ॥ भूषशिविके बचन है ये कहे तमसों तोन। नी- 
तिमान महानसोहों परमबाधिकों भोन॥ दोदा ॥ प्रजाकी नरक्षा 
करे हरेद्र॒ब्य नुपजोन । नष्टहीत तिहिकमेसों तोन कुमतिको 














4“ अं. 


आधोमाग अभर्म ॥ दोहा ॥ जोनेनूपकी करतिहे प्रजासुकमअ- 
नप। तामते सोलहत हे भाग चतुथा भूप ॥ आश्ित जिमि 
परज हीं तब आश्रित री 


भाग चतर्था किते कहते सानपर्त । किेते कह हें सातहा है 








क्‍ शान्तपबंदानचमद्पण 5 नचेछु8 
दोहा ॥ सबदाननम श्रेष्ठहे भूमि दानहेमप | सबकासना करते 
है परण भांमि अनप ॥ भामेदान जेकरतकारे बिप्रनकी सन्‍्मा- 
न। बह बषनलो बढतह ताकी बशमहान ॥ जे दूषअपनेराज्यम 
अल्पहु अचला देत । अचला को ते करतह भोग समोद्‌ स- 
चेत ॥ ए्मगीती ॥ हृहुलोकन माहि अपने कमसोअवदात | कर 
तह नर भोग यामें हैं ने सशयतात॥ करत भूका दान तिनको 
करति भाप्रिय पम। करत पावन पत्र अरु सब दराते पापञ्म 








में ॥ मिलत तेसो भोग जनको करत जेसो दान। घमममें यह 


पर्मनिश्चय सनहु रुप मतिमान ॥ युद्धभ तन त्याग अरु बर 
भूमिदान अनूप। स्वच्छ यह क्षत्रियन को हे घमदक्ष सुभप॥ 

ग्रमसों सहदक्षिणाजनमूमिको जे देत। पाय.नरता फेरिते 
जन हांत भूष सचत ॥ पापकृत माहपाजइुका लतभूभम सजा" 
न। होते ऐसीमशूमि प्यारी सुनहु हुफ्मातेमान॥ बुधनकों जे 
देत भू ते लहतराज्य महान । सुनु युधिष्ठिर भूपताते करहुमू 
को दान ॥ करे इच्छा भूमिकी तो देयभूरि अनुप | भूमिप्रापति 
होनकी नहिं ओर बिधि है भूष ॥ देयदान बिचारे पात्रहि क- 
हतहे मातेमान। दई भूम जायनाह नर कबहु तात सुजान॥ 

दुई भूमेंजातनहिं जे लहंत ते यश उचछ। रहत दिवमें समुदहे 
ते पाय श्रीकोशड ॥ मब्िका ॥ पाप करत भप जोन | भरमिदान 
ते सतोन ॥ होतहे पबित्रपर्म। मान॒लों छसेअमर्म॥ अश्वमेध 

भूमिदान। हेठुओ सुनो समान ॥ जोनभांतिसों सुभाय। पुत्र 
की करे सहाय ॥ तोनभांति भूमिशुद्ध । दानकारकी सुझद॥ 











शी! 


















क्तजों बरह्मलोक गत जोन । ते न उलंघन करिसकत मूमिद्की 
। अरल॥ यमकेकिंकरआयसकतनहिं । मूफिदेत ताफ: 





हि शान्तिपबंदानधमद्पछ!] 3 
््च्च ह॥ सर अरु पिवरनको सो मोदित करत स॒ नाम 
 देत करि जो हित ॥ रहो होय तनजाके कृुशअति। ताहि 

- सु भमि देत जे सहरति ॥ तोन सदा ब्रतंकी फलपावत। ताको 


3 छल है? की. न 


 सयश मेहीमई मावत॥ गऊ सप्रम बत्सका देखाते। तिमिहि 


जाओ कं... क7 ०... 


भूमि भूमिदको पेखति ॥ दईभूमि बिभरनकी जो बर। होतितीन _ 
 दातहि कामदघर ॥ गुरुकी पूजा करत जीनजन । अरुजेपूजत _ 
सरहिलायमन ॥ तेउ नहीं हैं मूमिदकी सम। सुन्यों महामति 
 मतिमानसों हंम ॥ मांतासुतकी पोषति है जिमि । घरणी धर- 
एशदाहे पाषात ताम ॥ रूरठा]॥ कहातमासझम भप देतमोहिं 
जे हषेसोी। ते मोहिं लहतअनपजेन देतते लहतनाहिं॥ दोष ॥ 
याते धरणी दीजिये सनधरणीप सधर्म । दुइ न धरणी लीजि- 
ये है सुकम यहपर्म॥ दीन्हीं धरणी लेतजे कारिकेलो भममहान। 
तन नरकमें परतदृप निश्वयजानुसुजान ॥ जैसे नीकी भूमि 
में उजहति कृषी अनप ॥ तिमिहीं उलहाते कामना भमिदकी 
 सुनुभप ॥ करतकृपाह अमर सब भूमिद्प महिपाल। यातेध- 
रणी.दानसम ओर न श्रेष्ठ बिशाल ॥ होतजीव सब भूमि ते. 
त्हों ते भूमि में लीन । याते माता आओ पिता भांगेहि जानि “ बी 
ने ॥ रमगीतो ॥ महाभतनमाहिं ओरन भमृमिसमहे तात | कहते 
हा इवतिहासयामें सनहसी अवदात ॥ इहस्पाते अरु शक्रकोी 



















































... शान्तिपबदानधमंदपंणः । के 
हिपाल। रहति तिनकी कीत्तिजबलों रहते भामिविशाल॥ * 
मिकी अरु मोदकी जो करे इच्छाभूष। पात्रकों तो देय घरणी 
सहित प्रेमंअनप ॥ कियेते सबदानजनकी मिलतहेफलजान | 
मिलत बसुधा दानते फल तोनसुनु बरधि भोन. ॥ दई घरणी 
आंपनीको हरत जे हैं अज्ञ। माहीं सुनहु 
भपतिप्रज्ञ ॥ दई भमी और की जो हरे ताकीजीन। नरक में .” 
परिसहतहे बहुभांतिके ढुखतान ॥ सुनहु हे सुरराजयाते दईब- 
सधाताहि। हरणइच्छा भमप मनमे करे कबहंनाहें॥ दईबसधा 
हरत जी है भूप लोभ अगार। परतताके तीन पुरुषा नश्कमा- 
हिंझपार॥ मयो जो च्यूत राज्यते हृपपरमहंवके दीन । तोहि 
थापित राज्य पे जो करत भप प्रबीन ॥ लहत सी सरलोककी 
सुख महत कहते बधेश । रहतताको सुयश भर्म चन्द्रमासों 
बेश ॥ बढ़॒ति बसधथा माहि जिमे जिमे कृषी हेसरराज | बंढ- 
त तिमे तिमि पुण्य मामेद भपको सुद्शज ॥ समरमें औरे 
मारिके जे मरत हैं महिपाल। मिलति जेसी अप्सरा हे तिन्‍्हें 
चारुरसाल ॥ मिलति तेसी अप्सरा धरणीदको सुरराय ॥ दे- 
खितिनके नत्यकोीं सो रहते नित्य सचाय । मामेदान समान 
आर न दानहे अवदात । सुनो मघवन सत्यसम्त नहिं ओर 
धमंबिमात॥ मातसमनहिं ओर गरु है कहत है मतिमान। 


दिन ॥कऋ इक का 


त्मन ओऔरबिधि है सनहुशक्रसुजान ॥ बेनसुनि येडहंस्प- 






















तिके मुदित हवे मघवान। बहस्पतिकों रत्नयक्क सुदई स्रसि- 


हि । 


महान ॥ भीमज्बाच || दोहा ॥ कह्योतुम्हें अवगाहिहम दान के का 










ः अघिहित्वाच ॥ दोहा ॥ सुनहुतात यहिलोकमें बिप्रनको अ- 
मभिराम। दान दीजिये कोनसो कहौ हमें बुधिधाम ॥ जेप्ठा॥ 


-लहे कौन शचिदान शीघ्रहत परसन्नाइज । कार [बस्तार म- 






. १४२. शान्तिपर्बदानधर्मदर्पणः। 


..._ हान कहो आपु आअवगाहिके ॥ भीष्मव्बाच || चस्याबुलक ॥ सुनहु 


. तात बूमो तुम जोई। नारदसें बूको हम सोई ॥ उनजोउत्तर 


.. दीन्होंयाको। अतिशय संशयहरण हियाको ॥ कहततात तुम 


... सा हमतोचे। धरहुताहे सुनेके हियभान ॥ नाउज्याच ॥ अन्न 
.. दानसम आर न कोई । अन्नद्जनआंतेउत्तमहाइ॥ मनिअरु . 









.. अन्‍्नदान कीन्हेंसखलीज ॥ सबकेप्राणअन्नकेमाही । रह कं तञ- 
नेश्चयमानानाही॥ जो अपनेकल्थाएँचाह। अन्नदेतसोंसाहत 


_ उल्बाहे ॥ ४ ॥ अन्नदेत जो डिजनको करिके अतिसन्मान। - 
तिमिमानों परलोकर्मेनिधिकी घरी महान ॥ उणणकुलक ॥ पथसे 


| श्र है की... 


 आमतमभदा जा हाई। ताकाअन्नद्त जा काइ ॥ स्ाभाहसा. 
० संखका पराव। मासभाह शाचयराकाल जान द॒तह आंत- 








विश 


बिशाला। नित्यरचत कृकरमको माला ॥ तेऊ अन्नदानकों 
 दान्‍्हं। सब कलपनसोी हाोत बिहाने ॥ जाइहम [भक्षाकासोने। 
बिप्रजायसो मदसोंपागे ॥ सो झह परम दद्धिकोपाव । हुःखन- 
 जीक न ताके आबे ॥ अन्नदानजों करत महाना। सो जन्मा- 
न्तर माहि सुजाना ॥ लेतजन्स उज्ज्वल कुलमाहीं | कबहूँ न- 
_ आधे बाघापाहीं। अन्नद्‌ लहत रूपतानीकी । रहतसमोद 
कृपालाहिर्शन कि को | । सन्द्रक्षेत्र बिप्रहें जानी । यहनिइचय  हिय 
में अनुमा मेंबोचे बीजजी लहतपुण्य फंलमप । 
 ऐसो ओर नक्षेत्रह कहत सुप्रेज्ञअनूप॥ चण्णकुलक ॥ दियिअन्न 
यशमिलत महाना । मिलतस्वर्गमें आनैदनाना ॥ अन्नहिते. 
बहोत जगत है । अन्महिलते जगमोद पगतहे ॥ अन्नहिते 
बामटलत भर्म हैं अन्त नाह रुज 




































हे शान्तिपबदानधमद््पणः। े 

तन अन्नबिना है। हीनहोत बलभारे महाहें बायु धर्मंजल 
की मारे । वाकोमेघ यत्नसोंधार ॥ मधघवातान नीरकों बरषे। 
- भानुताहि किरणनिसों करषे ॥ पुनि रबेकिरण मेघबपक्कके। 
भरतभूमिको नीरहिच्वेक ॥दिद॥ आदहोलिजबभामेतव अन्न. 
होत उत्पन्न | अन्नहोत तब रहत है जगत परम परसन्न॥ ... 
_चरयाकुलक ॥ अन्नहिते तनहीत सुढारा । बढ़तअन्नते रुधिर 
अपारा॥ मेदअस्थि अरु शुक्र बढ़तहे । अन्नहिते जगंसोद 
महठतहें॥ सननपहोत शक्रतेप्रानी । तातेअन्नहिकारणजानी॥ 
_भीष्मड्बाच ॥ हम नारदकी सुनि यहबानी । अन्नदेत करिदया 
महाद्वी ॥ तिमिहिं दिजनकी तुमहंराजा । देहुअन्न करिदया 
दराजा ॥ अन्नदानको कीन्‍्हेनेमे। लहिहोस्वर्गमाहिं तमश्षेमे 
आमभाशरद अश्जकी जिनमें। मणिकेलगे खम्भ हैं तिनमें ॥ बहू. 
वबॉधेकाी रचनासों सोह | जीहत रहत [तेन्‍्ह जेजीह ॥ शब्यां 
'तिनमें बिलीअनूपा। राजाते तिनमें नारि सुरूपा ॥ -अन्नद 
ऐसे थलकी पावे। स्वगंमाहिं अति सखसोंछावे॥ दोदा ॥ ताते..._ 
तुमश्रद्धा सहित करो अन्नकोदान । अन्नदानसम दाननहिं 
. आर सुनह मतिमान ॥ कप 
इातनाद्ानपधर्मनारदापद्रशाभाष्शयावाधइरसब्यादाणजपघारतसाउध्यायः ५ रे ही 
..._ युधिष्टिखबाच || चरणाठाहा ॥ अन्नदानको सुन्‍्यो महातम सबे. 
आपुर्सातात | कही सब अब अन्नदानकाबिधेजों है अब- 
दात॥काइनक्षत्रम अन्नदानका कान्‍हका फल हांत । मल हे । 2 
मोहि अवगाहि आपुयह सुनहुंताज्न बुधिपोत ॥मीष्मडबाजादोद|... 
यहिप्नसंगर्म कहतहीं इक इतिह का अनूप। नारदकी अरु देव 











































१५०७... शान्तिपबंदानपर्मदर्पणः। ह 
बलायस | जोनकरावत भोजन पायस ॥ तोन लहत हे उत्तम 

लोकहि | रहत समद नितिलहत न शोकहि ॥ नखतरोहिणी 
माहीं जोजन। दग्ध अन्नदे द्विजका भोजन ॥ ता जनको ऋ 
णसबहे छटत | पाप ठक्ष तिनकाओों टठत ॥ दोदा ॥ देत सूग- 
शिरं माहिंजे सरभीबत्स समेत । ते दिवमाही लहतहें परमा 
मयो निकेत ॥ आद्रामे जे देतहूँ कसर तिलनसोंपम । दर्ग 
मांग के होतते पार समोद्सधर्म ॥ पुनर्वंसमें देतजे पूषप हिजन 


निफ 


कोमप। होत महाधनवानसों कीरति लहत अनूप ॥ पाचक 
जे जनदेतहें पुष्य नखतके बीच स्वयंप्रकाशक लोकमें शशि 
लॉलसत निरभीच ॥ अश्लेषामे देतजे हिजहि रजतकोदान । 
छटत ताके सबेभय लहतलोक सुखवान ॥ तिलसों फुरण पात्र 
जे देतमघाके माहिं। सो सतसंदर लहत हैं रुहंत दःखको 
नाहिं॥ *ण्णदांद ॥ पृबाफाल्गणी में जेजन गोरस देत अमंद। 
तोनलहत सोमाग्य महतहें लहत कबहँ नहिंदंद ॥ उत्नामें जे 
'शाठीओदन दुग्धघसुघृतसों देत। अमरलोक में लहत तोनहें 
परमामयो निकेत ॥ जो जोदान देत हैं उतरा फाल्गणी में पमे। 
होतमहाफल तिन तिनकोहे मेंहों कहत अममे ॥ दोष ॥ हस्त 
नखतमें देत जे हिजकों हस्तीदान। परम लोकमें प्राप्तक़ पावत 
मोदमहान ॥ जेजन चित्रानखत में ढंषम सगन्धहिदेत। तोौन 
 अप्सरन संग बन नंदन की सुखलेत ॥ स्वातीमाहीं देत हैं 
 अतिप्रिय घनकी जोन। पावतहें दृहलोकम यश अरु सुखकोी 
तोन ॥ सुरभीदेती दुग्धअरू ठषभ चारु जेदित । नखत बि- 
'शाखामाहिं ते कबहुंन दुखको लेत ॥ तासों देवत अरु पितर 
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न अवचद 


बैदानधरमदपण:॥.. | ३४४ 
अभिराम । बांद्धितगां केक गी हीतसो 











शान्त 
ज्येघ्ठाम जेदेतहकालशाक | हर 
ग्राध्कहत बधमाम ॥ मलनखत में देतजे छिजको फल अर 
मूल । बासपायसो स्वगंसें सुखको लहतअतूल ॥ जेजन पूर्वा- 
पाठमें दधिसों भमरोअमन्द। पात्रदेत हैं हिजनको ते न लहतहेँ._ 
दन्द ॥ दुग्धवर्तीबहुहोहिजिहिंकुलमें सुरमीचारुू । होततोन 
कुलमाहिंसी लहत अनन्द अपारु ॥ उत्तराषाहनक्षत्र में शक्क 
सुधृतदेजोन। स्बकामना लहत हैं सुनहुं देवकी तोन ॥ मधु 
ग्यसुदेतजे अभिजित में अभिराम। स्वर्गलोककी होत 
ग्राप्तकहत बुधिधाम ॥ कम्बलजे जनदेतहें श्रवण नखतके 


कर की विाकर 


यो हिं। तेबिमानपे बेठिके जात सुरनकेपाहिं॥ गथर्मेरथजेदेश 

















है *थ 


हैं नखत धनिष्ठाबीच । मरणान्तर में मिलति हे तिनकी राज्य 
तिभीच ॥ शतभिषमे जे देतहें अतरादिक अभिराम । बिहर- 
 तते अप्सरनसंग लहत सुगन्ध खल्लाम ॥ पूबभाद्रपद माहजें 
राजमाष शचिदेत । स्वगंसाहिं ते प्राप्क्े सबे सखनकोलेत॥ 
उतरभाद्रपद्‌ 05% पांसदेत अभिराम । तप्त होत ताके 
पितर आपलहत मदमाम ॥ नखत रेवती माहिं बर जेजन 
सुरभी देत। सर्ब कलष ताके कटत सुखसों रहत सचेत ॥ 
सब कामना सहित सो सुरभी अति आभेराम। प्राप्त होत 
दातारकोी बधजन कहतललाम-॥ नखत अश्वनी माहिं जे 
ध्यज्ययारहित रथदेत हा थी्‌ हयसखपालते जन्मान्तर मे ले 
ता डिजहि देत तिल घेन जे सरणीमाहिं उदार ॥ बहसरभी 
























१४६... शान्तिपबंदानधमंदपण 
प।जेजनकांचनदेत ते सखकीलहतञअनप॥ सबकामनादेनको 
फल जो है अमिराम | हेमदकी सो होत है प्राप्त सनहबधि 
घाम ॥ मज्षिक ॥ हेमदान देतजोन। मोदकी महान तोन॥ प्राप्त - 
होतहें सजान । कीतिको लहें महान ॥ होतहें पब्रित्रपम । चन्द्र 
लॉलसें सधर्म ॥ आयको लहे बिलन्द। ना लहें कबोहंदन्द ॥ 
दोदय ॥ पितर रहत परसन्नहे हेमदके भपाल। कह्यो यहसु अब 
गाहिकी हरिश्चन्द्र मपाल ॥ गोक्तिकदाम ॥ किये घृत दान सुनो . 
मातिमान। दृहस्पतिहोत प्रसन्‍नमहानासनोअरु अश्निप्रसन्न 
सहोत। कहे अवगाहे महामाते पांत ॥ गरठा ॥ आऑंआरश्वनी- 
कुमार मारतण्ड घतदानसों । होते प्रसन्‍न उदार करत सहाय 
स॒ घतदकी ॥ एम्गीती ॥ श्रेष्ठटे सब रसनमें घत कहतबधअव- 
-दात। होतबल अरु सयशताके दानते हेतात ॥ कारम जेदेत 
घतकी दानहिजको भप । अश्वर्नीसत देतताकी रूप परम 
अनप ॥ खीरभोजनदेत घतयुत दिजनकी जनजोन। प्रेतता- 
के भवनमाहीं कब्रहुँ करत न गान ॥ देतहँजन जें करोरा पात्र 
को अभिराम। प्यासद्खको कबहं नहिं सो लहे सुखकोी माम॥ 
यज्ञकीबे बिप्रबरके काष्ठ जेजन देत। सबंताके होत कारजसिद्ध 
रहते सचेत ॥ रहत गालिब अरिन पे सो नित्यही बलवान । 
बढ़तताकों भामेकाम सयश चारुमहान ॥ देवतनके समागम 
को बिधाताकी साथ । कहत हैं वत्तान्तहम सो सुनहु अब नर 
नाथ ध सबंसुर यो बिधिसों जायके इमिप्रज्ञ । देह 
हमयज्ञ ॥ देगज्ज:॥ भमिके गप स मस्व्गें 



























के प्रभु आपुर लो ग्केश। आपके हम पासयाते आय स 
सरश ॥ देशमौग्यो भमिमाहीं यज्ञकीब पमे। क्‌- 
रिके करें यज्ञ सघम ॥ दइ पृहुमामाहे हैं बहुयज्ञकों फलहांत। 

ही तुम करण मोद्‌उदोत ॥ योग्यआज्ञादेन, 












का .. शान्तिपबंदानधमंदपणः। व 
बिधिरवाव ॥ देत हैं हमतम्हँ कीबे यज्ञ मसि अमनन्‍द। करो तेहाँ _ 
जायके तम यज्ञ हे सरवन्द ॥ देवाज्ड:॥ सनह जानेकाज आये. 
आप के हमपास। छूपा ते तवसेद्धेिभोौसों परमआनेद्रास॥ 
दयो जो कुरुक्षेत्र हमको देश यह अभिराम । बसत हूं तिहि. 
माहिं बहुऋषि पएणयको हेधाम ॥ यज्ञयाही देशमें हम करेंगे 
लॉकश। कहिसुऐसे बिधातालों अमरसह अमरेश।॥ करनसख _ 
कुरुक्षत्रमाहीं भये आवतसब। कण्वआंत्र अगस्त्वअञरुऋषधि 

ठयाकापे सु अखब ॥ असित देवलआदि ऋषि तब तहाँ 
आयदंक्ष । ऋषिनसहते मयंकरते यज्ञ सबसुरस्वक्ष ॥ कियो 
प्रण यज्ञ विधिवत ऋआगपषेन्ह सह सरदन्द । तत अनन्तर यज्ञ 

सकी अश पष्ठ अमन्द ॥ देयके सब अमर आनंद भरे भूरे 
अमम। गये अपने लोकको है मामेपाल सचम ॥ सनह याते 
सहत जनकाी खयआज्ञा तात । यज्ञ कोज जज्ञकी यह समत 
हैं अवदात ॥ दोदा ॥ बसिवेको जे देतह चारु अगार अनप । 
साठ स्वरगंकोजातह सुनहु युधिष्ठिर भूष ॥ अध्यापकको राखि 
निज गृहमें जे सुखदेत । ब्रह्मलोकर्म प्राप्त तोन महत सुख 
खेत ॥ ब्णय ॥ बह्ां ऋतन्हम सखद्धाम जन जोन बनावत। 
सुरभिन्हकाज तोनपाय अति मोदहिभावत ॥ कौरतिभूमें करत 
सप्तपुस्तनकों तारत। सम्पति ज़हत महान दन्द दीनन्‍्हकीो 
दाश्त ॥ शुनक्षेत्र मूमिको देत जे ते शुचिशोमा लहतहें। नहिं 
सहत देख बहुझ॒हत सुख चहतपुणय बंध कहते हैँ ॥ तेमर ॥ 

महिरत्नकी जनजोन | हिजको सदे तहँतोीन ॥ कलकी सदछुडि 





















सुजान। लहिके रहें मुद्वान ॥ उच्दशी ॥ ऊसर भूमि न बिश्रहि 






जे। ओनहिं भूलि अनादर कीजे ॥ सुन्दर भा 
जेजन। भूमि अनुपम पावृत तेजन ॥ चंचल ॥ ओरकी सा 
माहि आडको किये सजान। आडहोत व्यर्थ बड्धिमानते 


महान ॥ भूमि मोलजलेय पिण्डदानको करें सजोन । है सनो 


हैं देतसु 





















बश 
पा, / आप हर प्ि " बे त्‌ द हे हि 

मो अस्थासिका बधबर कहते अभमे ॥ “प्ठा ॥ बधबर कहते 
संत बात इन पहमीनमें। होते श्राद् नाह ब्यथे महीमोलल 
 दल्हह बिना ॥ रामगीती। क़रातेह सब अक्ुसों उपकार सुरभी 


ः डे हैं परसन्न ताके पितर देव अनूप ॥ श॒द्रकी अरु नास्तीकहि 
- दीजिये नहिंगाय। ओ न दीजे बधनकाज सुनहु है नरशब ॥ 
देवजजन लहत तेजन नरकमाहीं बास । कबहूं निकर नरकते 
हैं कह तहें बधिरास ॥ बत्सबिनकी गायदीजे ह्ििजनको नहिं 
भप। अगहीना दुबेला ओ कहतप्रज्ञ अनूप ॥ ओ न बंध्या 
 रुजयता गो दीजिये समदक्ष । कहतहें अवगाहिके बधब॒दधि 
 जिनकास्वक्ष॥ण्णदोहा। मामेदान अरे अन्नदान अरुगऊदान 
लिलंदान। इनको कह्यों महातम तमसों स्बसनहमतिसान ॥ 
. इतिशभीमहामारतदर्पणेशाल्तिपबेणिदानवर्मेपेंचपद्चितमी इध्यायः ६७ ॥ 
... अुधिहिस्वबाच || दोडा ॥ सुन्योसर्ब हम आपुसों दाननको फल 
. स्वक्ष । तिनमें पाणीदान फल क्यो अधिक किमिदक्ष ॥ 
. इच्छाअब यह आप अवशा- 

















यु 8 सुननकी मो मनमें हे तात। कहोआप उ्‌ 
. हि बर बुधिधर अवदातते॥ गीष्मचबाच ॥ मधुमार ॥ पाणीयदाना 


सा शान्तिपबंदानधर्मद्पणः । १४६ 
. दाह ॥ चाहे जो ऐड्वर्य तो निव्यकर जलदानं। कर रत हे 
जलदानते दिवकी लहतसजान।| पा 
. इततिश्रीमहाभारतदर्पणेशान्तिपबेणिदानपर्मेपटपदितसोीउध्यायः६ ६ । 
ा द सुधिह्वरडबाच || अद्छू चरणादेह्या || अन्नदान तेलदान आ ८ र्दी ४ 
. दान अभिराम। बसनदानकी कहो महातम सुनहतात बुधि- 
. धाम ॥ भीष्सउबाब ॥ चरणठेडा ॥ यह प्रसंगके माहें कह 















 सुभप ॥ जय्करो॥ गंगा ओ यम॒नाके बीच | है विभ्रनकों याम 

निरभीच ॥ परेशालिका ताकोनाम । यामन गिरेके पास छ- 
लाम ॥ तामे बहत सबधजनपमं । एकसमयके माई सघम ॥ 
घोरदत अपनो बलवाय | तासीबचन क्यो यमराय ॥ अग- 


4 


 सव्य गोत्रज शरमीबिप्र । जायल्याउ ताको तुमक्षिप्र ॥ शरमी- 





 स्वक्ष | वाहूके है तेते दक्ष ॥ शरमीके णह पासहितोन | रहते 

 नित्यसो द्विज बुधिभोन॥ सबे गुणनकी समताचाहि। ल्याइयो 
हा तुम वाहि ॥ शरमोहीको स्थावोजाय | पूजाहन क- 
श् है सुखपाय ॥ यमआज्ञालहिहोयष सच्चेन। गयोद्त सो बि- _ 
 अहिलेन ॥ जिहिको मनाकियों यमराय। तोनहिंहिजकी गयो 
 लवाय ॥ ताहिजकी यमराय प्रवीन | सहित सु बिथिवत पूजा _ 


कीन ॥ फ्रेरिकह्यो दूतहि बुलवाय। अबह्ीीं इन्हें देहु पहुँचाय॥ 


 तुम्रप्तों हम बुलवायोजाहि। बेगि लेयआवो तमताहि ॥ सुनिये _ 
 खमरायक बंन। विश्बालता भया सचन ॥ जालाह सम बाकू 
 आय। राहह हि तोली यहां सचाय ॥ ग्मज्बाच॥ आयुवखकी जो 
् र्‌ क्‍ प्त हट व त्ता ना हे बदन पसकतह पा 
६ र हे | न। बम [ तपम्मसो भ्ह सुतते [सेवी नाह्मणबाच | एण्यहाथ का क्‍ 
ते जोन। कहा कृपाकरि हमकोतोन॥ सब जानतह्ी तम यम- 



























१६० शान्तिपबंदानधर्मदर्षशा॥ 
राज । कहिये करिके कृपा दशाज ॥ समजबाच || जाथीर ॥ सनह 
बिप्र मतिमान । कीत्तिमान शतिमान॥ दानकी स अभिराम। 
उत्तम जो बिधिमाम ॥ कहत तोन अवगाहि। दान तिलनको 
ताहि॥ कीजे नित्य सचाय | सुनह सुबुध डिजराय ॥ किये 
तिलनकी दान। इच्छा सब सहान ॥ सिडिहदीतहे स्वक्ष । नि- 
इैचय जानहदक्ष ॥ दोदा॥ आाडमाह तिजदानकी परम प्रशंसा 
होत। याते तिलदीजे' हिजहि सनह बिप्न बुधिपोत ॥ पाणिसा 
बेशाखकोी यामे जे तिलदेत । स्वरगंलोकम प्राप्त के तीन महत 
खेत ॥ अर ॥ जोन जलाशयकी खनवावत। तोन स्वर्ग 
में अति सखपावत ॥ है अति, उत्तम याकी फलबर। जलहि 
देहयाते नित बघिधर ॥ भी्डबाच ॥ कृहिकेयम चपहोय रहे 
जब। लेयचल्यो यमदूत हिजहितब ॥ बिभ्रहि पहुँचायो गृह 
सोहिस । आयोफेरि धर्मकेपाहिस।आज्ञाफेरे घर्मकीलहिकारे। 
दुतजाय घममाकों गाहँकार ॥ दोहा ॥ लयगया सी शाप्रही घमे- 
शरायके पास । धम्मराय ताकी लखे म॒दित भयों बंघिरास॥ 
चर्णाकुलक ॥ यम शमताका पजाकार के। कियामत्र कछ मसोद सा 
सशिकि॥ शासन जो वा हिजधर्मीको । कीन्हों सोई हिजशर्मी 
को ॥ फिरि सादर पढये निज गेहे। संगद्तकरि सहित सने- 
है॥आयगेह महिं छिजबरशर्मी | कीन्‍्ही जोन कह्यो यमंधर्मी ॥ 
गष्मज्बाच ॥ जोजन करत दीपकंदाने । सोजन पण्यांहे लहत 

















अवाााध्याक 





ह) / द 
कल्लन्यँ 
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5 पपुण्यसों पितरहिलारे। कीरतिपश्स महीमेंभ 
दीपदानते सबसुख लीजे। याते दीपदानको कीजे ॥ शैस्ठा॥ 
र्नदिये फलजान होततोन हम कहतञअब। सुनहुतात बुधि- 
_भोन धर्मेधुरन्धर कीत्तिकर॥ मजिक ॥ रत्नदानदेतजीन | पुण्य 
को महान तोन ॥ प्राप्तहोतहेँ सुजान। कीत्तिको लहें महान ॥ 

हिदीजिये सु रत्न । जोन बेंचिके सुयत्न ॥ यज्ञको करे अ- 


















का! 





शान्तिपर्बदानधमंदपेणशः ।.. 
हैं। शुचि कीत्तिलेत सुतोन हैं ॥ रतते रहें निज दारमें । नित 
चलतमार्ग सदारमें ॥ शचिवेश तिनके हो तहे । बह करतपंण्य 
_ उदोतह ॥ गेण्ठा ॥ दानंबखकोी भूप अति उत्तमहे कहत बुध । 
याते बसन अनप दीजे ढठुबेल दिजनको। जम 
. इंतिमहांभारतदर्पणेशांतिपर्षणिदान पर्मेसप्रप्चितसो इध्याथः इ७॥ 
.._. अुविष्टिरड्बाच || दोहा ॥ फेरिकहों बिधिदानकी अतिउत्तम है 
जोन | अबहिं ठ॒प्त हमना मये सुनहुतात बुधिभीन ॥ भीष्म 
बाच ॥ गऊ भारती आ मही ये तीनिहं अभिराम । देत तल्य 
 फूलहे कहत सबंध सुनह बंधिधाम ॥ एमगीतो ॥ भारती जे 
देत शिष्यहि प्रेमसों जनजोन | गऊभके दानकी फल लहत 
हैं जन तोन ॥ तिमिंहें जेजन देत सरभी प्रेमसों अमिराम । 
भारती भदानको फल लहत तसेहेमाम ॥ उपजती शचि भम्ति- 
काको देतहे जनजोन | लहत सरभी मारतीके दानको फल 
ताोन ॥ सबंभतनकी समाता सराभिकाह भप । करततिनकीजे 












हा - दक 











१६१ 


द अदाक्षण जहत हा अतूप ॥ गऊभणडलनसाह इक जाइय 
नहिंतात । परशिये कबहूं न पद्सों गऊकी अवदात॥ पूजिबे.._ 


केयोग्य सुरमी नित्यहे भमुपाल । महत मंगल देतिह बह हरत 
पाप बशाल ॥ कर तजापाते होय जाहंथलमाह गोकी परम | 
जाइये नहिंलेय तिहिथल माहिं कहत सचघमे ॥ लेय जात. 
सुजोन सुरभी बक्र्थलके माहें । तषालागे जहांसरभी ले 

जीजलनाहिें ॥ होयतो जन तोनको अधघतप्राप्त लो 
हान। सकूलताकोी हनत सुरभी कहतहें मतिमान ॥ होतजा- 















+ गे जि नक रणको रजकों न पाव व नहोय ॥ देतपरकी गऊ 
को जेबषलों बरघास। करें गोरसकी न कवहूं हियेमाहींआसा 
सबंकामद चारुब्रतका जहतहफलतान । मजतताका सयरा हे 








१६२५. शान्तिपबंदानधर्मदपणव 
च्यरु बरपत्र बधिकोरमोन ॥ मिटतसर्बअरिष्ठहें अरुमिलत स- 

स्पतिपर्म | लहतंदोष कृस्वप्तकी नहिंकहत प्रज्ञजमम ॥ इथिए- 
'रबाव-॥ कौन लक्षणकी सु सुरभी दीजेंये हेताव । कहो कैसे 
बिंप्रको गो दीजिये अवदात ॥ भीष्मठ्बाच ॥ बिप्रल्ोभी पातकी _ 
को दीजिये नहिंगायादेवकारजपितर कारज करे जोन सचाया। 
आरु महापापिष्ठजोी छिजं होय अघका चाय। ताहिऊ नहिं 
दीजियेगा सनहुहे नरराय ॥ होयबिप्र कुलीनताके होहिं सत _ 
बहु भप। पितर कारज देवकारज केरे नित्य अनूप ॥ ताहि. 
सादर बोलिदीज स॒रभमिका अभिराम। दियऐसे बिप्रकोगोल- 

हत दिवमेधाम ॥ दई गोके गब्यसों हिजकरत यज्ञ सधम। 

लहत षष्ठम अशदाता तास फलमे पमं ॥ करतजो उत्पन्न 
अरुदे जीविकाकों जान। भातते जोकरत रक्षा तानसन बांधे 
भोन ॥ होत येहें पिता जगके माहँतीन सुजान। किये आज्ञा 
भंग इनकी होतदोष महान ॥ कहें सबसो. बचन प्रिय अड 
सत्यबादी स्वक्ष । धमेसे रत होयअरु श्रवातेमान अतिही दक्ष 
सुनहु ऐसे बिप्रकादे जीवेका महिपाल। जीवेका नहिं देयतोी 
का हाय प्रापतविशाल ॥ क्षुधासों अति होय पीड़ित बिप्र दक्ष 

लीन। करे कुकरम जॉन रपके राज्यमारहें प्रवीन॥ तोनरप 
को होत प्रापत्ततासपाप महान । कह तह अवगाहिके बंध सनहु _ 
नप मतिमान.॥ दिये सुरभी दानजेतो होतफल अभिराम। 


. | वश | | हर तंता र््ठां त पतकम्ताम ॥ सनह याताबनका हि 


























..... शान्तिपबंदामधघर्मदर्पषएः॥...... $६३ 
गस। तोरितरुतण दूरिकीन्हे लगेते अति प्यास ॥ परोहीकृक- 
लाश एक ता कृपमें सनभूप । महादीरधघ देह ताकी घोर रूप 
अनुप॥ करतने बह यत्नताके कादिबिकोपर्म | काहि पनाहिं 
- सकेयादव थके सब सघन ॥ पास यादवरायजूके गये यादव 

सरब्ब | कहते कृकजाशको दत्तान्त हरिसोसबे ॥ यादबाऊड़ कक _ 
. सुनहु यादवरायज्‌ अतिदीध यक कुकलास। घोर रूपअनूप 
. कीन्‍्हे कपमें हेबास॥ सब कृपहि रॉकिराख्यों कढ़त॑ कढ़िनाहिं। 
. बेनये सानि कृष्ण आवतंभये ताकेपाहें ॥ कियो लेखि उच्चार: 
: ताको कृष्णपांय छुवाय। ताहि बृंकतमभये ऐसे कृष्ण जिभुवन 
. शय ॥ कहातुम अवगाहि अपनो पूबको उत्तान्त | बेनसनिये 
कृष्णक नपभरा मोदनितान्त॥ कहनलागो पूबेकी दठत्तान्त नप_ 
. नगपमें ॥ नगव्बाच ॥ सुनहु हरि हमकियेहें बहुयज्ञलसहित सध- 
मे ॥ कह्योइमि तब कृष्ण सुनिये बेननृगकेंभप । सुनह नंगे. 
शुभकमकर हो घमथर सुअनुप ॥ कहोतुम किमिलही ऐसी 
दशा दुखदामाम। दइकोटेन हिजनको तुम गो सबत्स लला- 
 झ॥ प्रण्यभोगत कहां सो तव महत है नगदक्ष। कहती तब 
 कृष्णजसों नंगसभप प्रतक्ष ॥ अश्निहोत्री विप्रहों इक महा. 
 तेजसथाम । मिली ताकी छूटिगों मम गोनमें अभिराम ॥ तो- 


है 


नहीं दिन कियोहों संकल्प हम यदुराय। सहस सुरभी देनको... 




























_ भीडिजन को ते सर्वसहित सनेह। गऊ लेले समुद दिज सब. 
गये अपनेगेह ॥ अग्निद्ीत्रांखखी बहुादेन माहि दूंढ़त गाय। 









 दुईही जिहि बिप्रको ह कहतभो इमि गाय _ 
तो यहहेहुमारीबिभ् । लरतदोऊ भ भये आवत पास मेरेक्षिप्रा। 
कहतमभेते बेनऐसे माहहे मुद्रूप। देत तुमहीं गऊकी फिरि. 


लेत तमहीं भूप ॥ दईही जिहि विभको हम गायहे यदु 





१६७. शान्तिपबंदानधमंदर्पणः । पर 
कह्यो तौन सबिप्रसों हम जोरि कर गहिपाय ॥ लेहतंम यह 

गऊ बदले सहस दश शभगाय। बेनमेरे अवणकरिक क्यों 
दिज इहिनाय॥ जायगी नाह दईइमीसा गाय यहआंभिराम। 
लगति मोकी परमण्यारी देत दग्ध ललाम ॥ जातभों निज 
धामको हिज मोहि इमिकहि बेन । कह्योहम तब अश्थनिहोत्री 
बिप्रसों मदऐन ॥ लेहतम वह गऊ बदले सहसदश गोचारू । 
कहत हूं करजोरि तमसों सुनहुब॒ुद्धि अगांस ॥ कहतभो तब 
बिप्रमोसों बेनऐसेपम । शाकण्जबाच ॥ लेतहमनाहें गऊ नपकी 
समहभप अममे ॥ जातमो निज धामको सो मोहिंकहि इसि 
बेन । कालतोनहिं माहिहे श्रीकृष्ण आनंद ऐन ॥ रूत्युके बश 
होयके हमगये यमकेपास | कहतने यम सोहिंऐसे प॒जिसहित 
हलास ॥ है न संख्या पणयकी तव सनहंदग महिपाल । कियो 
तम हेपाप सोऊ बिनाजान बिशाल ॥ दोढा ॥ करिहँरक्षा हिज- 
नसों कहि इसि तम नाहें कीन । ओ ब्राह्मणकी धन हस्यो तम 
नगनपाति प्रवीन ॥ ए्जुमलो॥ तुम पापकीनह ये हे विशाल । अरू 
बहुत पुण्य कीन्हें नुपाल॥ करिहोसुमोग तिनको सुजान। यहि 
साहि आप समझो न आन ॥ देश ॥ चाहो परबव भोगिये प श्य- 


० च 


हि सुखदअनूप । चाहहुभोगो पापको है नग सुनह सुभूष 


मके सये सानिबेन । हम कृष्णआर्नेद ऐन॥ इमि क्यो 


























फिरि पुणयकी सहचाय ॥ सुनिवेनये यमराज । इमिकह्मो ् हे 


महराज ॥ दोहा ॥ जाहुमोगिये पापको प्रथमहि है नगभूप। 
न्‍ गे | | क्या णखख 
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इमिमोहिं भूमेजबमम गिरतंभो । कृष्ण तारिहतोहिं जः जगद्‌ दाधार े 






| पेणः । १६५ 
अनप॥ परशंपाय तवचरणकी भो सेरोउद्धार। स्वरगेजोकको 
जातहों में अबमोद अंगार ॥ परशपाय यदुरायको पाय॑ मोद्‌ 
कोपमे। चढ़ि बिमानपे जातभी दिवकी सनगसधमे ॥ रोण्ठा ॥... 

. तिहीसमयके माहिं कहतभये इमिवेनहरि। धन बिप्रनको नाहिं 

 कबहूँ न हरिये सुनुनुपति ॥ दोचा ॥ दानदिये जैसा सुफल होत _ 

 सुनह महिपाल। द्रोहकियेहिजसों कुफल तेसाहोत बिशाल ॥ 
 इतिश्रीशांतिपर्बणिदानधर्मेक्ृष्णनगोपारख्यानेत्रष्ष पष्टितमो 5ध्याय: ६८ । 

.._युधिष्टिर्बाच॥ दाहा॥ सुरभीदीन्हे जिहिफल॒हि होतप्राप्त जन 

पमं। कहोताहि बिस्तारिके हमसींतात सधमं॥ फलसरभी के 

दानको कह्यो आप बहुबार। ठप्त पेन में अबाहभो सनह स- 

बाद्ध अगार ॥ भीक्मज्बाच || चरणदोहा ॥ यकइतिहास कहते हम 

_ यांमे सन सो छोडिप्रमाद । उद्दालक औआ नाशकेतकों तामे है 

 सम्बाद ॥ च्ण्णगुलक ॥ नाशकेतर्सों ऐसीवानी। केहत भये उ- _ 

हालककज्ञानी ॥ करह ससेवा तातहमारी। करिहें हम मखरंचना 

_ भारी॥ कहिहमि मखरचनामे लागे। उद्दालक ऋषि मुदसों 


 पागे ॥ प्रण गीसिद्ि 





शान्तिपबेदान धर्म दर्प 

















के मख रचनानीकी । कीन्हीसिडिकामनाहाींकी ॥ 
 ऋषिबर॑जाय ओर थलमाहीं। लखिके नाशकेतके पाही ॥ कह्यी 

 बचनं इमे है सनराजन। काछदर्भ अरुसमन सभाजन॥ नदि- 
कांतीर भल्रि हमआये। द्यावोजाय शीघ्रतादाये।रेद। नाश - 




















भरे अतल ॥ उरणजुलक | नाशकेत अति श्रमसोी& छाये ॥ पास 
उदालक ऋ रऋ्ा' के आये | कहतभये इमिवचन पिंतासों बाय 
रहे अतिही भें भासों ॥ बहिगे सब नदीके माह ही [। काछहाद्‌क 









हर, ; ० 


र्नीछ क्‍ 
कह्यो जोरिकेश 
। कहताह यह. 








ल्लर सजाई हे नाशकत यहना हा 
 शीशहि घनिके ॥ होहुप्रसन्‍न करहु कषना ४ 








वृद्ध. शान्तिपबंदानधमंदपणः । 

 सगिरों महिमाहीं ॥ सुतको झतकदेखि हा कहिके । उद्दालक 
 शकशिखिसों दहिके॥ दोढा॥ गिरिगिरि सम कहतइमि हाथ 
कहाहमकीन। जिमिजिमि सुतकी लखतहे होतदुःख अतिपीन॥ 
पत्रशोकके माहिं ऋषि भो बिह्त्ञ अतिभप । बीतिगयो दिन 
कशष्ठदा आई निशा अनूप ॥ ग्रिल ॥ रोवत हायहाय ऋषि काहे _ 
कहि। नाशकेत तनहियमें गहिगहि ॥ तिही समयभो जीवत _ 
ऋषिसत। सोवतजग्यो मनहेँ चेष्ठायत॥ जीव्रतसत शुकजात 
भयो इसि। भानु इृदयते जात तिमिरजिमि ॥ नाशकेतको हिय 
में ऋषिवर । लायकद्यों तमहों सधमेंधर ॥ देदा ॥ जीते तम 
शभ कमसों शभ लोकनको तात। ताते-तमसों ओरनहिं तम 
से तमहिं बिमात ॥ चरणकुलक | नाशकेत इमिे कहतेभये। 
जोरिपाणि अतिआनँद चये ॥ तात सुआज्ञापाय तम्हारी। 
हम अन्तककी पुरीनिहारी ॥ योजन सहसप्रमाण सुजाकी । 
काहहि समिलतथाह नहिताकी ॥ मोकोदेखि क्यो यमराह। 
ल्यावहुआसन शुचिसुखदाई ॥ सो सुनिभृत्य सुआसन 


ल्यायो । कोमल परम प्रभासोंदायों ॥ अन्तककरिक पूजा 
मेरी । सादरकीन्ही बातघनेरी ॥ तद्नन्तर हम यमसों बोले । 












इमितात अभम। कौन लोकके योग्यहम करु बि चार 

_तेमर ॥ सुनि बेन ये यमराय | हमसों कहयो यहिभाय ॥ तुम 
ही -न मतकसुजान । बर धर्मवात महांन ॥ तव तात होय स न्‍ | 
कुद्ध। तुमसों कह्मो इमिवुद्ध ॥ तुमजाहु यमकेभौन॥ किमि 
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. शान्तिपबंदानधमंदपेंणः।....._ १६७ 
उत्तहोत है सरावरों सलोक। ताहि प्राप्तमों स में सनो संधर्म 
धर्म ओक ॥ पणएयलोक देखिबे कि कामना भई महान | अद्य _ 
_  तोन तोन सिद्धि काजिये सुधमंवान॥ मोक्तिकदाम ॥ सुने ममबन 
विमान मंगाय। चढ़ायसतापर मोाहें सचाय ॥ दिखावत भी 
संब लोक अमन्द । लखे तहँ में गहचारु बिलन्द॥ शशीसम 
 शजत्नर महाब्रबेमान। लगे दिनमें माणेखम्मसहान ॥ सहेमक 
 पांठ लगे अतिचारु। रही मकतालर भालजिसदढारु ॥ सरोवर 
प्‌ तिनपास। करें तिनमें जलजत बिलास ॥ रहे बहु _ 
फूलि सुकंज अनप। फिरे तिनपे अलिभीरि सरूप ॥ लसेंयदि 
भांति सतोन अकृत। यसे शाशिकी मन हैं तमदत ॥ बहे नदि 
का सभरी जलस्वक्ष । लसे तिनके चहँ ओर सठक्ष ॥ कितदीपय 
. की नदिक़ा अभिराम। किती घुतकी सबहें छविधाम ॥ लखी 
. हम भोजन बस्त अपार | अनेक बिसमान महान सढार ॥ लखे 
सब ये अति मोदहिपाय । यर्मेहमपेडत भे ऋषिराय ॥'चकलोी॥ 
. इनको सुभोग कहु कत्तेकोन। सुनुधमेराय बरधम भोंन ॥ सुनि 
. केसुबेन ममधमराय । इमि कहयो सुनहु पितहेसचाय॥ददा 
बिधिवतपात्र बिचारिजे गऊदेत अभिराम | भ्रीति सहित ते 
करत है इनकी भोगजलाम ॥ रामगतो॥ शीलवबान सृतपस्वी 
ब्रतवान अरु श्रतिमान | बिप्र ऐसेपान्रहें गोदानके मतिमाना 
शक त्रयरात्रि बतके ममिमाहीं शयन । चतर्थ दिनते स सो- 
 रसपानके बधिअयन ॥ बोलिके अश्रतिमान बिप्रहि सद्दित आ- 
 दरमाम। बत्ससह सह कांस्य दोहने सराभेका आभराम ॥ 

















ते 
. सुजान ॥ नाशक्तवबाब ॥ कहयो हम यमराजके ये बेन सुनिइमि 


१६८... शान्तिपबंदानधमंद्पेण 

तात । कहो बिन गोदान ये किमि लहें लोक बिमात ॥ बचन 
मेरे श्रवण करिके कहतभे यमराय | लहतजन गोदान बिनहू 
लोक ये सखदाय ॥ यज्ञ बिनजे देत घतकी गऊचारुबनाय। 
लहत ते जन नदी घतकी रहत नित्यसचाय ॥ घतबिनाजे देत 
हैं तिल घेनकी अमिराम। क्षीर सरितापायके ते रहतम॒दसों 
माम ॥ देत जे जल घेनकी तिल बिनापाये पं । कामदा ते 
खहत नांदेका सनहतात सधमे ॥ धमंके येबचन सानेमे भया 
मोदिततात। सनहतबसोी जानतोहों दानयहअवदाता। देश ॥ 
जोन शाप हमको दयो तमही में करिक्रद । तोन अनयहसी 
भयो बहसखदायक उच्च ॥ 'वग्जुध ॥ शापजोन देतमोहिं आ- 
पुके सुकुदे । तोन में बिलोकतो सु पृण्यज्लोक उछ्धे ॥| गमक ॥ 
फेरि फेरे। हेरि हेरि॥ धर्मराय । कैसचाय ॥ कहयो येह । के 
सनेह॥ गऊदान। केसमान ॥ दानअन्य । हेन घन्‍्य ॥ जगा 
तात है तम तात। गऊ देह अवदात॥ अहंकारको त्यागि। 
परमप्रेममें पागि॥ सरभी देत सजोन । लहतलोक शमतोन॥ 
_झुन्दरो ॥ गोरससों रस और नहींबर। ताहि दिये सन है शभ 
घ्रीधर ॥ पावत है जनलोक सुपावन । भावतहे लहिके धर अति 
 चावन ॥ दोहा॥ हमको लोक दिखाय सब घधमंराय मतिसान। 
कह्या सब गांदानकाी यहफलतात सनज्नान ॥ सानेक हसगोदा< 
नफल लखिशुभलोक बिलास। करिप्रणाम यमकोसुह दम  ब्याये 


























किक 


रा ; ५ हु | गाँति हक" हल शक दे 
सहाभारतेशांतिपबणिदानधर्मेएकोनस यः॥ ६९ ॥| 
कह्योफलगोदानको अरुमहातमआमे- 








- शान्तिपबंदानधमंदर्पण:ः।...... १६६ 
. हमसों सर्ब ॥ भीष्मज्वाच ॥ सुनहु यह परसंग में इतिहास एक 
: ध्यखब॥ शक्र बकतभये इमे लोकेशसों हे भप । स्वगेबासी 
जोनजनहें भरेतेज अनप॥ लखेहम गोलोकबासी तिन्हेंजीति _ 
स॒ुजात | भूरि अपने तेजसा ते भरे माद्‌.बिभात ॥ ऐसा ॥केस॑_ 
है गोलोक तिनमेंहें बर कोतगुण। सुनह द्रहिए मदओक जन 
तिनको किमि लहत हैं ॥ करत जोन गोदान तेतिनमें कबलों 
रहत। मोमनमाहि महान इच्छाहे यह सुननकी ॥जम्क्णदीन्हें 
बहु सुरभी अमिराम। कहुफल केसो होत ललाम ॥ अल्पदान _ 
सरमभिन को जोन। ताकी फलकेसोी बुधि मौन ॥ चरणकुलक ॥बहु 
दाता लघ॒दाता दोऊ । लघदाता बहुदाता सोऊ॥ किहिबिधि 
होत समान बखानो। भी मोहिय संदेहमहानोी ॥ ओसुर भी किहि 
 बिधिसों दीजे। कौन बिशेष दक्षिणाकीज ॥एमगीती||पितामहडबाच]] 
 सुनहुहेसरराज यहतुम प्रश्नपूछ्ो जोन। याहि पूछेयोग्य तुमहीं 
 होस है ब॒धिमोन ॥ बहुत बिधिके लोकह नहिं लखत तिनको 
अआप। लखतहेंहमतिन्हे हैं सन शकबुडिकलाप॥ लखतिहें ओ 
क्रामिनी जे पतिब्रता अभिराम ।लहततिनका बि प्रहेबह किये 
क्‍ म॥ जरा ओसन्ताप अन्तक रमे तिनमें नाहिं। रहत 
निव्य समोदहे जे बसत तिनकेमाहि ॥ ब्याधिकों अरु पापकों 
नहिं तहां नेकहुलेश | करतिइच्छा गऊ जो सो सिड्िहोत सु- 



















छीड़ेके बर करतहें नितथर्म । करतसेवा मातुकी ओ पिताकी 





जे पर्म ॥ करत निन्‍्दा ह्विजनकी नहिं कियेह अपराध । करत 
पूजन गंऊको जे भरे प्रीति अगाध ॥ कहैंकोमल बचनजे अरु 
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देवपूजन क र्‌ त्जे नितदेत दीनहिचेन। जातते 











१9० शान्तिपर्बदानधरंदपंण: । 
नितदारि॥ मित्रद्रोही ठली आ गृरुभक्ह नहिजोन। धमंद्रोही 
ब्रह्मघाती महाअघके भोन॥ लहतहे गोलोकको ते कबहूं नहिं 
अमरेश। सुनहु अबहम कहत हैं गोदानकी फलवेश ॥ कियो 
जो उत्पन्न धन है कम्तेकरि शभउछ । तोन धनसों लेय सरभी 
प्रीति करिके उद्ध ॥ बोलि सादर बिप्रको जे देत हैं सरराज । 
लहतहें गोलोकमें बसि तोन मोद द्राज ॥ ब्तमें धन जीति 
के जे लेय सरभीदेत । अयत बत्सर तोनजन गोलोककी सख 
लेत ॥ पाय जो हिज ओरसों सो देत समनसों शुद्ध। रहतसोी 
गोलोकमेंहे सदा मद्सों उड़ ॥ सदा जेजन सत्यबोलत नित्य 
रहंत अगब । बिप्र ओ गरुकफी करे जे क्षमा दोष अखब॥ 
लहत तोनहूं मोदबसि गोलोकमें अभिराम | मनहं सो जे क- 
रत गोके द्रोहका नहिंमाम ॥ देत जे सरभीनको है घास को 

सल स्वक्ष । धर्ममें अरु संत्यमाहीं रहत तनपर दक्ष ॥ सहस 
गोके दानकी फल मिंलत ताहि सथम। होहिं क्षत्रियमाहिं जो 
ये सगुण अतिही पर्म ॥ बिप्रहीके सदश तो फल लह स्वच्छ 




















करत प्रणाम । यज्ञकिये को फल मिलत तिनको अति अभि- 
राम ॥ गेस्ण॥ नश्र परम बलवान टुषभ देत जे छिजनको | 









भक्ष्य काज हरतजौन । नरकमाहिं परत तौन ॥ रोमगाय के 


जितेक। होहिं बषेलों तितेक ॥ होतहें उधारनाहिं ब मानसत्य 
चत्तमाहि ॥दंद॥ बंचनकों अरुदानकोीं हरत जोनजन गाय। 
तिनहूकी एहीदशा होते सुनहु सुरराय ॥ सम्मत जेजन देत 
हैं गऊ बधनको पर्म । अरु जे मक्षत हनत हैं पापी अतिहि 
बिधम ॥ रोम होहिगो अगमें तितने बषे हजार । नरक माहिं 
जोन । 


परि रि सहत ते बाधा महाअपार ॥ आभीर ॥ हरिके सरभी जोन 




















हि 





दोहा ॥ गो प्रदानमें दक्षिणा दीजे सबरण स्वक्ष । सुबरण है पा- 
वन परम निश्चय जानु प्रतक्ष 4 भीष्मडबाव || रामगोती ॥ कहयो 
विधि सुरनाथसों यहधर्म अति अवदात।॥ कह: 'हयो श्रीसुरनाथ 








- ति अभिराम। रामकरिके कृपा लक्ष्मण सों कहयो बुधिधाम॥ 
कहयो लक्ष्मण बिपिनमें बर ऋषिनसों यह धममं | भये धारण 


हज को. 


करत याका सुऋषि ते सब पर्म॥ ऋषिनसों सुनि और भूपन 
कियो धारणमसप । मोहिं समगुरु कहयो करिके कृपा परम अ-. 
नूप ॥ यज्ञमें हिजसभा में गोदानमें अक्षय 












हांत फलञअवदात। ज॑ अतियह लत ना ह ते लहतका फल 
तात॥ कहाऊल्न श्रातंदानम अरु शरता मं कीन-। कहाफलहे 











१७२९... शान्तिपबेदानधमंदपणः। 
शौचमाहीं सुनहुबर बुधिमोन ॥ बृह्म चारयमाहिं काफल होत 
है अभिराक। कियेसेवा पिताकी अरु मातकी सुललाम ॥ होत 


कक. 3. 8. 








का फल गरुसेवा कियेते सहप्रेम । दया कीनन्‍्हें होतका फल 
सुनहु तात सक्षेम ॥ किये परदुख दूरकाफट होतहे हे तात। 
कहो तम अवगाहि हमसों सर्बफल अवदात॥ भीष्मड्बाच ॥ कू- 
रत बिधिवत जोन बतते लहत उत्तम लोक । नेमकोी फल मि- 





'जीतिबे तें होतहे फलजोन | सनहुसो बिस्तार करिके कहते 
हमबधिभोन ॥ जोन जीते सबेइन्द्री लहतसुख सबेत्र। जाइ 
बैकी होय इच्छा जातहें ते तत्र ॥ होति तिनकी कामनाहे संब 
सिद्धि सुजान। प्राप्तक॑के स्वगंमाहों लहतमोद महान॥ जीतविं- 
बो इन्द्रीनकीं जो कहतहेँ दमताहि। दानते सो श्रेष्ठ हे अति 
कहत बुध अवगाहि ॥ देत दानहि करत दानी कबहुं मनमें 
ऋद्ध। करत कबहु न कुड॒ह दमवान मनमें शुद्ध ॥ सुनहुयाते 


ओअधछहे दमदान ते अवदात। लहतहे दमवान दूसमते लोक उत्त- 
मता ॥ ब्रह्मलोके होत प्रॉपत जोन | । जोप्रशंस 
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मलोक । कही आपु अवगाहि हि के ताहि ; सु; 
' आओक ॥ भीष्मड्बाच ॥ सुनहु तात गोदानते उत्तम ओर न धम्मे। 

बिधिवंत जे गो देत ते कुंलकी तारत पर्म्म ॥ बिधिवर सुरभी 
दान की मान्धाता समूपाल। बूमत मे बार्गीशसा कार सनमी 

















भूमिमें मांय। तिमिहीं आपहु रहे सचाय॥ दोडा ॥ दूज [देन 
गादानके समयमाहिं हे भूपष । बोलेकीमलता भरे बचन समोद्‌ 

[प॥ गऊदान में प्रथमदिन कोहे बृत यह भूष । याकी क- 
_रिके प्रातही दीजें गऊअनुूप ॥रम्गीती॥ फेरि सुरभीकी प्रशसां 
करे ऐसीरीति । देति तिहिको स्वंगही जो करत तुममें भीति॥ 








है 


; ' का धर रे ते 3 ही है; | 
चत्त |. ः प | करन / चक्र रा हर क्र 
क 5 ध 22 
ते 
लकी मगीरथ के अं 
छध्‌ [ | न्‍ 
है हक 


६ यू कं! ध्पां ः श्र र्‌ँ '॥४' पृ का 
ता्खिं यदि |] ते & 
थे टी हृ | 28) हे ४ ४ ४ 94 की 


हक 


स् है ०७७७9 ४४ रू 4!" रा है कं ५ ही ; ४३: “न 
ह्यूं ।. कि औ ४. +ई, शा 0, 8 |! लि 
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कक ती अतिरूरी ॥ सब दोषनते राहेत दयाला । -रूपवती 


शान्तिपबेदानधमंदपणः.। 
दीन्हेंऐसी सरभी बिप्रहि। पापसब कंटि 
था सरसारता। आतेउत्त 
पापनकी हरिता ॥ तिमि कापेलासब सुराभिनमाहीं। भपसन्यों 
हम बुधजन 'पाहीं॥ अश्ष्ठिःव्वाच ॥| दोहा || सब सरमभिनके दानते 
न ॥ भीष्ड:ज॥ यहि प्संगमें पूबेहम सुनन्‍्यों बुधनसों"जोन। 


हतात॑ े बंधिभा नें ॥ रामगीली || द्‌ः क्षृ 

























ड्त्ति' पर्वी' े हैं प्रजाकाज भयो करतसुंढार ॥ अमूंत आश्रित रहत 
जैसे देवता हेतात। रहति है तिमि टत्तिआश्चित प्रजासबअ- 
वदात ॥ दत्ति प्रथमाहें बिरांचेक बर प्रजापति अभिराम। 
फेरि बिरची प्रजाकों बहु भरे आमँदमाम ॥ प्रजों इच्छा्त्ति 
की कारि हियेमाहिं महान । दक्षकी आहवान कीन्हों सनह 
भूप सुजान॥ प्रजाको तब भया त्रापित श्रीत्रजापात आय। 


प्रजाल जाल लखिके ही य िख भई परमसचाय॥ दुत्तिदीबे प्रजाको 





२१:७१ &/॥ 

















[य शंकरकेपा & फहत मये इमिसहित हुलास ॥ दृग्धहोत 
वष्टकबोन। बत्सनके पीये मदभोन ॥ ताते कोध नकरह 
सर्व ॥ कपिला अपनी स सं नति 









लि का चर द 


म। दक्षदक्षता करिके . 













घेनुनमें अवदात ॥ यही हेतु ते 


_बिधितात। यातें उत्तम हैं महा 








[ > 


गं गन ॥ घेन ४ प्स नव गी उत्पत्तिको यह बिधानजों पमं। पढ़त सैनत 


। तल मे ही, 



















ऋषि टछिगेह॥ गोस्तव सुस्व 
तो॥लक्षमीको मूलहैंगो महामंगल घाम 





क्ष। भेकह तदक्षापमगी 
प्ज्ञसाधन ओ महा 










क्षितिकच्त॥ प्जम्ली ॥ जिंहिके सुहोहिं दशधेनु मूप।हिजको सु- 
देयसो 38६ पकञनूप ॥ जिहिके सुहोहिं शतधेनु पम । दृशदेय हि- 
जे न ह को ८ ऋ्कफे  धत भ्‌ *४। जा | हे य्‌ 3 का ले द कट 


कर हे 





त्तोन यह पर्मधर्महे हे नरेश । अवगाहि कहत 
बरबुधसुबंश।॥ एसगीतो ॥ अग्निहात्र सुकर जाक हाोह शतगा 
जा ६ । होहिंजाके सहसगो सो करे यज्ञअभम ॥ करे जो नहिं 


ह।* के 


गैय न भूत । कहतह संवगाह के रु २:३० 
रे 7 जं ४ हू पि रह है! हल 








जाहि। परमपरमा लहतते जन देतअघब कै दाहि॥ कियेस्नां- 

_ नपुरीषसों ममहोय जन सुपबित्र । भमिमेंइमि लसतजेंसे 
ब्योम माहिं सवित्र ॥ करत सम सुपुरीषसों हैं घाम पावनप- 
म्मे। देवता अरु मनुजजेते सुमतिमान अभर्म्म ॥ देतहमंकी 
जोनजन ते लः आनंद पायकरिके रहंत 
नित्य अशो ह॥ चित्त थिरिव के कियो सुरभिन महातप अभि- 
रा! | प प्राप्तभ तब तिन्‍्हें ब्रह्मा अन्त तपके माम ॥ कह्मों यो दवा 














१८०... शान्तपबदानधमदपणः । 
भासकरके झोकसेते होतपूज्य सुजान | हीत तिनके अंगमाही 
परमतेज महान ॥ तुल्यवत्सा शीलवन्ती बखबन्ता स्वक्ष । 
कर्बरा शचिधेनको जे देतहें सन दक्ष ॥ पाय ते जन चन्द्र- 
गोककी अभिराम। होतहें अतिपुज्य परमा लहतपरभ 


लाम ॥ तुल्यवत्सा इवेतवर्णा दग्धवन्ती माम। शीलवन्ती 
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| नमः 
| 0॥/८ 
कह 
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हक 
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नींय अमन्द। भ्शसासुर करतजाका जमा खहत् ४ के बल ननन्‍त | 
त्तः यवत्सा दश्चववातका शीलवातिका पम॒ । बख्रसाः ओ, धनु 
कृष्णा देतजोनसघधमे ॥ होतयमके लोकमाहीं प्राप्तहें जनतोः 
नं देखिशाखहि कहतहें वध सनह नपबंधि भोन ॥ घेनुजर 
के फेणऐसी इवेतआति अभिराम | शीलवातेका दृग्धवातक 
सत्र प्‌ ॥ लल्यबत्सा धेनकों सहकांइय दोहन 

















उंड़तहै रजबणताकेहोय। तुल्यबत्सा हषहीमें होयता 


के तिहिधेनुको अभिराम। देतजेजन लहत 











. लहत जन गन्धबे लोकहि दियेताहि प्रबीन ॥ होय जिंहिवर 
 ठुषभको अति चारुकम्बल स्वक्ष । रत्नसों करि ताहि भषित 
. देत जेजन दक्ष ॥ प्रजापते के लोकमे ते प्राप्तहोत सुजान। 
 बिगतढ़ेके शोकसों ते लहत मोद महान ॥ रहतहें गोदान नम 
. रतजोनजन अवदात। भान से हे तुबिमानपे चढ़ि स्वरगगंकों ले 








द्य्‌ क सं की. 8 दा कर र शक गन मेक त्तां जा 


दे्‌ अँग 











रभी ऐसीसुरामि 


ल्‍ संघ चेमे ॥ दाद ॥ सु 


हट , हा हु 





क्रो 
५ 2] | ले रे ५ 8 | 3, हे | 
ञ ३०१३४ | कं 
हा हु ; । 
पकी च्झ् |] ']ह। 
के ट (जु 











शर्म। घेनदान फल के ह ह्यों तमसों हमयकदिेश। श्रेष्ठ ओर 
द गोदान सम है नेहिंसनह सेरेशू || भीष्मठबाच || मथधुभार 5 | 
के सबंन। उप समति ऐन॥ सनिक्षे सचाय। दिजबर बजाय 
सुरभी सुढार | गुणकी अगार ॥ भो सबिधि देत। कैके सचेत ॥ 
 इतिश्रशांतिपंाणिवानधम्मगोप्रशलायांसप्तसप्ततितसो5ध्यायः रा 

युथिष्ठिर्बाव || दोहा ॥| पे हु ना हे जगतम अरु आते पायन 


कीन। कहाँमोहिं अवगाहिके सुनहुतात बुधिमौन | भोष्णजबच॥ 


बारठा ॥ तिहंजोकनके मांहिं सरभी पावन परम है सुरभाी का 

















ताहलाकका ते भरेभसाद महान ॥ घेनदान प्रसंगमे हम और 
कै ९; भ्पृ धन स्‍< न मं लत न ले : ' कि |] ः न ं तल 



















. माहिं महान ॥ चय्णजुलक ॥ करतिसई आराधन बिधिकों । गहि._ 
के नेम कामना सिधिको ॥ तब प्रसन्‍्नक्षे ब्रह्मा आये । श्वेंग _ 
न्‍ ९५ ह 3 
नकोी मन श्यगृ 









- ज्ञात शुभअगा ॥ वोधेवत तनन्‍्हे देतहेँ जे जन | पर के होतहे हें ः 
ही सुझत दर |; 'तेजन ॥ पेमर॥ जहूँ मूसि सशिमय चारू। बनवाग परम. 
 सुढारु॥ बर जलाशय अमभिराम | मंणिकी सिढ़ीं सललाम॥ 
तिनमाहें कजसुठान । शुचिरहे फूलि सजान । बहु कल्पतरू... 
 अवदात। अतिफूलिफलि सुबिभात ॥ गिरि हेमके सुअमन्द। 
 मणिख्दगवान बिलन्द्‌ ॥ सरिता अनूप अनेक बह बहति जहूँ.. 
. स्वेबेक ॥ यंहि भांतिके जे लोक । तिनमाहिं होय अशोक 
सुरभीद जन अवदात१ नित रमतहें सुनु तात॥ अभीणा सुरभी 
की जन जोन। सेवतहें बुधिमोन ॥ तिनपे होय दयाल । सुख- 


0 पी & फेक 
५0... 


दा घेनु बिशाल ॥ दुलेमबर अभिराम। देतीहें बुधिधास॥ म- 



















विद ॥क 


सरमभिकाको उष्णमत्र सढार। उष्णपयकीपिये त्रयथदिन सनह 
बुद्धि अगार ॥ उष्णघृतको पिये त्रयादन आ सुत्रयादेन बाय । 
परम बृत यह कहतह अवगाहंक बुधरायु॥ किये यह बृत मो 


क्ष्पू 2 नि चुका बेस कती अगांड घन छल है न्‍। ५० ही १ छः “ ] आग | 
तू ५ न ;श ४८ है हि ० लि, / । पं ः 
ि ँ श्र पी थक ः (३3:28: 2 : अर: पी 6 ; 
बज कप हा 575 * 
[्‌ जं [ - योग नर |. 
| सन ६] कप हज 





. 4८७... शानि 
.. चैनुम 
... सम मंत्रगांसमतास्वक्ष । शाध्यनका सु पढ़ाव दक्ष ॥ 





दर्पणः । 


तपबदानवः ः 
हिं अरु पावकपाहिं। अरु बरबिप्र सभाकेमाहिं ॥ मख 
तीनरात्रि 


हक 











.... बतकरिके पमे । जपे गोमतीमंत्र सधम ॥ लहे अपुन्री पुत्रहि 
.. चारु।ओ घनको निर््धदुनी अपारु ॥ नारीपाय चारुभरतार। 


५ हिया हिं अख्ब ॥ सेवनते तष्टितक्के गाय। देतिकामना सं्ब 
..._ बिभात॥ सुनिशुक ये सुपिताकेबैन। सुरभी पूजन लगेसचेन ॥ 


. पर्म। सनत यहहम सन पितामह समतिवान अभर्म ॥ होतहै 


_तिनहीं लहें अनंद स॒ुढार ॥ मानवलंहें कामनासबे । करैंजोन 





#क 





हक इतिश्रीशान्तिपर्वेणिवान धर्म गोमाहात्म्येग्रएसप्रतितमोी इध्यायः ७८॥ 
मुधिष्टिडबाच || रामगोती | कियोधेनु पुरीषको लक्ष्मी सुसेवन 





यहिमाहिं संशय करहसो तुम दूरि। आपुसों नहिं ओर कोई 
हरणसंशयमूरि ॥ भीष्मब्बाच | कहतहों इतिहास यक सो सुनह 
बोड़ि प्रमाद । लक्षमी अरु गऊको तामाहिं है सम्बाद॥ चारु 
बपुधे रमागोधन माहिंकीन प्रवेश । भइ सुरभी चकित ताको 
देखिरूप सुवेश ॥ गेरबाच॥ कोनहे त देविआई कहां ते समाहिं। 
भो हमारेहिये अचरज रूपतेरो चाहि॥ करतिहें हमपरम इच्छा 
जानिबेकी तोहि। जायगीतू कहां हमकी कही सत्यहिं जोहि ॥ 
लचमीरुबाच॥गमक॥लोकमाहिं । ओरनाहिं॥ मोसमानि।रूपमानि॥ 
रमानाम। मो सुआम।॥ नोदरूप। हों अनूप॥एमगेती॥युक्त मो्सों 
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५ ! | | हे यक. हि [ है रस ! हक | > 0 न लव ५... 2२४७ ( | (अर ः 
ह्‌ न 
॥५4 





9 कै 


हिं तज त्री सुबाणिसरसाते ॥ याते _ 
चाहति तोकोनाहिं। जाह जहां आवे मनमाहिं ॥ रूपवतीहम 












कहति हो सबे। हवेके प्रज्ञावती अखर्ब ॥ कहिबे योग्य नहीं... 
-े बैन । क्यों इनसों मोहिं कराति अचेन ॥ चरुणकुलक ॥ कहिग्र- 
हंण करति नहिं मेरो । परमदुलभा हों में हेरो | सरअरुअसर 
उरगगन्धवो। राक्षस और पिशाच अखबो ॥ अतिही मंहत 
उग्र तपकरिके। सेवत मोहिं ग्रेमबह धरिके ॥ तीनहँँलोाक च- 
राचरमाहीं। में हों परिभव योग्यानाहीं॥ तरल ॥ जोनजात _ 
काहूप सादर। आपूहे सो अति लहत निरादर ॥ लोकमाहि 
यहबांत बखानिय। सो हमसत्य आजही जानिय ॥ गैरबाच॥ 
काब्य ॥ सुनहु देबि हमकरत अनादर तेरोनाहीं । जानत तेरी 
चंचलताअतिहीके माही ॥ बरजतियाते तोहिं. नं आवहपास 


है 4. 


हमारे । बरजे ते अपमान करूं हम नाहिं निहारे ॥ बहत - 






हैं सब देखु । काकारज है तोसों लेखु ॥ शरबाव ॥ यहतुमकहा 


बारतालाप किये लागत नीको नाहे । जहँमनआब तहांजाह 


'हठ राख्यों क्योंगहि ॥ शरुबाच ॥ सुनह सरभि सब करिहो जो- 
नहें मेरेआदर। हबेहे तो सब लोकनमें ममभूरि अनादर॥ 


है 


असल ॥ तम सब हाहु प्रसन्‍न कृपाकारे। शरणागत- रक्षः हे ए ता 5 





रो अब हैं हम की ॥ मइ॒मार ॥ सुनु सुरभिसबे । गहिरति रा 
रक्षाहमार। कीजे सुंढार ॥ 'जमलो ॥ कल्याणरूप तुम स सुर सरल 3 


हि 






दि के पट मीआा े पैक आप 
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ही स॒ संशय भायके ॥ यहिभांति बिधि ये।सुरराज 
की मतिसो रथे॥ वेदा ॥ नित्य अनादर तुमकियों संरभिनकोी... 
सरराय। याते इनको महातम जान्योनाही जाय ॥ सरमसिन 
को परभाव अरु परम महातम जोन। सो में तुमसों कहतहीं 
सनह लायमन तोन ॥ जयगंकरी ॥ गोके पत्रनसों अभिराम। 
कृषी करतह जगजनमाम ॥ ताते विविध बीज उत्पन्न । होद 


। चर | र ज्ञ गग्त बह अन्य | ताहत ९ हुए, जी रहात पिन) नल 


इचय जानह हे सरराय ॥ नितहि सानेनकोीं कराते निबाह॥.. 
तिमिहि प्रजाकी है सरचाह ॥ चात॑ बसिके घेन बिमात। स्वे- 
गलोक ऊपर अवदात॥ अमरन प्र बसिबे की जीन । सुर-. 
मिनको कारणहे तोन ॥ बणिकद्यो तुमकी हमसबे। हेसरपति. 
सुखमान अखबे॥ जोन अर्थकी गोभू माह | आइतोन सुनहु 

नरनाह  पननीए॥ भयो ढत्तांत सु एक । कहत तुम्हें सो हम सवि- 


४ "4 कं पृ ५ [ ४ ञ्ड्ं *' | स्‍तर 
; चेके #$ ४. + ५४ हु पल जा। ते ही ६. कद, हि के 
हे रजत पम्लर मे है ऋण 2 रे 
















० 
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१८८. शान्तिपर्बदानधममंदपंणः 
मदरूप ॥ अदितिको तप देखि सुरभी हे हियमें छाय। क- 
रनलागी महंत तपको चित्त थिरकेलाय ॥ शिखरप केलास.- 
गिरिके आयकरिकेपमे । एकपदसों होयठाढ़ी कारे सचित्त अ- 
भंम॥ सहस ग्यारह बषेकीन्हों महत तप अभिराम । तेजसों 
बहरयो ताकी भयो तन अतिडाम ॥ सनहताके महततपसों 
देवऋषि अरु सर्प। गयेताके पासमेरे साथहोय अदप ॥ गये 
ताके पास मोदित कियो पूजन तास। ता अनन्तर ताहि पू- 
छत भये हम सहुलास॥ सुरभि कहुकिहि अर्थयह तप कियो 
घोर महान | देखि तवतप भये हम परसन्न अतिहि सठाना॥। 
मांग तू बर अबहिं बाज्डित सुरभि सुन तपथाम॥ इरतीड्बाच|] 
कृपाजोहे रावरी सो परम बर अमभिराम ॥ जानती नहीं तब 
कृपासम और हम बरदान ॥ अह्मोबाच ॥ कह्यों हम इमि सरकि 
का के बेनसुनि मतिमान ॥ कामनासों रहित तेरी तपस्या सों 
पमे। भये अतिहि प्रसंनन्‍नह हम कहत तोहिं अमम ॥ देहिंगे 
ज्ञमरत्व ताते ताह बर आभराम । बसांगा तुम लाकतानह 
 उपरिसुरमि लज्ञामापरमधन्या तव सुकन्या बसेगी भ्‌ माहिं। 
. नंशेगे सब पाप जन [न के गये लिनके पाहिं॥ सरनके अरू देव 





























: बहूं न तेहां म्॒ल्युबर बलधाम ॥ जराओ संतापतेहां कहँनाहं 
दिखात। तासु महिमा सर्व लोकन माहिंहे विख्यात ॥ परम 


. अर्थी सुतर 'अ्थी लह॒तहें कन्याहे ठपद ॥ धन “पी 
. अर्थी घन लहत हैं घम सु अर्थी धर्म । विद्याअर्थी, लहत हैं... 








सु विशेश। सुन्‍्यों तुमसों तोनहम सब सबिधि सुनहुनरेश॥ 
 आअपनको नहिंहों। ते बहुधा 


तशुभगति परम । होतपावन भूमि. 
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अर 
0] 


:2॥ हैः 


५. 


७ पक: 8, 
28 2 मूह 0 











... देवता अरु मनुज राक्षस उरग ओ ५ गन्धब । शुद्ध केके याहि : 
.._ धारत ओ पिशाच अखबे॥ पहिरिसिषण बिविध बिधिके हेस 
.. देवतादिक सबे थाकों धरत त॑ शिरपरपर्म्म । हेम याते है पवि 









... जन देत सुबरणं प्रेम गहिके माम। सर्व दानहिं कियेको फ ले. 
 लहत ते जन राम ॥ महातम पुनि कहतहीों में हेमकी अभि- 
- राम। सुनहु सो तुम राम घिषणाधाम परम ललाम ॥ सुन्यो 





: बान तुस्हरे पुत्रपरम महेश। तोन हनिहे लोक तीनहुं राखि 
. नाह शेश॥ सनह याते अपत्यारथ तेजजो है पम । रहो ज्शके 








सम जन सखदाय ॥ कौारे स गिरिजा कोप सन्ततिको को + येउ- 
' च्छेद | देवतनकी कहे निछर बचनहीय सखेद ॥ कियो मम. 
सुअपत्य को उच्छेद तुम सुरढन्द । सुनहु ताते तुमहु सिगरे 
लहांगे नहिंनन्द ॥ दियोगिरिजा शाप यहजब सुरनेकी अति. 
गम । हतो तो ने कालमें नहिं तहां पावकराम ॥ शापते गिरि. 
सुताके सबदेवता अभिराम | रहित सन्ततिसों भये सनराम 
मेधाधाम ॥ ऊध्वे धारण करतभे जब तेजको शिवस्वक्ष । नि- 
कसिके कछ तेज तब शिव अंगते हेदक्ष ॥ ममिकामें अग्नि. 
माही गिरतमों सो पमं । तेजमाहीं युक्तक्षक तेज तोन सघधमी 
जन्म कारण ताहि प्रापित मयो होतललाम । समय तोनहिं.. 
साहिं सब शक्रादिसुर अभिराम ॥ भयेपीड़ित बीरतारक देत्य 
सो बलवान । रहन नहिंकीउ सकतताके अग्रमें सुमहान ॥ 
अशिवनी सुत रुद्र मांसतभानु आओ लीन एछ। पराकमते देत्य 


























इन्द्र आंदिक देवता अरु ऋषी जे हेसबे। भमये आवत बिधा-_ 
ताप ऋणषी जे हे सब । भयेआवत बिधाता पे होयदीन अ ३0० 2 मा 








हि 


होयके सुविशाल । भारि 


$ सुरनपे यह कहत में 
क्ृपाकरि स नितान्‍्त॥ 





शान्तिपवंदानधरमंदपणः । रा 
येककछू जबदूरि। मिलतभयी तब 
















ज्सः सभ तप हु कु के | ते हि | रो । 
देवनकों शुकपम । सुने सब देवभये सहशम ॥ गयोशुक यो 


सु तो बरबेन। बनो रहिह कल अहुतऐन ॥ सु दे वरदान शुक 
थहसब | समी महि देखतमे सु अखबें॥ पस्थों लखि अग्नि 
. ड़ अं तरु माह | लखऋ।!ष झा सुरदन्द॒हि पाह ॥ सया व्य ति थ 
सुनो ऋषिराय महान अभमम ॥ क्यो तद _ 
न। कहो तुम आगमहेतु महान ॥ सुने यह 











क्‌ काज कह्मोचहत तुमको सु हम | कारजतोन दर जज 
| करिवेयोग्यही ॥ कीन्हेकारज तोन तुमहूंकी गृणुही का ॥. 
हरि ही कारज जानतम का रहे सो ह्ृ 2०४ न से । | बज कद पक [० 


















हेनहिं सुनहु तेजस ऐन ॥ प्राप्तमो यह गर्भसों अतिदुःखमोकी 
माम। गज तिहों में अबहिं याते याहि पावक आम ॥ बेनसुनि 
ये सुरसरीके कंह्यो इमि सुकृशान । करहधारण तजंह मतितम _ 
गब्भेको गुणवान ॥ रह्योपावक बरजते सुरसरी मान्योनाहि। 
डारिदीन्हों गब्भको बर मेरुगिरिके माहिं॥ भयो पद्त सर- 
सरीको तब रशान अनूप | गब्भकोहे बएणकेसोी ओ स केसो 
रूप ॥ तेजहे तिहिमाहें कसों कहो य॑ हि सु. 








का, 00७ फमिल 


“तिहिमाहिं माम॥ यकसमय र 
रुणको पुन अभम ॥ तिहि सः हरे 
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नकी सुनुदक्ष ॥ मयोताके सुवन कंइयप भुवनमें.._ 


श॒ समदाय ते सब बाल खिल्य बिभात॥ 














लाम ॥ भये शिखिंके अश्वति हद 





तर सुवेश । श्रवण ते उत्पन्न भे वर प्रजापति जे शेश ॥ 
स्वेद ते भो वेद अरु मे रोमते ऋषिपण्स । मयो लेते होते 

मन सुनु परशुराम सधम्मे ॥ भयो लोहित॑ बंण ते : 
सुवरण तात। हा 
ब्रनन्तर बरुण बपुधरि शम्भु आनेदऐन । मुद्तिहवेके देव-.... 
 गणको कहते मे इमेबेन ॥ तेमर ॥ यह दिव्ययज्ञ हमार। अरू... 
"तीनपुत्र स॒ुढार ॥ सुनिआग्नि ये वरबेन । इमि भयों कहते स- 

























ते 0७ ७ 





गरिेतेमयो कविस्वक्ष । भों मरीच सु-.. 


धि न का है 

पा धाहत 0 * के कक * 
दे ४ ह ! 

(” जय | द ह 


: 80 नम ः 
तासु महिमा सबेलोकन मसाहि हे विख्यात ॥ ता. 





सनपाय | अतिहर्षहियमें छाय ॥ सुतज्येष्ठ झगवर ताहि। 
शुचिभये लेत सु जाहि.॥ अरु आंगिरसको स्वक्ष । शिखिमयो 
लेत प्रतक्ष ॥ कविको लिये सहप्रेमं। विधि लोकनाथ सक्षेम॥ 
शेव बरुण बपुथर पम्मं। भृगुको सु लीन्ह सशम्मे ॥ तिहिते 
[रुणनाम। भृगुकी भयो बुधिधास॥ देश ॥ अग्नि अंगि- 
सका लया ग्नेय भो साम। भयो अंगिरस को स हु प्‌ ु 5 

शराम ऋषिसास ॥ अमर ॥ ब्रह्माकबिकोलीन । सन ' ऋषि 





























ये तीनो हें ग्रजापाते संबे क्‍ सष्टिके हेत | इनते जोन अपत्य हे, 
ते अब सुनह सचेत ॥ अल ॥ बजशीष अरु च्यवन ओ ि 





सुतबर। भूगुहि समान परम सब गुणघर॥ घोरबिरूप उतथ्य 
दहस्पातं। शान्ति पयस्य सुधन्वावर मंति ॥ अरु सम्बत म- 
दत तेजसयुत | भये अगिरिसके ये बसुसुत॥ बिरजाकाब्य उम्र 











हत मुद ले लेत ॥ सविधि रविकेउदयमें जेदेत सुबरण बक्ष। 
जपजोने भर हैं पापकी जनक 


५, 0 हीं 0424 05 000 दे न रे | 
५ ४78 ४ त्‌ कि हें हे 













देत सायकालमें जे हेमको अवदात । मरुतबिधि अरु अग्नि 
विधुके लोकम ते जात ॥ लहतहें अतिप्रतिष्ठाको सबेलोकन 
बीच। पायके यहि लोकमे यश रहत. नित्य. निभीच ॥ नित्य... 
रबिके उदयमाहीं परम गहिके नेम। अग्निको प्रज्वलितसाक्षी 
भतकरि गहिप्रेम॥ बिप्रबरकों सहित आदरदेत सबरण जोन।. 
कामना सब लहतहें जनतोन बरबुधिभीन ॥ देदा ॥ कात्तिकेवय.._ 
अरु हेमकी उत्पति.जो अभमिराम । तुम्हेंकही सो सविधि हम... 
सुनहु सुऋषि बुधिधाम ॥ कात्तिकेय बहुदिननमें भयो महत 
बलवान। सेनापाति तबदेवतन कीन्हों ताहिसुजान ॥ आज्ञा... 
लहि सुररायकी कात्तिकेय करिकुड । मास्योतारक देत्यको बि-.. 
युद्ध अतिउद्ध॥ सुबरणमें है महतगुण ते हम कहे बखानि+ 
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 भाहि डारादया जब। जद्यप अर 









: ऋषिनकेकृतिका सुनि येबेन। धारण शिखिके गर्भकों करतीभ न 
रु चैन ॥ ॥ घारणकीन्हें गर्भको भयो प्रसन्‍न कृशान | अरु देव- 

ता ऋषेबर सरब मोदितभये महान ॥ उरएणकुलक॥ बढोीगर्भ 
व तेए अखबा॥ अतिही ब्या- 
_कुलतासों छाई। बनमें जरत म्टगीकीनाई॥ कृतिका कालब्य- 


तीत भयोज (गर्भ भई जन्मावाति सम तब ॥ तोन सुगर्भ 

































कि रस! ! वि कर जाद्सां महा ॥ प्राप्तहाय सो सरके 
बनमें । बदत मयो अति थीरादिनम ॥ ताहि देखि कृतिका स॒द 


दि पी आआ 


. पागी। होय सश्मम *:अ लागी ॥ देह ॥ तदनन्तर ताको 
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पायुत ॥ दिये सुघ अनेखे ।ओ दीन्हें बहुरथ 
यको जानिंके महंत मयोबलवान ॥ पजुकली 
















कहिदीन्ह पूर्व ठत्तान्त सब । सुनि तौनबीर बहूनिज 
 अखर्ब॥ चढ्सिज्जि गज्जि करि कु उच्च । चल्यो बीर कीबे 


महान ॥ क 











भा 


पा हैक 


है कृशान ॥ उत्तते ऋषपाद तारक सुनह्ठ । लान्ह प्रचणड दानव 
हे बढ । आया करत्त आंतथधार राब्द । गज्जत सचछ सन शुद्ध 


दृग्ग॥ वि ग्रे चेहत्त मन राहुकेत। रबि किरण तिनहिं नेहि ० 
जन दत॥ बिनहस्तराधेरमय रुण्डदक्ष । मन जर अग्तिसा 





लसंतबीर रससों महान | अति भरो तेज मन रु 





हे इतिश्रीदानधर्मे सुबणीदानप्रशेसानामइयशीतितमो ईध्यायः ॥ ८२ ॥ _ 
अब कम 'चतरवणका।जामंकद्या आपर्भभमअवदात। कहा ता म- 








_भयेसा* “स्क [॥| भोष्मडबाच॥ तोमर | सुनुश्राइकीविधि जोन।अ भा 
मोददायक तोन ॥ सत दायका अभिराम | शुभकारिणी बुधि- 
घाम ॥ सुर असुर अरु गन्धब | अहि ओ पिशाच अखब॥ 
नर किन्नरों सहप्रीति । सब करत श्राद्ध सनीति॥ दद॥ताते 
आइ क सदा स्वच्छ होय मल॒लाव। खाइ किये यश मिलत 
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लत सो कहत भूप हम आम ॥ रम्गीती ॥ प्रतिपदार्मे श्राद 
आइ दतियामेंकियेबहमिलत अइवसुरूप॥चतुर्थीमें श्राडकी- 
नहें मिलत तपबहुपर्म । मिलत बहुसुत पंचमी किये श्राद््‌ ै 





शान्तिपबंदानधमंदपंणः । . शब्प् 





बाधधाम ॥ मिलत हय बह रजत अरु बह मंलत द 
मिलतहे अरू और घनबह सनहभप सघम ॥ त्रयोदशिकामा- 





पुबरणपर्म। 


हिं जेजन करत श्राद् सजान। ज्ञातिमेंते होत श्रेष्ठ सकहत हैं... 
मतिमान ॥ मरेताके गेह वारे तरुणही नरचारु । है नहियमें. 
नेक संशय सनहबादे अगारु॥ श्राद्ध ज जन करतहू तिर्थिच- 
तुदाशेका माहिं। युद्मेंते मरतह हम सुन्याबुधजनपाहि झ- 


मावस्य 
तिनकी सिडिसन बधि मान ॥ हरणदोडा ॥ कृष्ण पक्षकीदशर्मी 
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ज्ञादिक पचाताथनक माह। ह जरशस्त सब आआचउकममन चत- 
दंशीहे नाहिं॥ दा ॥ है बिशेष जिमि शह्च पक्षते कृष्ण पक्ष 
सनजरा । तामाह श्राद्ध स प्रबाकह्नत 6 अपराह्तु बिशरा ॥ 

. इतिमहाभारतेशांतिपर्बणिदानधर्मेआ्ाडकल्पेज्यशीतितसो इध्यायः ८ ३॥ 


.._ मुधिष्ठुरडबाच || दोहा ॥ दीन्‍्हे कोन परदाथकी पिणड परम अं- 


५ हल 


मिराम | पितर लहतअक्षय ठपित कहो मोहिंबधि धाम ॥ओ 








'माहिं जेजन करत श्राद्ध सुजान । कामना सब होति 


कहु कौन पदार्थ को दिये पिण्ड हे तात। महत ठप्तिको पायके.... 


बहुदिन पितर बिभात ॥ किहि पदार्थके श्राद् सों दिनअनन्त 
लो पर्म । पितर ठप्तको लहतहें कहिये तात सघमे ॥| भीष्मडबाच.... 





रामगीती ॥ तिलनसों अरु ब्रीह यवर्सोी मुलफलसों परे । मांस... 
सों अरु नॉरसा बर किये दाद सधमे ॥ पत्र ततसरह्दत हैँ हा 





किक 


यक मासलों हेतात। शास्त्र मत सों कहतहैं अवगाहिबुधझ- 


हि का 0 


बदात ॥ बहुत तिलसों श्राडकीन्हे सहित प्रीते बिशाल। ल- 
हत अक्षय तृस्िको हैं पितरसुनु भूपाल ॥ मत्स्यआमिषसोकि- 


8 











मान | सबिधिकीन्हे आड शशके मांससों अभिराम । पितर 
तृप्तसुरहतहें त्रयमासलों बुधि धाम ॥ श्राडकीन्हें सविधि अ- 


सहप्रेम | त॒ुत्तिलहिके रहत पितर सुपेचमास स 


स बराहके सों कियेते सुनुभूष।मासषटलोरहत 





"३3७८७ ५. 


थे सुजान। पितर तृप्तिसुलहतहैं हेमासलॉमति 





श्ण्ध शान्तिपबंदानधमंदपंणः 
 मोदित तुप्तिपाय अनूप ॥ श्राडकीन्हें बिहँगके वरमांससों अ- 
. भमिराम। सप्तमहिना रहततप्त सपितरसन बधिधाम ॥ श्राद 
 कॉन्हे चित्ररगके मांससों सहप्रेम । अषप्टमास सतप्तिज्नहि के 
. शहत पितर सक्षेम ॥ श्राडकोन्हं रोफके बरमांससों सुनभूष।॥ 
शहत मोदित मासदश लो ताप्तिपाय अनप॥ श्राड की न्हे महि- 
_ षके बर सांससों महिपाल | लहतएकादश महीना पितरतृप्ति 
बिशाल ॥ आडकीन्हे गऊके बरमांससों अभिराम। पितरमो- 
दित रहत बत्सर ताप लहिके माम ॥ लहतजसे एकबत्सरग- 
 ब्यूसों हे तात । तिभिष्ठि घतयत खीरसों आति तप्तिपाय बि- 
भात।॥ शआ्ञाडकीन्हे खंगके बरमास सो सहप्रेम। पाय तातेअ- 
. नन्‍्त बासर रहत पितर सक्षेम पिणडदीन्हें फलकोकचनार 


के अभिराम | तिभिहि दीन्हें च॑ंचकोी सहप्रेम पिएड ललामा 
य तामिे अनंतबासर रहतपितर सक्षेम। सुनहू ताते भूपषक- 














. स्थिश्वाइगहिके नेम ॥ कही पितश्नकी कथामगवान सनतक्‌ 
 मसार। पे मोकों कहींही सो सनहु भूप उदार ॥ 5रणदोहा ॥होय 
हमारे कलमें ऐसो कीऊबरमति मान। जोनसप्रेम हलसिद्दीमें 
को सनमान॥ कारकृष्णकी त्रयोदशीमेंमधानखत 
. को पाय। हमकोधतयुत पायसताके पिणडादेय सचाय॥दोदा 
. ऐसेकहत सुपितर सब इच्छा कारकेपम । सुनहुभूषकुन्तीतनय 












हर मे अक्षयबटतर कीनहें श्राद्ध सप्ेम । दिन अन- 
न्तला दातेपायक पेतर सुरहत सक्षेम ॥ मधुमिलाय फल 
. मलखअन्न जल [देय पितर तिथिमाह। दिन अननन्‍ लाीतठप्त 









शान्तिपबेदानधर्मदर्पणः । रेण्छ 
राम | कहतभथों शशबिन्दकी धर्मराजसों आम ॥ तोन तुम्हे 








हमकहतहें छथक्‌ एथक्‌ नरशय । तजिश्रमादता सुनह तुम 


हु 0 टच ही. 


थारक चत्त 





0 6. कह. 


० 60 5० 2 कक 


लगाय॥ जग्क्य ॥ आ्राइकश्त कृतिकाम जोन । 


रुजते बिगतहोतहै तौन ॥ कीन्हेंश्राड रोहिणीबीच। अनुपम. 





मिलत अपत्य 





('छ साबाधगाहनम ॥ थबाइतहात सतंजनहा न  धचट्ट यरच॑- 





कीन्हेंश्राइपनबेसमाह। कृषीहोंति बहुसननरनाह ॥ कीनन्‍हे आड़ 
पष्यम पम्। पाँछे पायतनहोत सशम ॥ अइलेपाम कियेसनेम । 


[ मिभीच ॥ नखत रगशिरशामाहिसप्रेम। कीन्हें.. 


छिरमप स॒ुजान ॥ क्रजगतमेंहें जनजोन। श्राडकिये आदामे 
तोन ॥कीमलहोत परम मतिमान | छूटतक्रस्वमाव महान हे. 


शआाइमिले सुत धीरसक्षेम ॥ कीन्हेंआड मधाकेबीच | होते... 


ज्ञाति में श्रेष्चनिभीच ॥ कियेश्राड फ्रास्गणिमें प्र | आप्तहोत 
ऐड्वय्य सधम ॥ कीन्हे श्राड उत्तममाह। मिल्लत अपत्य सनह 


नरनाह ॥ कियेहस्तमें आाड अनूप । इच्छाहोति सिडिसिब 
भपत क्षाद्धाकेय चित्रामचारु । झाप्तहांत सतप्रम सढ़ारत।... 


हे 0... ही... 





बिधि नखत बिशाखा माह। कियेश्षार सुनु हे नरनाह ॥ भा 


श्राडकिये स्वारतीमें भूप । प्रात बणिजमें होति अनूप ॥ सह... 


गेत बहुपन्न सहार । शद्धप्रभाके बद्धिअगार॥ किये श्राड अ- 





न 


पाद्माह सुनु दक्ष 
नरनाह ॥ बिगतशोकरसों क्कैपम । रह न ह प्तर हीके माहिसशर्म॥ 





में प्मं॥... 


-रंण्ट शान्तिपबंदानधर्मदर्पण ह 
. नरपमें । निश्चय जानहुभूप सधम ॥ किये आरा शतभिषसे 
. तात। होत सुबेद्यपरम अवदात ॥ पूबभाद्गरपदमें जनजोन। 
. सह बिधिकरे श्राइकोी तोन ॥ अज अरु आबिक लहतअने- 
क। निशुचय जानह ठप साबेवेक ॥ कोन्हेश्राड रवती बीच। 
. मिलत रत्नबह नरहि निमीच ॥ कियेक्राड आशिविनमें पमं। 
 आअइवामिलत बरसुनह सधम।॥ श्राडकिये भरणीके माह ।आय 
. बढ़तिहे सनु नरनाह ॥ सुने श्राइकी विधि यहचारु। भूपाति _ 
 बर शशबिन्दु उदारु॥ आडकरत भो सबिधि सप्रेम | सनहु 
 युधिष्ठिर भूप सल्ेम ॥ दोढा॥ श्राडकियेकी पुण्यसों जीततभो 
भ सब। भइईप्रभा आतेअगम बाढद्ोतेज अखब॥ हा 
इतिभीशान्तिपबेणिदानधर्मशादकब्पेपचाशीतितसोडध्यायः ८छफ के 
युविष्टिउउबाच || सेरठा ॥ श्राडमाहिं आमभिराम कंसोबिप्र बला- 
. इये। कहो तात बधिधाम तमहीं कहिबे योग्यहों ॥ भीष्मड्बाच || 
. तामर ॥ कुलवान होय सुजान। अरु शीलवान महान ॥ बयहोय 
 जास नवीन॥ अरुपिता जास प्रवीन ॥ बररूप होय अमनन्‍्द 
. तन शुद्ध होय नरन्द ॥ बर बिप्न एऐसो ताहि। बुलवाइय जप 
. चाहि ॥ रम्गीती ॥ हिजनमाहीं जितेकाएे अन्धहें सुनभूपष। नि- 
. मंत्रणके योग्यत नाह श्राडमाह अनुप ॥ यूतखेलत जॉनहिज 
. अरु जीनहें रुजवान। गर्भघाती जीनद्धिज अरु करत जो हिज 
. गान ॥ यामके जे भृत्य हैं अरु मुख जे छिजपम्भ॥ जोन जारत 
 अह ८ कक हें बि अं सनह सथम्म॥ गरल जा ह्वि्‌ जद तहें ज्वरू राज 
भत्यसु जीन। पिताको जे देत उत्तर का ह्मादु तिम नि जॉन 
चत सोमब्ञ रूप । सर्व आज 


























...._ शान्तिपबेदानधर्मदर्पणः। श्न्बः 
आहीजोन अरु जे बचनछोड़त क्षिप्र॥ धारि श्खंहे जीविका 
जेकरत द्िज महिपाल । जात जे गरुनारिप घरि हियेपाप वि- 
-शाल ॥ इवानगणंको राखिम्गया करतहें हिजजोंन। क्रोधजो 
बहकरतहू हिज परम दमेतिमान ॥ जीविका जो करतहें छ्विज 
चित्र लिखे अभिराम | करत चोरी हेमकी है जोन हिजअघ- 
धाम॥ करत जो दिजजीविका तिथपतन्रको नितबा।चि। छोड़े _ 
के निजकम्म जे दिज लेतहेँ धननाचि ॥ जोनहें द्विज श॒द्ग॒कैेऊ - 
परोहित भपाल । देवताको चढो जो हिज द्रब्यलेत विशाल॥ 
शझवानकाटोहोय जोने बिप्रको नरनाथ । रमतिजाकी होयनारी 
आर पातिकेसाथ ॥ पढिसमद्विक जीविकाको करतहेंध्टिजजोना 
पांति बाहिर इते हिजहें सनहुं दपबधिमोन॥ जोनहिजकेबंशध 
लघको भयो होय बिवाह | होय अपनो नाहिंभी हिज तौनऊ 





-नरनाह॥ जातिबाहिर हेकहेबुध परम प्ज्ञावान। बेदमें जेरह-. 
'तहें रत धरमंवान महान ॥ कहतहें इहिभांतिते छविज पांति बा- 


हिरजोन। निमंत्रणके योग्यनाहीं श्राडमाहीतोन ॥ करेंगमोजन.. 
बिपत्र जो ये श्राड माहीतात । राक्षसनकोहोय तो फलश्राइकी 
आवदात ॥ पढे जा हज श्राद्धम कारभाज्य सुन बुधरास। 


दिख 47६... 


बसें बिष्ठामाहिं ताके पितर तो यकमास ॥ श्ादमे करिमोज्य..._ 
जो द्विज जाय बनिरयमें 







]ल रा [7 ऐेत' जे हे द 
ब्याजको जे लेत है 
श्र तर झ्में व तेन्ह मूपउदारा।. 

आभिराम।पंतरको नहिंहात 


२१० शान्तिपर्बदानधर्मंदपंण थ 
आ्रापित आ्राइफल बधिधाम ॥ करत जो बाशणिज्यको हिज जी- 
विकार्केकाज | श्राह्वमें बलवाइये नाह ताहिहे नरराज॥ तिन्हें 
भोजनदियेतेर्नाह मिलत कछफलभूप। दहलोकनमाहिं निज॒के 
कहतपप्रज्ञअनप ॥ धम्मसों जो रहितहें हिज श्राडमाहींताहि। 
दियो जोहे भोज्यताते मिलत कछुफलनाहि।॥ जानिये ते हि 
जनको जो अल्पबुद्दी पमें। देत भोजनश्राद्माहीं है सुनहूँ भू 
सधम ॥ खातताके पितरबिष्ठा कहतब॒ध अवदात। हैनहीं संदेह 
यांमें जानु निश्चयतात ॥ मंत्र जे हिज अल्पबुद्दी शूद्रजनको 
देत। श्राडके नहिं योग्यतेक सनह भप सचेत ॥ दियेमोजन 
क्ाडमें एकाक्ष दिजकी तात। साठि हिजके भीज्यकीफल मि 
लतनंहिं अवदात ॥ दिये मोजनश्रादडमांहीं खेज द्विजकोमप । 









बिप्रकृष्ठी लखे बिंप्र जितेक | तितेकनके भोज्यकी फलमिलत 
नहिं सबिबेक॥ किये भोजन राखि शिरपेबख्रकोी हैं ननद। ओो 
अबाची और मखके किये भोज्य अमन्द ॥ असरंगणको होत 
आ्रापाते भोज्यकी फलपर्म । कहतहेँं अवगाहिके बंध सनहमप 

प्तसो 





सथम ॥ रहितश्रद्धश्राद माही दियो भोजन जान । प्रा 





.._ _ शान्तिपबंदानधर्मदर्षणः। २११ 


पर्म। पढ़ावे जो वेद्गाबे सामवेद्‌ अमर्म॥ पिताको अरुमातु _ 












गी जो भक्कवर बुधिधाम। ब्रह्मचारी जौन द्विज अरुसत्यवादी .._ 


माम ॥ रहे सकर हे 
के «हर रेके तीर्थयात्रामोन ॥ होहिं इन्द्री जासयुबश अरु रहित. 










माहिजोरत परमम्नज्ञामोन । कियोश्रमजिहि.._ 


हेंकहतप्रज्ञअभर्म | दीजिये इनको निमंत्रण श्राडमाहीतात। 
दिये इनको पितर अक्षय तृप्तिपाय बिभात ॥ औरऊ हैं पंक्ति. 
पावन बिग्र हे नरराय। तोन तुमसों कहत हैं हम सनहु चित्त... 







लगाय॥ करत सेवा गुरुनकी जो भरेहष महान। मोक्ष धर्माहें 
जानते है बिप्र जे मतिमान। रहत जे ब्याकरण में रंत नित्य _ 
आलस त्यागे। पढ़त जान पुराणह हिज ज्ञानवर सापागे। 
'चम्म शाखत्राह जानेके ज॑ करत बाधवत काज | वंदमाहा श्रष्ठ 





म। करत पावन तहांलों हैं सतह नप बधिधाम ॥ करतपावन 
पक्का हैँ बिप्रय मतिमान । परक्केपावनकहत यात इन्हें मनज 


सजान ॥ पढ़ावत जे बेदहें हिज सवन तिनकेपम | दूरिह सो. 


सनेपावन करत पेक्षिसधर्म ॥ रहित जो दिजहीय तिनमों दोष _ 
हैं सबे । पतितहोय न परम निर्मल होयकरत अखरबब॥ र रा जग 







रहतहोय अभेद ॥ पंक्लिबाहिर जितेहें अरू जिते पावन पमं। 
कहे तमसों तिले हम सब बिप्रसनह सधमे॥ पराीक्षा बिनकिये ० 






बुद्धिनि क्रेत ॥ देतभोजन मित्रको जे आइम बुलवाय । तर 


ता के होततृ॑प्त न जानुनिजु नरराय ॥ मिनत्रताको भावकरिक 
डमें जनजौन। देतजे आन 






जे बरबिप्रहें नरराज ॥ जहांलों ये बिप्रदेखें पंक्तिको अभिरा- 


.शवए : शान्तिपबंदानधमंदर्पणः॥. रा 
 ब्रही यह कहतबर बधिधाम ॥ सुनहु ताते मित्रकों बुलवाइये 
नहितात। श्राडमाहीं श्राइबिधिविद कहतहें अवदात ॥ श॒त्र 
होय न मित्रएेसों बिप्र जो नरनाह । ताहिभोजन दीजिये बर 
 आइडमें करिचाह ॥ श्आडमाहीं दियेभोजन मरे दिजको चारु। 
 होत कछफल नाहिं दोऊ लोकमाहहे सुढारु॥ होतनाहें उत्पन्न 
जैसे बीज ऊसरमाहिं। तिमिहिं दीन्‍्हें मुखेद्ििजको होतहेफल 
_नाहि॥ श्राडमाहीं परस्पर बर दक्षिणा जे देत। होतप्राप्त न 
 पि्तिरकों सो कहत बुद्धि निकेत ॥ श्रमत याही लोकमें सो द- 
क्षिणा नरराय। अम शालामाह जंसे नष्टबत्सागाय॥ जोन 
नतैक बिप्रहें अरू गानकारक जोन। श्रारमाहीं तिन्हें दीन्हीं 
_दक्षिणाहे तोन ॥ देत जो है तास पितरहि देतदिवते डारि। है 
नहीं सन्देह यामें तम्हें कहत बिचारि॥ देत जो अरु लेतजो 
हैं करत तिनकी नास । जगतमाहीं करत तिनके बंशकों उप- 
 हास ॥ ऋषिनकी आचारजे नित करतहें सनुभप । ओ सजा 
. नत सर्बंधमंहिं ममराहेत अनूप ॥ देवताबर तिन्हेजानतबिप्र 
अअन्यहि नाहिं। बढ़त नितसों मोदहै सब सुरनके हियमाहिं॥ 
. पढनमें रत रहतजे अरु ज्ञानमें रतजोन । करमममें रत औओ स॒ 
. तपमें जोनरत बुधिमाीन ॥ चारिविधिकेबिप्र ये तिनमाहिं सनु 
. बरभप। ज्ञानमें रतजोन सोहें श्रेष्ठ परमअनप ॥ ताहिमोजन 
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२१७ . शान्तिपबंदानधमंदपेण। 
. नहिंश्राद्ध परव कीन॥ तिहिते स॒बाह्मए कोहिे। नाहें जारेड। 
. शोहि॥ दोण ॥ करिके हियमें शोचयहं कियो अतन्रिको ध्यान 
. ध्यान करतही आयगे ऋषिबर अन्रि सुजान॥ पुत्रशोक स है 
षि कावतभो हेके 











कर ही हो आम आए फीय कक 


. बिना स्वयम्म श्राडका बिराच सके विधिकोन | जयकरी ॥| बि- ह 













* भांति स्तृतिबंधिधाम । पाणि जो रिकें करे प्रणाम ॥ दोहा (द 
. पुनिकरि बिश्वदेवको पितरन सह आहूवान । छिज बुलाय ति- 
. नके निर्मित पूजाकरें सजान ॥ तदनन्तर ४ छिजनकों भोजन 
.. परम ललाम | पिण्डदानद पितरकी अस्तुति करे बुधिधाम ॥ 
कर बिसजन आंडको तदनन्तर है तात। निमलड़े बेठा रहे कारे 
जितहे श्राद्धमें अन्न मल फल जोन 

नि घ्् 


















स्वत्ाव अवदातानज बाजः 











है, 3०० 'ब्रह्मंघांती जोन । इवपच आओ चाण्डाल तिमिहीं मई हर 
 बरे बुधिभान ॥ आउंके आगार के नहिं निकट दीजेहाीन । अ- . 
ज्रिकेहि इहि भाँति लिंमसिको गये बिधिके मौन ॥ 9 आज 
_ इातश्राशातिपब्राणदानबसश्राइकल्पसप्ताशीततमापध्याय: <390 
: भीष्मठबाच | तोम.॥ से पितामहके बेन । निमि - सऋचषि 
अज्ञाएन॥ बर क्रादकी विधिबीच। भो प्रदत होत निमीच ॥ _ 
दोहा॥ प्रद्वत भये ते श्राइकीविधिमें निभिको प्म । पित्तरयजझ्ञ 
करतेमये ऋषिबर सर्बसधम ॥ रामगीतो || ता अनन्तर वर्ण 


चारिहु भरे अतिहि उछ्ाह। श्राइकीबेलग बिधिसों सनह है 



















पितर सह सरदन्द | सोमके गे पास सबही सुनह कृन्तीनन्दा 

प्राप्त क्ैके सोमकी इमि भये कहते सबे। श्राउके बहु अन्नसों 
हँस लखो दुःख अखब ॥ आपु करिके कृपा अतिही करि अ- _ 
जीरण दूरि। जानि हमको शरणमें तुम देह आनंदभूरि॥ पित्तर_ 
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श्र हि ८ ह पृ है | | | 
का । कई हम है | रा 
आप आर 
तर कह्मोऐसे अग्नि हेनर 








सुनि ये कहां 


'टिव्यथापरम अखब॥ अजीरणकी ब्यथा तुमको फेरिके है नाहिं हि 


 बचन सनि ये अग्निके बरविधाताकेपाहिं॥ पितर सहसुरभये ._ 
- मोदि रत त परम है नरराय । अजीरण जो हतो सो सबगयो 











है. 








की हे 


देय शिषिको पं । पिण्ड दीजे पिताको सहप्रीति तात सघमे॥ 
. ता अनंतर पितामहको देत पिण्ड सुठान। पितामहके पिताकी 
: पुनि दीजिये मति मान ॥ ठादा॥ मनसों गायत्रीजपे पिणड पि- 
_णडके माहिं। रजस्वलाको शआदड में आवनदीजे नाहिं ॥ संगहो _ 




















न यश भिराम | ब्रती बिप्र बुलवायके दीजे भोज्य ललाम ॥ भोजन 
कॉनहें श्राद में ब्रती दहिजनको चारु । रहिहे ब्रत किहि भांतिसों 
कहिये बुद्धि अगारु ॥ भीष्मज्बाच ॥ सोस्‍ठा ॥ यज्ञको सुब्रत जोन 
भोजन कॉनहें श्राद्ध में । तोनहिं सुनु बुधिमोन नष्ट होत नहिं 
अन्यबृत ॥ यथिडस्डबाच ॥ दोहा ॥ जोन दानकोदेत अरु जोनदा 
 नको लेत । तिनमेंकी जनश्रेष्ठहे कहिये बड्धिनिकेत ॥भीष्मज्बाच] 
दाल न लिये गुणवानसों अल्पदोषह हीत। नि 





गण ते लीन्हे महा 
दो न तिमिहिें दिये गणवानकी होत स॒पण्य 
महान | निगुणीको दीन्हें आअलप होत पण्यमांतेमान ॥ णोस्ठा || 

ताते दोउन माहिं जे गणवतते श्रेष्ठ हें। यामें संशयनाहि नि- 
 #चय कारक कहतहों ॥ दाडा। याहे प्रर गमें कह हतहा 











' है. ७.३५ कह 
० की के 


 हास अवाद । ठुषादभे अरु सप्तऋषि नितको है संवाद ॥ 

_रामगीती ॥ अतन्रि कश्यप भरहाज सु ओ बशिज्ठ सदार। सुऋषि 
बिः ञ् ८ " पक का 

_ बिश्वामित्र आओ जमदग्नि पुण्य अगार॥ अरु सुगोतम सुऋषि 












05... आधा 


न्तर गण्डिताके अंगऋषिवर सब । भये च्रवत क्षधयासों अ-.. 
ति पायदुःख अखब॥ टषादभ महीपतिनकों दांखक मगमाह_ 
भयो कहतो बन ऐसे जायतिनके पा ॥ रशदभउबाच॥ पाछे 
का जे लेह धन तम करहयह मतिकंम। याच्यमान सु बिप्र 
मोको लगत हैं प्रिय पर्म ॥ तुम्ह देहों उषभबर दश सरस 






अतिबल वान । परम सूधे श्वेत रँगके स्वक्ष सुखमावान॥ 

घेनुबहु अरुरत्न देहों और बहुधन चारु। करहु भक्षण आपू 
मति यह है अमभक्ष उदारु ॥ ऋष्णजचः ॥ दोहा ॥ लेत प्रतियह 
नपन को लागत हे प्रिय परम । पे दुखकर फलकार है भूपति 
सनहु सधम ॥ जोन प्रातियह लेतनाहे ते.निमेल बरबिप्र। 



















महतदहत प्रातियरहमप। नहीं प्रतिय्रह लेतहें तातिप्रज्ञ अनूप॥ 
दीजे अर्थी हिजनको भपप्रतिग्रह आंप। कहिके इमि ठषद्मि 
को ऋषिबर घर्मकलाप ॥ करतभये प्रज्वलित अति पावककोी _ 
है तात। पैनपक भो मांसतब भयेविषिनकों जात॥ ल॥ 
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_तृष्णा माम ॥ तृष्णाजनकी सिन्धुसम कबहुं भरति है नाहिं।._ 
_ताते सनन्‍्तोषे गहे हो त मोदद्दियमाहिं || विखामित्रज्बाच | पूणएमये 
यककामना द्वितिय कामनाहोति। सिड्िहोय जो हितियतों ति- 
 सरी कराते उदोति॥ ताते सकरण लेनकी करिहें तष्णानाहूँ।. 


यहितृष्णातेहोहिबहु तृष्णाहीकेमाहिं॥ जमदगस्बाच | ते बुधतप 




















हहः कोप ; ब्रिशाल ॥ उरणाकुलक ॥ गृहम होमहि करता भया। ठपषा< 
दर्मि मूपति कुधरयों ॥ कदी अग्निते एक कराला। लोकभय 
करी नारि बिशाला ॥ ताहिदेखि भपति हषोनी । जानये किाय्य 


हू कट 


भणग्यो मनमानो ॥ नाम यातुधानी तिहि केरो | राख्यो नप मुद 









के ॥ रुणदर्मिस्बांच ॥ सह अरुन्धती संत्ऋषिनके। दासी अरु 


दासीपति तिनके ॥ नाम अर्थकीं गुणिहिय माहीं । जाय बि- 
0 दोष ॥ मारिसके जो तिनहि त तो तिन 





पिन में तिनके पाई 
को करनाश । मन आवेतहँजाइयोकररि मममोद प्रकाश ॥ साने 


मभूपतिके बचनये करिके क्रोध अखबे | तिहि बनकी जातीभमई 
से जहां ऋषसबं॥ गौष्मठवाच || चरणाकुलक ॥ सह अरुन्ध ली 


लीन्हें।आन भः भरा मन्दगतिकीन्हं॥देखिअरुन्धति सतीमहानी। 
कही ऋषिनको ऐसे बानी ॥ जेसो पीन अंग संन्‍्यासी। ४ अतिही 


हैं: की को 


हियमाहीं ॥वश्ष्ठिउ्वावानित्यकर्म कीबेकीमसारी । चिन्ता हमेहोति 









ड वमहमारा क्षाएणभर्याह । ताते ज्वाता६ ५ शो च 5 री है ॥ तानच हा 
. शोच याकेहे नाहीं। मिलतमोज्य जहँ करततहांहीं॥ आलस _ 
.. युत अरु मखमहाहे ॥ तहँहीं जातजहां मनचाहे ॥ तातेइवान 














. अप्रु सअन्न सञ्चयकी । चिन्तानित अति दुखता मनकी॥ 
. हमको प्राप्त रहतिदे जेसी । याकी त्राप्तनहींहे तेसी ॥ ताते 
. इवा घरपीनता .परमाखासी ॥ कश्पउबाच ॥ 
जिमि कुट म्बके लोगहमारे. | कोहूनहीं टरतहेटारे ॥ देहुमीज्य 
यहमभांति पकारें। तातेहम अतिचिन्ता धारें ॥ सोचिन्ता याके 
. है नाहीं। कहततोहिं हमंगाणि हियमाहीं ॥ ताते इवानसहित 
. सनन्‍्यासी। धरेपी खासी ॥"गद्वाजउ्बाच। नारीकानेन्दा 
. हमसुनिके। शोकहि प्राप्तहोत शिरधुनिके॥ तौनशोक याकेहे 
. नाहीं। कहत तोहिं हम गुणिहियमाही ॥ ताते इवानसहितसे- 
. न्‍्यासी। धरे पीनता परमाखासी ॥| गोतमउबाच ॥ झूगकी एक 
. चमको राखे। तीनवषे लो बीचननाखे॥ तासकष्ट हमकोहे जे- 
 सो। याकोकष्ट प्राप्तनहिं तेसो ॥ ताते इवानसहित संन्‍्यासी। 





























"कस 


नुऋषि सब सह परिवाजे ॥ तहँवांदेखिया-.. 





कि 


सन्‍्याखी। चरपानता पर खासी | जमदग्नस्बाच [| द्वू ० 3 


॥ताते._ 


६॥ सानके यातवान यह बान गी बी 
पर चक७ 8 सा हे * 


हानी॥ गातुधान्युबाच || दोहा ॥ जोमही 


हि द्ः ० ६ ४७३ 


में ताहमलेहिं घणाल॥ गठ्धान्युब्यच ॥ तुमसब- निज 


अमभिरांम || वश्छिव्णच ॥ में बसूमान महान अ कै रु न ब मेरे 


माहिं। यातेनाम|बशिष्ठह में काहबश नाहे॥ णउ वान्युबाच॥ 





सु गोतमनाम॥ गोौदमहिकों कहत गोतम यातुधानि सुजानि। 


है हमारे नामकी ब्युत्पत्तियहत्‌ जानि ॥ गाठृधन्युबाच ॥ कठिनहे 


काठिनह तब- रे य॥ सरे वर हे 
-जायके तुम लेहावेंस सुखंदांय ॥ जमदनिस्वाच ॥ याज हां कु रो 
हैं अरु हविहि जमंत तिनको नामहे हैं देव . 
अ्रगठत यात॒थान उुजान 
हे रू 





मम 2०4, आम + पक 












हर चान्युबाच ॥ कहो अपने बव्यत्पात्तकी तम फारे । बचन 

. सनि ये शुनःसख इमिकट्यो ताको होरि ॥ कही अपने नाम [व ः 
 ब्यत्पत्ति में यकबार। भ्रहणते नहिं करी ताते मारिहों तोहिंदार। 
 शुनःसख इमि बचन कहिके दण्डसों करिकुड । यात॒धानिहि 
मारे ऊरी भामम हि ५ डेपचु बद्ध ॥ मारिताकी शनःसख बर ठेकि मम 
दण्ड। खरेहोते [धरे तेज स ता अनन्तर सब 


















. धम्मं॥ सबिधि तपेण के सुआये कूलऊपर सबे । तहांविस देखे 
 नत तें भयो दुःख अखबे॥ क्षघारत हम खनेविस बहु महत 
. अमसो चारु। कल पे ते अबाहते सब लये काह अधकारु ॥ 
.. बच ति कंहिके होथ शंकामान । लगे पूंछन परस्पर 
. तब सबसुने मतिमान॥ दूरकोबे शककाब लगे शपथ सुजान। 
. ज्षुधासा अतिभये पीडित धरेधीर महान ॥#चरिरवाच॥चरणाकुलक| 
. परसर्करे सुरभीको पदसों। तजेबेद दुम॑तिके मदसों॥ मृत पुरीष 
किये रबि ओरे । अनध्यायमें पढ़े ससोरे ॥ 

की 8 जंसोी । हाथकमलज के ची राह तेंसी 


7 ह४००.. 


. में ताकोमारे। संन्‍्यासीक्षे नारिनिहारे ॥ अरूघन अं श कः जा 


























.. झो लीन्‍्हे।राखिशवान गए रूगया कीन्हे ॥ अन्तकाल में प्रार् 


कमलके चोरहि तेसो ॥ रश्पप्वाच॥ घरी अन्यक्‌ 



















आज ते े 


च्चो चोरहि तेसो ॥ जमर्दाग्निख्वाच ॥ किये पुरी रीष् - सनार किनारे । क-_ 






च्ण्छे 
५ कह 


मारे ॥ होत प्राप्त पातकहे जैसी । हीय कमल. 
हि रे तास पोषण नितनारा । सबसों होहि 
हेषता भारी ॥ ज्ञातिमाहि सा जा | निकारो। लयोहोय जिहि 
' कमल तिहारो ॥ गेत्मडवाच ॥ बंचसद! सोमलतिकाकी । अरु.._ 
 छोडे बर वेद पढ़ाको ॥ हात नाते पातकहे जेसी ।हीय कमल 
के चारहि तेसो ॥ तास मरूत्यु सह सब हे वारे। रहें सदाहीं . 
दुखारे ॥ तिनकों पाले जन का 5 ओरे । जों तव कमल. 


8५० 















कन्दको चोरे ॥ दाद ॥ पढ़े अशुद्ध सुर्वेदका होतपाप है जीन। 

जोचोरी तवकमलकी करे लहें सा तन ॥अरुन्धव्युवाचचरणाकुलक 
 पतिकोजौन प्रसन्‍न॑ न राखो । नि्ताह कृबेन सासुकी भाखा॥ _ 
. रहो जन्ममरि परम दुखारा । लयोहोय विस जानी नारा ॥ 
. णण्डोबाच ॥ मोललेय कन्याका £ न्‍्हें । पतिसों परम विराधूह -. 
कीन्हें ॥ होत भाप्त पातकह जेसों। होय कमऊकच[राह तेसा। 

. घशुसखडवाच || पुत्र॒जन्मकों मुद्‌ मतिया *ै | निधनी रहो दुःख सो. 
 छाबो॥ लहीदासताक अपमाने। करीहोय विसचोरीजाने एड/ 

. खखउबाच ॥॥ घरमममागंम नितदहाचाल। ! राजाहाय ज्जाका पालो॥ 
नि हो ये वेदके माहीँ।चरा कमारर। दवानदहि जे. 


की. इक 29 


दिशिकी रे । पिहोयजिहिचोरीबंसका | 
















(रीकरी अनि नेद्ष तर ॥ जानहमोकी मधवाहो मे। मार्रीयातु 
हीं।हनतीतुम्हसरोवरमाही॥ 











00४! न्‍ । ठह ह 278 ल्‍]॒ 8 5 ४ # ९१ । 
र परम में प्‌ दसों पाग्य 
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गणिहिको दीजे 








... चरणादे'ा ॥ यहि प्रसंगमे कहत हों इक 


मेंह दतान्त शपथको सुन॒हु युधिप्ठिर सूप ॥ अरिल ॥ पह्ि* 
_ दिशामाहिं नरनायक । तीर्थ प्रभास परम अघघायक ॥ 








ग्य तुम नाहीं । सत्यकहतहोंऋ- 


0 रो 


ता े 


गै॥ताते कन्द हमारोदीजें। अधरम गएणिके ले भले _ 
त्सेतकालघमकोनांशे। कल्मषंकोसो करतप्रकाश ॥ 





होह मत्सरी दुर्म लि्ासे+ +लयो 
_ अंगिर्वबाच ॥ बेद माहि भूठहि नि 
को राखो ॥ रहो अपावन 
तिहारो ॥ धन्दुमास्डबाच ॥ शूद्रामाहिं पुत्र उ 










5४७ 


मन में लावो ॥ आपहि भोजन करे निरायो ।लयोहोय 
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के 


ग्रे होय जिहिंकमलतिहारों ॥ #रजबाच ॥ मोजनकरो 






















 ज्य न दीन्‍्हें ॥ जोकोउ होय शरणके माहीं। कीन्हेंताकी रक्षा... 
 नाहीं॥ ताड़े पदचलाय सुरभीको। कीन्हेंबहुत लोभमेंजीकी ॥ 





.. बिश्वासिचउबाच ॥शद्रन॑के मखकी करवाय। तिनको दियो बहुत | 


धन पाये ॥ प्राप्त होत जनकोगति जेसी । होीयकमलके चोर-_ 
हि तेसी ॥ दोद् ॥हो यपुरोहित नृुपनकी कमल लगोजिहिहोय। 
लहो अनादर सर्वदा रहो दुःखंसों भोय॥ प्रबंतज्याच ॥ राखो 
जवान जीविका कांजे। माखो नित्य असत्य दराजे ॥ फिरोच- 


5 ७0 ३ है 2 


- हँघा खरपे चढिके | गिरो बंशते मदसों मदिके ॥ दानाध्यक्ष 















 होहु यश ढारो। लयो होय जिहिकमलतिहारो ॥ भखाजआाच ॥._ 





. अंठ बोलि सबपाप बटोरे। चले सुमारगके नहिं धोरे॥ अरु 










. होहु सदा सो परतिय गामी। होह मूर्ख अरु अघकृतना भी॥ हर 












ऋषि अगस्त्यकी देखिके कोपित क्यो 
पथ सा १३ - | | हा शाच के पठो सदाहा वंद । होह चमकर 
 रहह अखेंदे॥ शीलमान सो होह महाने। देहु सताबर द्विजहि 
सजाने ॥ सम॒द स्‌ ब्रह्मलोंक को जावो। बहुप्रकारके आनंद 
 पाबोी ॥ चल लयो होय जि, गे कमल 
तिहारो ॥ ऋण्स्त्यग्वाच॥ जोतुम शपथकरी सुरराजा । सो तो आ 
. शिबांद दराजा॥ है न शपथ याते हम चीन्हें। तमहीं कमल 
ही. मा रोलीन्हे ॥ देहुकमल अबहीं तुममेरो। चीन्हें तुम्हें कहाशशि 
. हर जाने वे धर्म कमल हम लॉन्हीं। लाभ नकुहा 
में नहिं कीन्हों ॥ ताते क्रोघ न मनमें कीजे । कमल आपनो 

ह तुम लीजे ॥ सुनिर्में घम महतसुख पायो । शपथ ब्याज 



















कि 





सह शको तंपनो॥ तदननन्‍्तर ते ऋषि बड़ भागे। अ न्‍्य य तीर्थ 


_मुद पागे॥ विधिवत पर्व पर्वके माही । ती 








क्‍ ..  शान्तिपबंदानधमंदूपणः | हे . २३१ 
व्रतहुन मे देंत सबिधिहें पमं। ताते पूछत हां तुःः $ कहियें मोहिं 
संघ ॥ ऊपानह ओ बत्रकी प्रति कराहे कान | थ्रोकिहें- 
_बिधि उत्पन्न भे कहा तात बधिमोन॥ श्राइ तीर्थ अरुब्तनन__ 
में इन्हें देत किहि अर्थ। कही माह विस्ताए के सनिये तात 
समर्थ ॥ गेष्मव्वाच ॥ दाह क  जाह बिधिंसों उत्पन्त भे ऊपानह 
 ओ छत्र | अरुजिहि बिधिसों भद्त भ भन्नास सबेत्र ॥ सो 
 बिधि तुम सा कहत हा भे बिस्तरित महान | तजि प्रमाद ता- 
को सनह पंड्सवन मतिमांन ॥ यहि शसग में कहतह! यकइ- 
 तिहास अवाद। दिनकर आ जम उनको तामें है सम्वाद॥ 
_चरणाकुलक ॥ ऋषि जमदारेन मादसा व | धन गहि कोड़ा क- 
. रनेलागे ॥ शेर ऋषिबर सुचलावत ज्यों ज्यों । दोरि रणुका 
_ ल्यावति स्यों त्यों ॥ जब मध्याह् भया तब भाए । तपाते भई 
. ताते सो नारी ॥ भई बिकल के ठाढी तरुतर। तिहिते भ३ 
. बेर महतडर ॥ भयो रणुका क हियमाहीं । आईकांपति ऋषि __ 
. के पाहीं॥ तब ऋषिकटद्यों ताहे कुधलता । लाईबार कहातें 
. एती ॥ सेपुकैवाच॥ सुनु ऋषिराय काठ जिन कीजै । कारण देरी _ 
. को सुनिलीज ॥ तत भ शिरअरु पद मेरे । परम तेजला दिन _ 





* 






सिलाई 





















.. यह कारएणहै देरीकेरो। है अ 


करिके ऋषिराय महानी ॥ दोहा ॥ कहत 





.. नाराका बानी । | रस 
.. भये इमिनारिसों गहि नते ग़कोदुणड। में गिराय देहा राजाह 
.. बर शरगण सों चण्ड॥ 77 हलक ॥ कहिइमि सुऋषि च [यू 











.. धरिके 
.. बिगाखो। ताते इतो कोध तुम घाद्यों ॥ भानु किरतता जद 







। आय कह्यो इमि बिनती करिके॥ ॥ मार 


. शान्तिपर्बदानधर्मदपेणः कक 3 

 समद मनुजादिक जाते ॥ होत धम बहुविधि सुमहीम | पढ़त 

. बिधि दान करत नरनारी ॥ तिहिते भानुपेन तुम रोषो। मेरे 
कह फू [ || | नह ँ नच न हँ हत : कृष्ण लए कह ही का हनन न कम. हर लू 












. रहत हत है भानुसदाही। केसे अचल जानिही ताही॥ अचलबिना _ 


नाम नेत्‌ । नए ज। करिेहोकिंसे निपात रबिकोजू ॥ जमदरस्निस्वाच ॥ 













है 


. प्टथंडबबाच ॥ निश्चय तुम जानोंगे मोहीं । यातेकहत ऋषे हम 
_तोहीं ॥ जानह मोहिं आप अपकारी । करहुकृपाहों शरणति- 
पु री ॥ भोष्ठठजाच ॥ तब जमसदग्नि क्यो इमिे- हँसिके । होह 


छ्‌ हि हे ०2: कह 
लक ५ तप ४ ली अक  क 
ह | चबंकलज ४ “4 /॥ जा, शा | ज 
हे ९ छा! ४ हम 
। ठे रा 
++ 
आ। 









न डरमें धसिके ॥ नम्नताहि 
. तब सबबहमारों ॥ भीष्मड्वाच ॥.देहा।| ऐसक्ि चपहेतव रहे ऋषि _ 







'ताको हो 285 है परलोकमें बहुचेन ॥ बसत सुरपति लोकमाहींदे- 
वतनकेसाथ। हैनयासें नेकसंशय सुनहु हेनरनाथ ॥ देतहिज- _ 





सो गोलोकमाहीं सुनहुतांतसधम ॥ दो ॥ छत्नंउपानहदानकाी 
फल न जोहे अभिराम ॥ सोसंपरण हमकह्यों तमको रूप बुधि- 
बगहस्थ घरमेहिकहो हमको तमेञवदात ॥ कहाकियेसों म- 


रे पोज तम ! हमसोंकहो करिके कृपा 




















।॥ करिकेयज्ञ नेमगहिआतिही । करेप्रसन्‍नसुरन _ 


| मिल ही च्ध्र दरकरे सुप्रीति हियमाही । आाताथाहकर 
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. २३४७. शान्तिपबंदानधमंदपणण॥ 
. अुधिष्ठटिरबाच || दोहा ॥ गन्धधप अरु दापको वि ये दा न ब्यामि- क्‍ 


अउबाच।! 


- शम। होतकहाफल मनुजकी कहहुतात बुधिधाम ॥ भी 
हे यहि प्रसंग कहतहें युकइतिहारस समंप | मनंअर रणाबेप्र- 


पन॑ंओसव 
को है संवाद अनूप ॥ होसमसुवरण बणक ताकोबणबेभात। 


 तातेसवरण नामभो तिहिदहिजको बिर्यांत ॥ रामगीतो || संमय 



















कुशल सहित हलास ॥ मेरुपर्ब॑तमाहिं सुन्दर शिलापरतेपमे। 
_भयेबेठत मयेमुंदर्सों सुनहुतात सधर्म॥ ब्रह्मऋषि अरु देवदे- 





हि हि परसंगमें इतिहास एकसधर्म | शुक्र अरु 
बलिदत्यकों संवादतामें प॑म ॥ सुंनहु दिजबरशुक्रआवत भये 
बालिकेपास | देखितिंनकेोदनुजपति बंलिंउव्यों सहितहुलास॥ 
सहित आदर पूजिआसन चारुपे बेठाय। आपुबेठत भयासों 
हैं शुकके सुखपाय ॥ ताअन॑न्तर कथापूछी आपुहमसों जोन । 






छपाकरे बुधिमोन ॥ इन्व्गव॥ देतमनको मोद अरुश्रिय देत 
हैं अभिराम | नामसुमनस कहततते पृष्पकोबुधिधाम॥ सु सुमः म- 





ज नर न है बुधिरास ॥ इवेतजिनके सुमनऐसे अकण्टक जे ठक्षा... 
- देवंतनकी लगतहें प्रिय समन तिनकेस्वक्ष ॥ जलजजे कम- 





लादि तिनके समन है सनुतात। यक्ष ओ गन्धबे नागहि देत हज 
बुध अवदात ॥ रक्त|जनकफूल आततरु सकणटक है जान। 

















प्रेतकेहें योग्य तिनके फूलसनु बुधिभोन ॥ कृष्ण तिलके फूल. 
हैं ॥ देत जे आनन्द मनको सुमन कास 





योग्यते हैं सनहु समतिअगारु ॥ लतातरु उत्पन्नभे इसमशान... 





माहीं जोन | अ 
हादिकके नहीं हैं योग्य तिनकेफूल । कहतहों में तुम्हें निजुके 
करत अशुभ अतल ॥ लता आओ तर्ुभये जे उत्पन्न मिरिसमें 
-पमे । सरनके हैं योग्य तिनके समनदेत्य सशर्म ॥ सुमन पहि:.. 
ले अमल जलसों धोयके अभिराम- मेत्रसों पुनिकरे सोक्षण 

साहेत 7ठक रक्नजिनके सुमन कु... 
फलपर्म। जोनऐसे ढक्षतिनके सुमनदेत्य सधर्म ॥ देवताको.. 
अर्पिये अरिबधन कारजमाहिं । अथबएणमसें लिखी बिधेियहि 
माहें संशयनाहें ॥ देवतनकी करतजे परसन्न सुमनचढ़ाय।___ 
















ग भये देवायतनमें तोनसनु बुधिभीन ॥ बिवा-_ 


















 जांसको देत्यनको प्रियध्रप । यक्षादिक को प्रियनहीं निजुर्के 
 कहतअनूप ॥ मंल्लिकादिके सुरससों युक्वराल रसचारु। मनु- 
- जनको प्रिय लगतिहे तिनकी ध्ूपउदारु॥ देवदनुज अरु भू- 
सशम॥ मनजनहींके योग्यहे अतरादिक जेसब। हम नि चय 


 दानको कंहतहें अबहम फलअभिराम । दीपदान है र्क नह : परम 

. लेज़ बढ़तहे साम ॥ प्रभावढ़तिहे अंगमें होत निरोगितनेन । 

 आधिब्याधि नहिंहोतिहे मितिहीं रहत सचेन ॥ दीपचढ़ायो- 

. देवको लीज पुनि नहिताहि। ताकीरक्षा कीजिये निकट बेठिके 

. चाहि ॥ जोनहरतहे दीपको तोनअन्ध जनहोत । होतिनष्ट 

हतहै ताकोसदा अ अमरन सह अमरेश ॥ घत 
ततात 



















मर्थ जन बिधिसों देत समर्थ ॥ कहहु मोहिं अवगाहिके सुनहु 
तात मतिमान । तमहीं काहिबे योग्यहां बक्तका परमसजान ॥ 
. भीष्मजबाच ॥ कहत एक इतिहासहे यहि प्रसंगर्मे भमूपष । ऋषि अ-_ 
 गस्त्य अरु नहषको है सम्बाद अन॒प॥ "रणकुलक ॥ सकृतकम 
सो नह॒ष सनीको । पायोदेव राज्यशुम श्रीकोी ॥ तहां मानषी 
 अरु देवनकी। क्रिया करतभो सो निशिदिनकी ॥ बिधिसोंक- 
रतभयो बलिदाने। तिमिहीं सबिधि होम जप ध्याने ॥ घराणि..._ 
माहि पूजतहों जेसे । देवनकी पूजतभोतेसे॥ घपदीप दानहिं 
 सहप्रीती । नहुष करतभो गहिकेराती ॥ तदनन्तर अपने की. 
 जाने। इन्द्रकरतभो गबंमहाने॥ ताते क्रियाभई सबहीनी। मह- 
. तप्नरमाद तासुमतिछीनी ॥ रथकेमाहिं लगाय ऋषिनकी | ताप. 
 चढ़िमदमें धरिमनकी ॥ फिरतमयोचहूँधा मद॒पागो। ताहिऋ- 
. पषिनको डरनहिंलागो ॥ दोढा ॥ बीततभों बहकाल जब मदसों 

. भयो अखबे। भो बलावतो ऋषिन को बारी बांधि सगबं॥ 
. चउरणाकुलक | आइपारी कुम्मज ऋाषकी। परम प्रतापमान सम 
. शिखिकी ॥ तब तिनपाससुऋषि भगुआये | तिनकी ऐसेबेन 
 सुनाये ॥ नहुष करत अपमान दराजे। सो हमसहें सुमुनि कि- 
. हिंकाजे ॥ अगब॒त्यब्बाच ॥ मम सुदृष्ठिमें आवे जोई । होयहमारे 
. बशसें सोई ॥ विधिसों नहुष सु यहबरमांग्यो। पायो सो ताते .. . 
. भय भाग्यो ॥ यहिते ऋषिके दम तुमदोऊ ॥ आर मुख्य ऋ- 
. पिगण हैं सोऊ ॥ नहुषहि दग्घसकत करिनाहीं। यहनिश्चय 

मानहु ३ सनमाहीं ॥ भूग॒ख्बाच ॥ में ब्रह्माकेपास गयोहीं । परिभव 







































गए के हि ही ॥ नह 7 हें व व्पकारी | कम्मजऋषि 
घारी ॥ तिहिते आयो पांस तम्हारे। भयो मोदबर 


. तुम्हें निहारे ॥ जेर्ठा ॥ अबहिं तुम्हें बुलवाय नहुषइन्द्र दु्मति 





सब कर ॥ दोंडा ॥ नह॒ष कॉनहूकाल में भाग्य भये 
ते हीन। भाषपित मयो प्रमादको भूपति सुनहु प्रवीन ॥ चरण- 
 जुलक प्‌ सा भमादताभये महान । मसला धृपदापबालदाने ॥ कू 
स्वत कः हब करनसबलाग्यो। गबमाह दुमातेसापाण्या ॥ तद- _ 
 नन्‍्तर ' सुनहु षः इ सररा कुछ गत श्थके माहिं लगावन काजा ॥ त॑ तटत् तः 















भाद से रो बालिका पग्रसर्ता। तलब 9 4्म्भज परम तपायन | “के 
_ नेकहु मनमें कीन्ह्यों क्रोधषन ॥ दोष ॥ तदनन्तर सुरपाति नहुष 
 सुनहयधिष्ठिर प्रज्ञ । कम्भमजके शिरपरह द्गा 
. चण्णाकुलक॥ तब सक्रोधड़ेके भमगमनिबर। नहपहिशापदियों यह 
दुखकर ॥ भूमेंजाहु सर्प तुमक्षेके । तहांरहो बहुदुख सों ग्वेके॥ 
 शापपाय म॒नि भगुके पाहीं। गिरो सप हे भुके साहीं। भग॒की 
नहुष नेक जो तकतो । नह॒षहि संग ४ नहिं सकतो ॥ ब- 
दि प्र &तान्‍्तहि चीन्हें 
















अन्त क्रैकैकब मुनिबर। कहहु कृपाकरि मोपे मुदकराभगुर्याण 
 भूप युधिष्ठिर कहे सुनु जब। हवे नहुष तेरीतव ॥ भृगु 
 नहुषको ऐसे कहिके | बिधिके पास गयी मुद्खाहैके॥। सुकृषि 


अ्यगस्त्यट परम तपस्वी। गे निज आश्रमकों नम लत 2 यशस्वी । 













. घिसों ॥ दोहा ॥ लखिप्रमादतानहुषकी हम महान दुखपाय।. 
_ शाप देय कारिके सरप भू मे दुयो गिराय॥ उरस्णयाकुलक हू 















 छाय॥ बलि दानाद फार बह कारक । बह्ललाक को गो सुखध रा 
. रिके ॥ देव राज्य लहि नहुष नृपाला । कीन्हीं परम अनीते 





. धर्म कर ॥ दोदा ॥ धूपदीप बलिदानको ऐसो फल है पर्म। ताते ० 
. गृही करे सदाभूपाते सुनहुसघम ॥ शमी ॥ धूपदाीप बालिदान। 
जे जन करत स॒जान ॥ रूपमान बलवान। तेजन होत महाना। 
.._ इतिमहाभारतशान्तिपर्षणिदानथ्म उत्तमानुशासनेद्विन वतितसो5 ध्यायः ॥ 
.._ युचिष्ठिस्ववाच ॥ तोमर ॥ घनहते हिजकोजोन | जन लहततेगाते 
.. कॉन ॥ भोष्ण्व्बाच ॥ यहि प्रइन में इतिहास .। एक कहतहो बुधि 
.. शास ॥ रा्मगीते॥ छुद्ध एक न्‍्क 
.. परेगोके चरणकी रज करे तबहीं स्नान ॥ ताहि लखियक भूप 
को सुत कहतभो इसे बैन। परे गोरज करतक्योंह स्नानदुमे- 
ति ऐन ॥ चण्डालज्बाच | अधम यक महिपालकोऊ बिप्रकी हरे 

गाय। जातहों निजधामकोी अधमानसोय सचाय | मागगऊपर 

करत हैं महिपाल कोऊयज्ञ । चरणकी तिन गोनके रज परीति 


हि अ्ज्ञ॥ भयो रजमय सांम ताकोा भये पावत जोन । नरक 














क्‌ चांडाल हो सो सनह तात सजान। 





गोरजभयों हो चाण्डोल मान | सनह याते करतहोंमें... 
परे गोरजस्नान ॥ ढूटि हों किहि भांति में चाण्डालता तेपमी।... 





होत नि३चय नाहिं हमको भूप तातसधर्म ॥ एजघुतड्बाच |बिप्र.. 


के धन अर्थ छोड़ी युद्धमें तम प्रान । है तुम्हारी मोक्षको यह... 


कक 


हेत हेमतिमान॥ बचन सुनि चाण्डाल ये महिपालसुतकेपम । 


बिप्रके धनअ्थ लरिके यडमाहिंसघम ॥ प्राणतजिके मोक्षकोी 





सो भयो प्रापत होत । करहुतातेतुमहंकारजयह सुप्रज्ञापोत॥ 





 इतिश्रीमहाभारतदानधसेनपसलतचांडालसंबादोबत्रिनवातितमो5ध्यायः ॥ _ 
युविष्ठिरडबाच || दोहा ॥ एकहि हैं सुकृतीनको लोक परम अ- _ 


ःि मिराम । भिन्‍न॑ भिन्‍नकीहे कहो मोको हे बधिधाम ॥ भीष्सच्बाच॥. 





द् 7 मं कम्म के ल्ञाक हैं एथक २ मा स्ि पर! 





हैं सुकंती जोन बिशाल ॥ पापमान ते जातह पापलोकको ता- 
तं॥याम सराय हुं नहां कहंत सबाध अवदात ॥ कहत एक रे 


(लस्‍पण्यलोककोजात 


इतिहास हों यहि प्रसंगमें भप | गौतमकों अरु इन्द्रको हे सं- 


बाद अनप ॥ तोमर ॥ मति मान माँतम पर्म । बनमाहिं तात 
सधघर्म। यक हस्तिकों सुत चारु। लखि परथो म्इतक उदारु॥.... 
तिहिको जिवाय सप्रेम | ऋषिकीन्ह दीर्घ सक्षेम ॥ कछु दिनन... 


कक 


माहिं महान । गिरिसो सयो बलवान ॥ धृतराष््रको घरिरूप। 











भान ॥ धृतराष्ट्रका हामंबंन । कहतस्यमातएन धमसउनत्रवततहू 


कर ध्ट्‌ठ रे शॉान्तिपबदंदानवमद पण द द 
भोन॥ गैत्मज्बाच || तब दासिकाअरुगाय । बररत्नबहु सुख- 
 दाय॥ अरु ओरऊं धन जोन चहिये न हमको तोन॥ घुतराष 
_ डबाच ॥| दोहा ॥ बाहन कुंजर नपनकों होते कहते बुध पम । याते. 
में लेजातहोंहे नहिं नेक अधर्म ॥ कुंजरकों अब मोह तुम छे ड़ 
देह बुधिधाम | हस्तीयोग्य न राखिबा बिप्रनकों अभिराम ॥ 
 स॒ने बचन धृतराष्ट्रक ये गोतम मतिमान । कहते भये ऐसे 
 बचन करिके कोध महान ॥ गौतमडबांच || रामगोतो ॥ पुणयकः 
 जायके जहँ रहत हैं सानन्द । पापकर्मा जायके जहँ लहतहें 
 अतिदन्द॥ सनहूं ऐसी सदनह यमराजकीो तह भूारे। दिवेहों 
में यातना तुम रहेका सुखपूरि॥ इतरइज्वाच | घ्मेसों जे रहितहैं 
अरु रहितश्रद्धाजीन। विषयमेंजेरहतरतहेँ महतअघके भौन॥ 
. यातनाते सहतहें अतिजाय यमकेघाम | जायँगेहम तहां नहिं 
. निजुजानु ऋषिबुधिधाम ॥ गौतमडबाच ॥ जाहगे जोंघनदके तुम 
लोकमें नरराय। यातना मन्दाकिनीमें दिवेहों तीजाय ॥ इतर 
बच हे देतभोजन अतिथिको जेगहे ब्रत अभिराम | देतआ- 
अ्रय द्विजनको जेपरम प्रज्ञाधाम ॥ प्रथमभोजन देयतिनको 




































लि रु ३ बिभात । भरेआनेंद गानकिन्नर करत जहँ ऊ बदात॥ 
. बहातेजम्बू नदीहेजहँ बा गम्मार। तहांहूजो आ मे जेही हे 












कि आर 


बिपिन नन्दन तोन माहीं तोहि । दिवावेंगे यातना हम महत 








30080 | । नच्व्त्यम व्श्वरू धातमाहां क्‌ण्ा ्‌। आर कै द । ४ पक | 


हिज जोन | कबहुँकाहकोी नयाचतजोन हिज बधिभौन॥ जात. 

















ऋषि अवदात ॥ गैठ्मव्बाच ॥ जहां अग्निज बसतंहें अरु 
परब्बतजहें यत्र । जलज जन जहँ रहतहें सह देवगण एकत्र॥ 
सिद्धि सबे सु कामना बर करतहें जहँ शक्र। नारिनर गएमें न... 
कोऊ कबहूँ बोलंतबक् ॥ नाम उत्तर कुरुसुताकीं लोक ऐसी... 
जाना यातना तमको-दिवे दिये हाम तहां ८ श्गोन | धृतरा2उबाच ॥| कप 
मना करिजात जे नाह कबहेूँ कोऊंपास । जे न भक्षत मांस 


पर 45. 











धारे ज्ञानसहितहुलास ॥ जिते जंगम सथावरहें भ 





नन्‍्दन बिपिनकों ते ओर कोउ न जात । तहांहम जैंहें नजानो.._ 


माहिं। कबहुँ हिंसा भावकोजेजनबिचारत नाहिं ॥ लाममें ओ... 


लाभहूमें रहत एकहि भाय। स्तुती निन्दाकरत काहकी न 
ख दुख छाय ॥ उत्तरा कुरुलोक माहीं जातहें जन तोन। 
ऋषिबर तहांकी हमकरेंगे नहिंगोन ॥ दिवेही किमि या- 
॥ लम मोहिं करिके कुछ । छोंडिहों में नाहिं जेहों लेसगज 

दिवेहों तो तहांइमें यातना सुबिशाल्र ॥| धृुतराइडबाच ॥| पक प्रति 










२७४० शान्तिपबंदानधमदपएण/। 
सो रहित अति अभिराम। शोकऊसों रहित तेजसभरोअञआति- 
हीमाम ॥ लोकऐसोमानुकी जो जायही तिहिमाहिं। दिवेहें तो 
यातनाहमतोहिंसंशयनाहिं ॥ :तराइडबाच || करतसेवा गुरूकी जो 
प्रीतिसहितविशाल। शाखश्रुतिमेरहतजेरतमहतजॉनद्याला 
तपस्याको करतजे अरुगहे सत्रतहि जोन। सत्यजे जन नित्य 
बोलतचारुप्रज्ञा मौन ॥ दिवाकरके लोकमाहीं जातते हैं पम । 
तहांहम जेंहें न जानह सत्यसऋषिसधम ॥ गौतमउ्बाच|| बरुण . 
के तम लोकमे जो जायहां भपाल | दिवेहीं तो तहाहूहमयात 
ना स॒ बिशाल ॥ धतराश्वबाच ॥ वेद बिधिसा आग्न होजत्राहे करे 
जो त्रयबषे। यज्ञत्रय बर बष माही करे जोन सहष ॥ समारग 
में चले जो नित करे नित्य सधम। वरुणकेसोी लोकमाहींजात 
सुऋषि सधर्म ॥ तहां हम जेहें नयाते यातनातुम मोहि। दिवे- 
हो किहि भांति सों ऋषि सुनो मो तन जाहे ॥ रे गोतमठबाच | 
जायबेकी तहां मानव करतइच्छा पमे | शोक सों है रहित ऐसो 
इन्द्र लोक सशर्म ॥ तहां तमको यातना में दिवेहों अति भरि। 
कहा जगको लेयके तुम रहे सुखसों पूरि ॥ धंतराइडबाच ॥ युद्ध 
जे सूर हैं अरु पढ़त जे नित वेद ।जिये जो शतबषलो बरकरे 
में अखद । इन्द्रवारे लोक माहीं जायहें जन तान। दिवेहो 
किमि यातना नहिं करेंगे तहँ मान ॥ गोतमव्बाच ॥ स्वर्गह के 
लसत ऊपर प्रजापति को लोक। जायबे की तहां इच्छाकरत 















































गीन। प्रजापति के लोकको ते जात 
विभोम ॥ तहां हम जेंहें नयाते यातना तुममोहं। दिवे 
केहिभांतिसों ऋषि कहत हैंहम तोहिं ॥ गेतमड्बाच॥ शोक 









जनको बुलवायके बुधिध धाम ॥ होहिंगहमें जासु शतगो देखजो ._ 
द्शगाय। होहिंजाके गऊ दशसो देयएकसचाय ॥ ब्रह्म 


की 










हेमाहि जेजन ढड॒होत सुजार 

मतिमान॥ गोमती अरु कोशिकीम करतजोन स्नान । तिमिहिं 
यम॒ना सुर्सरीमे कस्तस्नान स॒जान ॥ बिपासा अर बाहुदामे 
तिमिह पंपामाहिं। ज्ैेमसों जे जायके जनकरत स्नानलदाहि॥ 
ओर उत्तम तीर्थजे हैं भूमिमेंअभिराम । सविधि तिनमें स्नान 
जेजन करतहें बधियाम॥ जातते गीलोककोह हेन संशयञअन्र । 
"हर ढ्व ५ हा वि ॥ पतन हर ही ६ ; * ] | पर छ््‌ तथा हतसटदाउ ॥ उच्तता द 
अरु शीतको है नेक जहूँ मयनाहिं। क्षुध्रा प्यास न लगतिहे _ 
नहिंहात दुखसुख पाह ॥ रागडेष से जहाहे अरु जरा मरण 


न होय। शत्रुता अरु मित्रता जहँपरतहे नहिंजोय॥ पाप पुएय _ 






















3. ध्न्र 









शासहू हम 





दशलों हरि हमारे गजहि राखोअन्त देह सो सम शपाव्ि 
के सनहेँ हे सरकन्त ॥ ्ंब्व्वाच ॥ लखह आवत आपुको यह 
वन बारण पम । चरण उपडे राबरे के भूमि माहिं सघमे॥ 












नहिं तास हियकोभूरि ॥ करहुवारण लेहुबारण आपनोअभि- 
राम। दयाधारण करु सु धारण श्रेयमममातिधास | गैत्मडबाब] 
चहत हकलल्‍्याणतेरों सदाहम सुरराय। पायबारण आपनोम 
मंयोपरमसचाय॥ इंडज्वाच॥ कहे बिन तुम जानि लीन्‍्हों मोहिं 
मनि मतिधाम । भयोहों परसन्न ताते मयोमुद्ममाम॥ चल- 
हुतुम शुभलोककी गजसहित ऋषि अवदात। कहे ऐसेबचन 
मनिसों शक्रसुन हेतात ॥ ता अनन्तर करि सुतागे मुनिहिं 
गज़ सह पम्मे | सुराधिप सुरलोक को भो जातहाय सशम्भ॥ 
दोहा ॥ पढ़िंहें जो आख्यानयह महिहें मद्सोंभरि | जेहेंबिधि 
केलोकको गोतमलों सुंखपूरि।.... 
“ डृ तति वर श्रीशान्तपवाणिदान परम भाडकल्पेचतने वतितमो ६ध्यायः!॥ ९ ४ ॥ 


' बुधिष्ठिस्‍्वाच || दोहा ॥ शांति अहिंसा सत्य अरु बहुप्रव 














के दान । अपनी तियमें तुष्ठि अरु दान सुफल सुखवान॥ ब- 
रणि सुनायो मोहिं तम सुनहुतात बुधिधाम । पूंडतहों यकहेतु 





अब कहह 
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गीरथ बिधिके लोक | देखिताहि बिधि आनन्द 5 प्रीक 
हतभये ऐसेवर बेन । सुनहु युधिष्ठिर भज्ञाऐन ॥ आये कान 
गाते तम भप । इंहिसुलोकके माह अनुप ॥ नर अरु अमर 
तिमिहें ग यसकतह 
कोऊनाहिं। मम उत्तम सुलोकके माहि ॥ भगीरथवाच ॥ सुवरण 
की म॒द्रा यकलक्ष | दई द्विजन को सादर स्वक्ष ॥ कंहे वेदमे 
जे ब्रतचारु । कीन्हें तेंमे सबिधि उदारु ॥ तिनके फलते में 
 इहिलोक। आयोंहों नहिं सुन मुदओक ॥ होत एकदिन में . 
मखजोन | कॉन्हें तेमें दश मंदर्भोन ॥ होत पञ्चदिन में जें 
_ यज्ञ | तेऊ दश कीन्हें सनप्रज्ञ ॥ एकादश दिनमें मखजोन। 
 होतकिये एकादश लोन ॥ ज्योतिष्ठोम यज्ञ शत- एक। कानन्‍हू 
हैं हम सहित विवेक ॥ बसिके सुरसरि तट शतबर्ष।कीन्हीतप 
हम महत सहदषे ॥ तहांखचरी सहस सदार। दीन्‍्हीं हम सन 
मोद अगार॥ आ कन्या दीन्‍्हीं अभिराम | भूषण परम पि- 
नहाय ललाम ॥ तिनहूंके फलते हमनाहिं। आये इहिं सुलोक _ 
के माहि॥ अईंवदिये सुन्दर यकलक्ष । अरुगोबीस सहस अ- 
तसस्‍्वक्ष ॥ दुन्ही पृष्कर तीरथ माहि। विश्व बुलाय बद्ञे: हम 
। प् ॥ह ॥ सुवरणके आमरणएपपेन्हाय । साठे सहस कन्या छदि 


















































तोन दानहके फलसोन। आये द्ुहिण तुम्हारे भौन ॥ गोमु 
माहि सुनहु लोकेश | करिसनमान दिजनके वेश । 











न्‌ हे दुहि इैण परम सुखभोन ॥ तोन दान फलसों हम 
पृ्म+नाहिं लद्यो तव लोक सशर्म ॥ बाहिदेशके बाजीचारू । 


















लभान॥ अंगदक्षिणाक सु जितेक। वेदमाहिह कह ।तितेका। 
सुवेश|कारेदानहेहमसबलाकेश ॥ बलसाजीति 

करि यज्ञ बिशाल ॥ भूषणसों मूषित 
. अभिराम | मघवासस विक्रमसोंमाम॥ ऐसेभूपाते एकहजार। 
 दिय दाक्षणामाह मु ढार ॥ प्ज्जली ॥ हमंदीन तीनशत चारु 
रबाजीललाम ॥ संकल्पनीरको भो प्रवाही 
बीतहू ते ते अथाह ॥ तिहि दानतेस हम अन्नञआाय। 
भये सुन लोकराय ॥ सुरसरित ल्यायबे को महान । 
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| कु ञञ्र हु ति नम रब बाधकारतवा 


दया ने र्म नत्रत सुरराय। ताकाजा- 
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खदाय ॥ ताहि जानिके शुक्रजिमि _ 








उदार ॥ कीरत्तिप्राप्तह होनको आचारही है हेत। तुम्हें निजुक 
 कहतहों में सुनहु बुद्धेनिकेत ॥ हनत जनके पापकों आचारहै 
* ञुप अआरभिराम हे ।सुनह ताते योग्यहै आचार कीबो. माम ॥ क्रियासों 
 सुनु बुधिभोन ॥हो तहंअल्पायुते जन कहत बुध अवदात । नेकू 
नहिं सन्देह यामें जान कर 













कुन्तीतात ॥ तजत जें मय्यादकी अरु 
 शील छोडत जोन । रहत मेथुन माहिं जे रत नित्य दुम्भति 





















_तणडहि कबह लखिये नाहिं ;। औ न लखिये मारतण्डहि कबहुं 
-जलके माहिं ॥ होहें जब नभ मध्यगत कबहू न लखिये तात। 
होत जनको दोषदेखे कहत बच अवदात ॥ किये संध्या बढ़ाते 
आयु सु ऋषिनकी अभिराम। करे ताते सविधि संध्या मौन 
के बुधिधाम ॥ प्रातसंध्याकरें जे नहिं ओ न सायंकाल । कर्म 
'तिनसों शूद्धके करवाइये महिपाल ॥ कबहुं नहिं परनारिमाहीं 
रंमणकीजे भप | धम्मेचारिह बएकी यह कहतप्रज्ञ अनूप ॥ 
शा हु परतिय गमन जेसो आयुनाशक पम्मे। और ऐसो आय 
नाशन हेतहै न सधम्मे ॥ सुनहु रुप परनारि के अँगमाहिं 
| जितेक । रमत जो परनारि सेवत नरक वर्षतितेक ॥ 
 दन्‍त धावन केशधोवन देवपजन- जोन । प्रात ये सब काय्ये 
है दा रिये कहत वर बुधि भोन ॥ मूत्र विष्ठा देखिये कबहून तात 
सधम्में।॥ ओ उलेंघन कीजिये नहें कहत प्रज्ञ अमर्म ॥ 
अतिहि प्रातःकालओ नहिं अतिहि सायंकाल। ओ नहीं म- 
ध्याहनमें चलिये सुधरणी पाल ॥ शूद्रगण के साथसे ओ बि- 
साथ ।॥ गमन कबह नाहें कांज सनह वर नरनाथ ॥ 
भूपषकों ओ बिप्रको अरु ढडजन को पम्मे। ओगऊको दीजि- 






































जिये नाह दुखद बेनसुनाय ॥ आपुः तीज | हॉय नीचो प| ढिः क्‍ 
तिहि सो नाहिं । ऋरताको राखिये नहिं आपने हिय माहिं ॥ 





ष्ः हि के ये 5 घ पक कर हे || थक ज्ं “> 
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निश के हिं कबहूं कीजिये नहिं स्नान । स्नानक 













रिके किये भोज्य अनुप ॥ शेतहे यूश भभिकामें चंद्रसों अ- 
मिराम । बदनपरश्चिमओरकरिके किय्रेमोज्यललाम ॥ धन्य 
 जममें होतहे मातिपायके अवदात । बदनउत्तर ओरंकरिके 
कियमोजन तांत ॥ होतहकल्याणप्रापत कहते बुध अभिरामा 


खुनहु कुन्तीनन्द्वर अरुडन्ददुर बुधिधाम ॥ करि सु 





 अलारंजहूँ बह परयों होयसजान । तहां ठाढो हजिये नहिं 
कहत प्रज्ञ॑ं महानं॥ अन्यजनके स्नान तें जो बच्या है कीला- 
 ल। कीजिये नाहें स्नान तासों कहत बुद्ध बिशाल॥ अन्नपथ 
में चलत कबहं खाइये नहिं तात। ओखरों हवे खाँइये नहिं 
 कहतबुधअवदात। मूत्रकीजे भस्ममें ओ गऊ रहमें नाहिं। 
 ओ न ठाढोहोयकीज आऔन सुरंगह पाहि॥ जायभीजन कर-. 


को तंब धोय करिकेपांय । पोडिय नहिं चरण आले नर खये 









अपने पाणि दोउन सों खुजाइय नाह ॥ ओ न पुनि २ स्तान 
कीजे सहित शिर महिपाल । किये यहविधि होति जनकी 
आय परमबिशाल ॥ जो ठलगायोतेल शिरमे रह्मों ताम जाना... 
अगमे लगवाइये नहिंतान सुनु बुधिभीन॥ जोनमूजेतिहुनकी ._ 
कबहूं न मक्षत तात ॥ होतहें अल्पाय ते नाई कहत बुधचअब- 
द्वात ॥ बेदकों उच्छिष्ट मुख कबहूं न पढ़िये भूप | ओ पढ़ाइये .. 
नकबहुं कहत बंध अनुरूप ॥ बेदको पढ़िये न तबजब चलेबा- 
यु महान। आओ तहां पाये न जह ढु गेन्धहोय. महान ॥ दोहा के. 
बाणी श्रीयमरांयकी कहीपरम आभेराम । यहि प्रसंगमे कहते 
हो सुनहु तोन बुधिधाम ॥ रामगीती ॥ पढ़त जे उच्छिष्ट मुखअरु_ 































 तोन ॥ अनध्यायन माहिं जे जन पढ़त अज्ञ सुवेद । बेदकोते 
_ लहतहें नहिं रहत नित्य सखद॥ होतहेँ अल्पायु ते यहिमाहिं._ 
संशय नाह। कहीबाणी धरमकीहमसुनीबुधजनपाह ॥चचला]| 
भान आग्नगाय बिप्रसामुह अजान जाँच म्ृत्र ओऑपुराष कते 
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हि रा छा कक 


ग्रीयबे काजलयों भोजनमें जो 
हिमाहिं जितीजल ॥ मोजनक- 


जॉनेबसनम प्‌ कीजिये नहिं ताहि घारणकहत 
प्र्खनूप ॥ देवपूजा समयके अरु शयनके बरबास | [ते हि हे 


है ध्यूं ' [ & #) ष्‌ कै; आना ः / ननप ल्वृ |] तु ; [ ॥; 
| | हि! ! री "2! * हब न 5 मर ्ध्व ; पे. 
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हे ८5०७ न्द 


रेश ॥ रहे दिनमर बह्मचारी मयोकरिके स्नान । ब्रह्मचारीहोय 


करिये न भोजन तोन ॥ लव॒ण करमें खाइयेनहिं ओ न निशि 


हज की 


“क्र । है। सक्क दाधिसंग खाइये कबह ने हे नरना हू ॥ तान भ री. 
््् कोडि हक ्ज्ञ ना शासससा बय कार । 








कीजिये नहिं कहतम्रज्ञ बिशाल ॥ पतितक ़ी 





हंतुह अल्पायुका यह कहतबर धमंज्ञ ॥ उदय माहीं 
के अरु दिवसमाहीं शयन। कियेतेजन होत हैं जा ञ्प् कक, ध.. 
मूह ०० हे हु कये उाच कं रू 2 मु हर एन व नि न्नें के ्ँ 2 0०5 आच्य 2० थे मी 





है नहीं सन्देंह यामें मणत बिज्ञविशाल ॥ क्षोस्की करवाय 
करिके तबहिकीज स्नान । घंटतिहे आंयष्य कीन्हें देरहेमति- 
मान ॥ दिजनकाी अरु देवतनंकी तिमिहें गुरुकीपर्म । स्नान _ 


:/ 2५ ५ 6 (७) ४ आय] ;' करे है कु [६ 
[ शः ्ि हे 
क््‌ः | 











शान्तिपवैणिंदानधर्मेउत्तमानुझासने भायुरारू 
कि: 7803 है #5 कक सु 












कृष्ण पक्ष की की न ० ५ षष्ठी अष्टठमि साहिं॥ ये 
तिमिहिं शद्रकोीपर्म । व्याधिकडढे बी रजबढे कीन्हें याहि सधम 
चंचला ॥ मार्गशीष मासमाहिं बिग्र उन्द॒को बुलाय । देय भोज्य 





भें पर 23 ज्य ज्जे करे सुबद्ध ह्टी त््‌ ते. 


सकीतिभूतिमानरूपमानशु डे ॥ एकबरमोज्यमाघमाहिं जोकरे कं ० 





£ 


. २६२ . शान्तिपबदानधर्मंदपण: । शक 
० झरू & धनभूरि। रहेसदा आनंद: सो पूरे॥ श्रावणहूम जो ी यः क- 
अआगार । 






2, आर, पमिशििशाआ- 


द त्रगार ॥ अरु तीर्थनमें करे सनान। 
. बढेबंश ताको मतिमान ॥ तिमिहिं भाद्रपद माहिं उदार। भो- _ 
 जनकरे जोनयकबार ॥ ताहिझआचल ऐट्वर्य महान | प्राघहोत 
रा हु ज्वरू बहुनात होतहें गाय। रह्दानत्य 85 ॥ न ल्‌ । 
 सों छाय॥ कारमास आल में जो यकबार। भोजनकरे सुबुद्धि अगार॥ 
प्र लेत गत बुधिधाम॥ 






















. होति ताको बहुनारि। भरी सुगुणसों परम सुढारि ध ॥ होतशूर 
 अ्यरु कीरतिवान | रूपवान अरु बरबलवान ॥ दोढा ॥ अगहन _ 
। ४ आदिक सासमें कीन्हें ते उपवास ते 
. कहे तुम्हें बुधिरास ॥ कीरन्हें ते उपवासनप तिथिन माहिं फल 


. जौन। जनको प्रापत होत अब सुनहु तोन बुधिभोन॥ पक्षे 

















गंत भये जोन जन भोजनकरे सुजान | दीधे आयुसो होतबहु 
. पुत्रहोत मतिमान ॥ कहे पूँषे उपवास जे तिनकी गहिके नेम । 
. हिंसामें रतना भूरि 



















. लस त्यागि। विधिवतचारु क्रियामे पागिं | तेजन षट ब्षेहि 


. केमाहिं। लहें सिड्धिको संशयनाहिं॥ ओ मख अग्निष्टीम 


कक की... 


. सुनहु घर्मधर कुन्तीनन्द ॥ रमिकरिक तिनमें बह 


. राम | तामेंबाम सहख ललाम ॥ रमण करत तिनमें सानंद्‌। 
न्तर हे सु [मद हिपाल ॥ सुबरण वर्ण ललाम बिमान। त 


शाला. 


च्डः द्यू १7 रद पा | त्माीं ते  आश रू त्र * अर | शत 
>कण्ड | बे पट ये ४७ ५ है कई का. पा ५ कर को 
|| ॒ . || लक कक. श्ञ आ हज ४38" «का ा पी कि हु न्‍ 
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सुरलोकते पुनिआय । भुवलोक नेतसोमहत्वहि हि 
त्ले ते गाहथम राह सचत ॥ दाड ॥ भाजन चतुरथ जे ह्र्स 
जॉन करतयक बषे। हिंसातजि गहिसत्यको इन्द्रीजीतिसहपीा 


ब्ाजपेय मखके फलहि लहिसोजन महिपाल। बष सहसदश _ 
स्वर्ग में आनँदलहे बिशाल ॥ दिनके छठयें भागमें करत सु _ 


















सो. चा परात्रम के स्वगंको जाततोन अवदात। 
बे सहस चालीसलों बसिके समृद बिमात॥ दिनके अष्टम 
_ भागमें एकबर्षलों नेम | गहि भोजन जो करतंगो मखफल 





मान पे बेठिसो जातस्वगंकों मप ॥ बर्षसहख पचासलों स्वर्ग 
माह कारंबास । पावतहे आनंदकों सुनहु तात बृुचिरास॥ 
_चरणादाहा || करत जोनजन भोजनको है मासमाहिं हे बार ।. 
! े चा न दे है प्र नो एंभासा माहिं सभात आगार॥ ः अनशन पे (0 ; 





अनशनहि बृतपम । करें तो आनन्दको अति होहिं प्राप्तस 







. सबत अनशन की देह छठतितात । भमासकीसी पाय 
. केसो प्रभाचारु बिभात॥ जड़ितमांणे सु कतानश छबि बेभमान 
स्वच्छ बिमान। बेठि तामें स्वर्गको सो जातहे मतिमान॥ रोमें 
जैेते देहमाहीं बषे सहस तितेक। बसतहे सरलोकमाहीं सनह 
नप सविविक ॥ अष्टलाम सधमंते नहिं ओरहे मतिमान | ओ 
नहीं है वेदते नप श्रेष्ठ शाखसुजान ॥ मातसम नहिं और ग्रु 








हॉसां ग लब्यो हैं सुरलोक | सिद्धिलहि उपवासहीसों मयेसुऋषि 














5ध्याय;: &७ की 
थि सबयज्ञ । अरु यज्ञनके जे सुगुण तेऊ कहें सुप्रज्ञ ॥ धन. 
ह है है याते तात प्रवीन। यज्ञ नहीं करिसकतहैं 










होय। कहहु ताततुम तौन विधि ज्ञान नयन सो जोय ॥कैसठ॥ . 
अरु जो होय समान मखफलको तोनहु कही। सुनहुतात मां ते 





रे नितहोम सुमाति अगार ॥ ही ! बोड भर. 


त्ज् हर | ह्त्‌ं मच त्म | 


.._ शान्तिपबेदानधमंदपंणः । 









लेत। अप्सरनके साथरमिके सुनहु बुद्धि निकेत ॥ चतुर्थेदिन 


जौन भोजन करतहैं हे तात। बषैलों यक करे होमहि नेम सो. 
अवदात ॥ बाजपेय स॒ यज्ञको फल लहततोन सधमे। बेटि 
चारु बिमान ऊपर अप्सरन सहपम ॥ जाय सुरपाात ल्ञाक 


माहीं देवतनके साथ। रहतहें चोपदम बत्सरहष सह नरनाथा 











है अरू महत आनैँद सुनहु नप बुधिरास॥ करत भोजनदिव 
 छठये बर्षेलों जन जोन । ओ करे नितहोम थिरिके चित्त को 
बधिमोन 













को सुबिमान । अग्निकीर्साप्रभा जामें सुनह॒ तात सुजान॥ 
 ब्रह्मलोकहि जात है सो बेठि ताके माहिं। लहतहै आनंदअ- 
 तिही अप्सरनक पाहेँ॥ सहसकोटि सु पद्मअष्टादश पताका 


दोय। ऋणश्षके शतचर्म माहीं रोमजेते होय-॥ रहत तेते बर्षसो 
है ब्रह्मलोकहि माहेँ। सुन्‍्यो यह फल भूप हमहे अगिरसमुति 














2 मंद्पणः॥ . रह... 
तेब हु चा हि द््‌विस अष्टम माहिं मोजन करे जो जनतात। 
बर्षलों यक करे होमहि नेम सों अवदात ॥ .पोंडरीक सु यज्ञ 

कं को फल लहतसों अभिराम। है नहीं संदेह यामें भणतमतिबर ही 
माम ॥ पद्मबण बिमान को लहि जाय दिवके माहिं। लहत है... 
बहु नारिसों यहि माहिं संशय नाहिं ॥ करत जो जन नवंमबा- 












कीसी प्रभाजामें स्वक्ष ॥ ब्योम यान स्‌ पाय ऐसो सनह भूप क्‍ 
उदार। बेठितामें जाय दिवमें लहतमोद अपार ॥ कल्पयक औ 
बष अष्टादश सहख नरेश। शतसहख सुकोदि ऐसी बसत तत्र 

सुबेश हिं भो 









कक 














प्बेश॥करत जोजन दशमादेनके माह मोजन तात । बषली - 
यक करे होमहि नेमगहि अवदात ॥ अशृवमेध सहखकों फल... 
लहत तोन सुजान। है नहींसंदेह यामें मणत विज्ञमहान ॥ लगी 
लरमोतीनकी जिहिमाहिं अति अभिराम । जरेहीरा चारु जामें 
भरे परमामाम॥ लगे अनगिनखम्भजामें मणिनके छडबिमान।_ 
कोकनद के बए सोहे परम परमावांन ॥ हंससारस बंशजामें.._ 


ही ४ 47. 


करें नाद अनूप। पाय ऐसे व्योम यानहि बेठि तामें भूपाजा-._ 













हि हक 





छा रि जज ७ आप 


_नहिं परनारि ओ बोले न मिथ्या बैन देय काहू जीवकी कबहूं 











दात॥ लहत सो सब यज्ञ को फलमंहत सुन ३०० पाल के चारु ह 
जामें जरी मणि ओ मरी मुक्तामाल ॥ हंसबरही बंशजामें करे 


दिनमाहिं भोजन करतजों यकबार। बर्षलों मित करे; ९ हे 
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स॒जान॥ शंक एक ओ  पताक 


क्ष। कोटि झो यक पंद्मवत्सर बसत र सोते त्‌ 2 ः: 
महह गान नत गन्धव। दुवकन्या दे लि. 





शान्तिपर्बदानधमंदपेणः । श्ध्ष 


हा 


चारिद्वार सहार। सप्तपण अभिराम तामें लगीं समणिअपारा 





लर लर मोतीनकी अतिप्रभामय नरशय। ध्वजा जामें लगा 


सहसन जुगी छबिसों छाय ॥ प्रभाजामें दामिनीकी लसाते पन 
रम अनूप । ब्योमयान सुपायऐसोबेडितामेंभूप ॥ जातहे सुर- 
लोककोी अवदात सो जन पसें । सहस यगलों रहतहेतहँ मह- 
तप्रज्ञ सशर्म ॥ करत षोड़श दिवसमाहों जोन भोजन एक) 


बषे लो यके करे होमहि नित्य सहित बिबेक ॥ चन्द्रकन्या के 


सुगह में करत सोहे बास। जहांइच्छा होय सो तहँजात सहित... 
हुलास ॥ प्रभावारी चारुनारी नित्यपूजत ताहि। नित्यराखत 


म॒दितत बहभावकरिक चाहि ॥ पद्मशत औओ बिधाताके बष._ 
शतलों तत्र | बसतहे सोसनह भपाति हे न संशय अत्र॥ सप्त- 

दश दिनमाहिं भोजन करतजों यकबार। बषेलों नितकरे होम 
हि सहितनेम उदार॥ बरुणके ओ चन्द्रमाके लोकमाहीं तोन 


(7 9. 


प्राप्तक्केके जातहे पुनि रुद्रके बधिमोन ॥ तिमिहिं मारुतशुक्रवा- 


हे लोकमाहींजाय। जातहे पूनि ब्रह्मलोकहिमाहिं सो नरराय॥ 





तहां भूषण सहित कन्या इन्द्रकी अभिराम । राखती हैं ताहि 


मोदित नित्यबरबध्िधाम ॥ चलतजबलों गगनसमाहीं चन्द्रमा... 
आ। भान | रहत तबलों ब्रह्मलोके माहें सोमतिमान॥ अठा- 







महि नेमगहि अवंदात॥ देवकन्याचढी जापे मंदी सुखभापथाी 





* जो ज़नकरत मोजन तात। वर्षेल्रों यककरे हो- 


 चलतपीछे तासु ऐसेरथ अनुपसधर्म ॥ अब्द कोसो शब्द जा- 







 सढार ॥ बेठितामेंलहतहे आनंदतोनअपार। देवकन्या सौ 


 गहि अवदात॥ लखतहे बर लोक सातह तोनजे बुधिघधाल 


को भूरि आनेदकार। ब्याघप सिंह सयुक्त ऐसो लहि बिमान 
सहेत | 


. शान्तिपबंदानधर्मंद्पण 

पें अप्सराहं लहतसों शचिधाम ॥ करतहे गंधब ताके 
सामुहे नितगान। मानुएऐसी कान्तिमयसी लहतचारु विमान । 

शाखतीहें ताहिबर सरनारि नित सानन्द। रहतहे तहूँ कोटि 
बत्सर सनह कन्ती ननन्‍्द्‌॥ बीसदिनमें करत भोजन जोनजन 
यकबार । करे दादश मासलों नित हामसमते अगार ॥ जात 
सी आदित्यवारे लोकको आभराम। लहतहें बहुमांदको तई 
नहनप बुधिधाम ॥ अप्थरा गन्धर्के नमयान ताकेसाथ। 
चलत हैं नितजात जहँ तहँँ सुनहु वरनरनाथ॥ जीनजनइक- 
इसदिनमें करत भोजन एक। करें द्ादश मासलो नित होय 
साहेत विवेक ॥ शुक्रक॑अरु सरुतके सींलाकमाहाजात | जात _ 
सो तिनअश्विनीसुत लोकम अवदात॥ सुखहिम रत रहतहें 

नित दुःखहीत न पास। अमरला नित करत क्राड़ा सुनहुनप 

बुधिरास ॥ रहतिह बहनारि ताके संग सुन्दारिपत। नित्य मी- 
दित राखतीहे सनहतातसचम ॥ करत भोजनजोन जन बाई- 
स दिनमतात। बषेलों नित करे होमहि नेमगहिं अवदात । 
नेत् त्यवालेसत्यहिसाकर कबह नाहें । करें दोषारोपकाहू केन _ 
ः व वी ट्टि जा श्न्‌ । भानसाी सी हंीतह माह हर, दी मी 
बसुनकेशुमलोकमाहीं जातसम॒दबिशाल ॥ सुरनकीकन्यानके 
संगरमतसोहेभूपाअमतभोजनकरतरहँ नतकद्यासु निअनूप॥ 

















































ब्णा प नयी [ उी है" हो 
हा व है हर २ खाक: | ५ 
' |. कलम. 222 हा है। थ 


पु 


जन जोन | ब रे नो नितकर होम है नेमगहि बुधिमान है. 
सिहब्याप्त सु लगे तिनमे प्रभाके अभिराम । देवकन्या चढीं. 


लिन ढ्ी छाब सा मांस ॥ हवन हनन्‍्दर इक इाहमा।तक 
त। तासपाछे चलतहे आंत भनगाक अददात ॥ आपने 
मानमे : 














बेमानमें यक सहस नारिनमाह। रमतहै यक सहस कल्प सु- 
नहुबर नरनाहु॥ सुधामोजन करतहे तहैँ सुधाहेनहिं अत्र । 


सुनहु बर घ्मझ मूषति भणत प्ज्ञ पवित्र ॥ करत भोजन _ 
जा 5 ्ई हू क्र ् गत पु रे साहः तल ह 





हर 


है पृ तसी नारीन नमें तह रहदे कलर हज 












विकिय 


प्र लहत | मोद अपार ॥ जोन अष्टाबिंश दिनमें करत पे हा. 





रमतहेशतसहस कल्पहि इन्द्रजोंमतिमान ॥ कश्तमोजन जौ- 
पक हा ऐ कप रा है आम दे की है | शक्ल हद 8 ५8 | के । ॥ का । ४ गो |] किक ् डर रह. जे हू “ 





की हे 


हू करत -: 


्ज्श्जरः शान्तिपबेदानधमंदपण - 
 घण भपिता बहपाय करिके वाल । बसुनके अरुमरुतके अरु 
 रुद्के अभिराम | दखके अरु बिधाताकेलोकको सख धाम ॥ 
जातहे अरु साध्यके सो लोककी मतिमान। अंगिरसम॒ुनि 
कह्यो हमसों परम प्रज्ञावान ॥ मासजब गत होय तबजो करत 
भोजन तात। मासहादश करे होमहि नेमसीं अवदात ॥ तेज 
सों अरु बएपसों सोलसत बिरलों दक्ष । देखिताकों होतहे 
 आनिमेष सुरकेअक्ष ॥ बिधाता के लोकमें सो प्राप्त केके पमे। 
 रहतहे आनन्दमें रत नित्य भूपसधमे ॥ आपनीही प्रभासों 
जे रहीं शोमित होय। रमत तिननारीन भे नभयान लखिमु- 
 खभोय॥ नित्य कन्या देवतनकी पजती हेताहि | सदामोदित 
 राखता हैं भावकार बहचाहे ॥ भानएसा पूर्बीदाश अरुचन्द्र॒ 
सो पइचात। मेघऐसो इयामउत्तर ओरसो साबेभात ॥ रक्षक 
दक्षिण ओरसो अधघनील ऊध्वे बिचित्र। ब्योमयान सलहत 
ऐसो सनह मप पवित्र ॥ मेघवर्षत बूंद जेती बषे एकहजार । 
_ रहत तेते बषे है: बिधिलोक माहिंउदार ॥ णेप्ठ ॥ जिहि बिधि 
जन धनहीन लहत यज्ञ की फल परम। सो बिधि सनह प्रवीन 
. कही तम्हें हम बरणिके ॥ ठेछ ॥ सबिधि करत उपवास ते 
सुज्ञान 











उत्तम गतिकी जात । छोडि क्दकरि शबड॒हिय घरि 
 आवदात॥ कही अगिरस सऋषिकी यहविधि बर भपाल । 
 याम संशय है नहीं है यह सुखद बिशाल॥......... 
इतिश्रीश्ञान्तिपबणिदानधर्मे उपवासविधोग्रप्ठनवतितमो 5घ्यायः ९८ ॥ 
.._मुथिटिस्ववाच || जयकरती | सब उपवासन माहीं जान । होय 
महते फलदायक तोन ॥-कहीं मोहिं उपवास सुजान । घमे 
अवक्का आपु महान ॥ भीष्मठबाच || दोहा ॥ अगहनकी एकादशी 
तामे ब्रतकारे जोन । केशवकोी जे राति दिन पजि भजत है 

हे पर तिं ढ्‌ दाम समथधक 














क्‍ शान्तिपबेदानधमंदपंणः । . एजएश 
ब्रतकरे पजि । निशिदिनकरत प्रसन्न जे नारायणको कजि॥ 
बाजपेयके फलहि लहि ते जन मोदित होत । यामें संशय है 
नहीं सनह तात बधि पोत ॥ एकादशिसें माघकी करि जे जन _ 
उपवास ॥ पूजिमाधवहि दिवस निशि कूुजतबरब॒धिरास॥राज- 
सयको लहतफल कुलकों तारतसबे। यामें संशयहे नहींमति- 
बर कहतअखबे ॥ फाल्गणकी एकादशी बृतकरिके सतिमान। 
पजिजोन गॉबिंदकों निशांदिन करत सुध्यान॥ तोन यज्ञञञांते- 
रात्रको लहिके फल अवदात । सोमलोक को जातहें है नहिं. 
संशय तात ॥ एकादशिका चेन्नकी तामें बतकारे जोन । सह 
बिधि पूजत विष्णुकों नेम सहित बुधिमोन ॥ पॉंडरीक म 

की सफल तोन लहत अमिराम । देव लोक को जातहे सुनहु 
तात बुधि धाम ॥ जोन मास बेशाखकी एकादशी अंनूप। बत 
करि तामें नेमसह निशिवासर सुनभूप ॥ प्जतजे मधसदने 
भरे प्रेमसों भारे । लहि फल अग्निष्टीमकी रहत मोदसोपरि॥ । 
सोम लोक को जातहे प्रभापॉय अवदात। यामें संशयहे नहीं. 
-निशचचय जानहु तात ॥ एकादशिका ज्येष्ठ की तामें बत करि 
जौन। पूजतसबिधि त्रिबिक्रमहि शुद्ध होय बुधिमोौन ॥ पावत 
सो गोमेघकी फल सुखदायक भूरि। संगमाहि अप्सरनके र- 
हत मोदसों परि ॥ एकादाशे आषाढकी बतकरि ताके माहिं। 
पूजतबामनको सुजे बोलिस बुधजन पाहिं॥ तौन लहतनरमेधघ 
को फल उत्तम है तात। रमत संग अप्सरनके लहि भाचारु_ 
विभात॥ श्रावणकी एकादशी तामें तिमिहदी भूप | कूजत जे 
जन श्रीधरहि निशिदिन सबृतअनूप॥ पज्च यज्ञकोी लहतफल_ 
तोन प्रज्ञ हेतात। पावतमोद महान हे लहि बिमानअवदात 
तिमेहिं भाद्पद मासकी एकादशी अनूप। तामें बृतकारे नि- 
शिदिवस शुद्ध होयके भप ॥ दृषीकेशकी जोन जन पूजत हेम- 
 हिपाल । ते जन मखअति रात्रके फलकी लहत बिशाल ॥ 






































. चश्णादाहा ॥ एकादशी क्वारकी माहीं बृतकरि के जनजो 
. नाभको पूजतानिशिदिन शान्ति गहे बुधिभ 


कप च 


डे के 
७5४35 
कफ 


सचम ॥ तिमेहीं कातेक समासकी एकादार मा हैं ।सादर 
“ मति बर जननको जो बलायके पाहें ॥ पजत दामोदराहे थिर 


4 हा 


._ करें मन निशि दिन तात। गोमखको फल लहतहें महत तौन 














दीजे मुदर्सो छ्ाय ॥ और नहीं उपवास है याके सम सुनुभूष। 
.  आआपु बिष्णु यह है कह्या आनंद रूप अनूप ।॥ उसका ॥ हाय 
. ह्ादशी यक्ता जोन । एकादशी कहते बधिभोन ॥ तामाहींकीजे 
.. उपवास | सनह यथिषछ्ठिर बर बधिरास ॥ का 
.. इतिशांतिपबॉणेदानधर्मएकाइशीप्रशसावणनोनाभनवनवतितसो ध्याय: 
.._युथिद्टिउवाच || मल्लिका ॥ झानवान नाहें जान। रूप औ बिमति 
न 0 कानभांति पाय भूय | मोदको लहे अनूप || भौष्मडबाच| 
ला ॥ जोन हेतुते अग्रज्ञ रूप आओ बिभमति पाय। मोदकीलहे 
न तान हेत मोददाय ॥ कहों. 


2 अच्छा 
चर्णादे हा] 
















हा [॥ कानदे सुनो महीप में तुम्हे 
खानि। कौन लेतहै अशेष मो ० 


भाप 


हक 


बिजा 
महिपाल। धरे नासिकामंं छबिजाल ॥ लोचन माहि छगशिरा._ 


सप पवित्र ॥ होयपर्ण जब यह॒ुब्रत तात । देय हिजनकी घत 
अवबदात ॥ ऐगञ ॥ कदीन्हें यहबत भमप अज्ञहोत है भज्ञवर। 

पावतरूप अनूप लहि बिभाते बहमद लहुत ॥ देहा ॥ सुनन्‍्यो 
न्द्रबृतकासफ्ज तुमसा हम है तात । सुन्‍्या चहत उत्तान्त 
अब मनुजन को अवदात ॥ तेमर ॥ महिमाहें हैँ जनजोॉन। 
किहि कर्मसों चुप तोन ॥ सरलोकम्ताही जाय। मद लेतह नर- 












[द्‌ नाभी पाहिं ॥ अः पे 


सी भोय॥ धरे रवतीको महि 






तात । म्न्न जल्द भाह अत्रदात ॥ शरल भरदावरनक्षत्र | 


आदी केशनमाहे पावेत्र ॥ कै शुद्ध ध्यानकेमाह। देखिद- 


ही दी 


द्रमा अपने पाहिं॥ इहि बिधि ताकेमाह नक्षत्र । धरे पक्षलों 










_ शाय ॥ किहि कमैसों अरुतात । जन नरकको हैं जात ॥ अरु _ 
हे (तज परल्लाक। ताजद्‌हका बाधआक ॥ कह जातकों तिन 
बयाइक लू तू श्प््झ हे नरनाथ। भोपफ्ाउबाच ह अरल ॥ दखह सपृतु 2 8 मा 


. स्पाति आवत। भान समान तेजसों भावत ॥ पछो इन्हें ५ 






प्रश्न. 





तने यहबर आशा ने इनसे! बक्काबाबअचर॥ बशम्घायनउबाच ॥| पे. 
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| बलिया आये इतनेहिं माहिं बर भगवान दहस्पती | लखिआगे _ 





. २७६... शान्तिपर्बदानधर्मद्पण 
. सहायक कोन | पूछतहों तुमसों बुधिभोन॥ जबजन रत्युहि 
प्रापत होत । तबस॒त आता अरुसब गोत ॥ पित आओ मात 
.मित्रके जह | सम्बन्धी ओ ज्ञाति समूह ॥ तासु शरीरकाछलों 
 क्षित्र। बोड़िजात सब घरको बिप्रा। जीवसाथ परलोकेमाहि। 
. कौनजात है कहुममपाहिँ ॥ इदृत्पतिर्वाच | एकहि जन्म लेत॑ 
- बधिराश। तिमिहि एकको होत बिनाश ॥ एकहि जातनरकके 
. माहिं। भपति यामें संशयनाहिं ॥ कोऊनहिंकरे सकतसहाय। - 
. प्रिता आदि निजजानो राय ॥ अरु इनमें कोऊ नहिं जात । 
. साथ जीवके हे नरनाथ ॥ साथजात है धरम सजान । करतस- 
. हाय अवश्यमहान॥ ताते का धम्म अनप। धम्माह मुद- 
. दायक है मप ॥ धम्मयक्क प्राणी हैं जोन । दिवकी गमन करत 
. हँतान॥ अधरमरत जनजे महिपाल। परें नरकके माहि बि- 
. शाल ॥ याते कीज धम्म अनूप | तजिप्रमादताकोी है मूप॥ 
_अधिष्टिव्बाच॥ सेरठा ॥ यक्षधर्मसों बेन कहे तम्हारे हम सुने। प॑ 
. यक मोहिय ऐन संशयभो सो हरहतम ॥ देदा ॥ जीव तजत 
: है देह तब परत नहीं हे देखि । धर्मजात किमिसंग है ताकीक- _ 
. हिये लेखि ॥[इच्छल्स्बाच || काव्य ॥ भू अपतेज अकाश बायअरु 
 अन्तक मनमते। जीवनके ये देखतहे महिपाल धमं निति॥आ 
. सब भतनक साक्ष भूत यह तप बाधिधर | इन संबंससह धम _ 
. जात है जीव संगबर ॥ जमीर ॥ हमको पछो जोन । क्यो तम्हें 
हमतॉन ॥ अब जा पूछह हेत। सो हमकह सचेत ॥ झंविष्ठिए्ड- 
. बाच || शरठा ॥ जात जीव सँग धर्म जेसे हम तेसे सन्‍्यों | अब 
तुम कहहु सशर्म रेत होत किंहिभांति है ॥ इहृत्मलिसुबाच ॥| दोदा॥। 
शररस्थ जे पच हैं भूतमहांप सचेत। भ्रहणकर जो अन्न हैं 
| की है ह हे ३ रे व चरनारी सयोगते हात गर्भह तान। जन्म हा । 
कमबश मभूमें न ॥ दोहा ॥ जन्म प्रभृति जेकरत 


















































वतन ह * तह लें जन दःख चिशार है अधबसने ज॑ ये कक हे क्‍ तेज रस. 
पे जाय । महतदुःखको लद्दतहें जानहु निजु नरराय ॥ पुनि 
भूम सो आयके तियग्योनी माहिं। जन्मलेत हैं भूपसुनु या 
संशयनाहें ॥ फरूष सर्जिहि जिडि कमंसों ढखंदागतिको जा- 
त। तेते अब हम कहत हैं कर्म मपझवदात ॥ पतली ॥ पढ़िके 
सुवेद चारों सुजीन | दविजलेय पतितसों दानतोन ॥ खरहोंय 
बष दशली महान । दुख सहतप्रण सुनु दुफ्सजान ॥ खरया- 
निद्ोड़िकसुनुनरेश। पुनेडबभहीत बलको सुशेश ॥ रहिद्षभ 


यानि मे सतबष। सुन घमकान भूदिप सहपे ॥ पुनिहाय वृह्य 
राक्षत बशाल। त्रयमास रहते बनमे वपाल ॥ दडा ॥ तदन- 









































न्तर सो होतहे बाह्मण सनवस्भप | यार्मिसशय है नहीं निज के 
कहत अनप ॥ जीन करावत बित्र है जन पातितनसोी यज्ञ । दे. 
ऐसीगांते लहत हैं सनहुभप घमृज्ञ॥ तेमर ॥ कामे होयकेबाधे 
भांन। दशबषे जीवततान ॥ खरयानिको पानेपाय। राह बष 
पच अचाय ॥ दोढा॥ पूनि सो शकरहांत हैं पच बषेलों सूप! 
शकर योनिहिं छोड़े पुने कुछ डहोतअनप ॥ पंचबषलोी रहतहे 
ककव्यानीमार्ई । पुने सो जम्ब॒क होतहे यामे संशय नाह॥ 
पंचबष जम्ब॒क योनिहुंमे रहिके सो बुधिपोत शवानयानिर्मएक 
वर्षेलों रहिपुनि मानवहोत ॥ बविनकारणही शिष्यको मारतहै 
गरुज़ोन। जन्महैसकी योनिमें तासोपावततीन ॥ अल | पितुको 
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 कमति को भोन ॥ तोनहोंत सारिकहेमप। निजके मझ्ञस सण- 


जी 


का, 


 तअन॒प ॥ अरु जो ताड़तहोयसकुड | तौनहोत कच्छपहउडा 
कच्छपड़े जीवत दृशबर्ष | सुनह यर्धिद्चिरमप सहष ॥ शल्यक 
। 











 सोहोतहे नर दृपसनहुसहष 6 गणमे दषणदेय जो काहूफे जन. 
जोन। निशभुचयसों पशहोतहे सनहमपबधिमोन ॥ विशासीहे 
 चातजो करे होयसामीन | जीवंत बत्सर आठलामूपांते सुनहु 
अवीन ॥ मीनयोलनिते छोटे पूने चारिमभाससगहीत । खगयोनि- 
हसे हाठे पाने छागहीतबाधपात।॥ दागहीयजीवतरह एकबघे 
 भपाल । कीट्होयक लहत प॒रनिदखसों अतिहिंबि तद्‌- 
_नन्तरसों लहतहे मनुजयोतने सुनुमष। याभ संशयह नहीं नि- 
 इचः जान आनप ॥ रागगीती ॥ उरद अ व तिल सेंगः 












। 
गोध स्यूहतूत्माण तुणय हु 
४“. (७ (७ 





मे शक्ररहोया। | 
नेक हवे दुखमोय ॥ रहेजीवतबषदू- 
बुद्धि अगार | ततअननन्‍्तर पठ्चबत्सर होतहै मा- 


जौर ॥ छोड़िके मार्जार योनिद्ि होयकुक्टतोन। रहे जीवत 
बषदशर्लों परम दुर्मेतिभान॥ ततअनन्‍्तर हवेषिपीलक जिय- 



















तहे त्रयमास | कीटहवे यकमांसजीवे सुनहु चलपबुधिरास ॥ 
 जन्मयेती योनिमे लहि फेरिसो महिपाल। जन्मलहि कृमियोनि..._ 
लहत हःखबिशाल ॥ मास चोद॒ह बासकरि कृमि हा 
हीं तोन। फिरत बिछा सत्रमाहीं सनह नपबणधिभोन ॥ तत 
प्तर है अबको नाश हेब॒घिशल। करतमानव योनिमाहीं 
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व्याहनें अरु यक्षमें अरुदानमें जनजोन। 
2 का ही 






च्र्थ्म रा कन्यादई 
| उयथनम इनन्‍्याडुड 





| आा ककया थे 


. डिके यक्बपसा 


पटक शान्तिपबंदानधमदपण ० 
.. बत पायदःखमहान है कर्तह जनजान जठ बन्युका अपनाना 

. क्रीज्चपक्षी होतसोदठे सुनहु लपमातेभान ॥ क्राउचयोनिहिडो- 
हीतोन । हीतचीरक बेहंगहेसुनुभपप्ज्ञाभीना 


फिि हट हे 


. छोड़िचीरकयोनिकोतिहिकेअनन्तरभूप।लहतमानवयोनिकोहै 


*4म्आीफ नस 
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.. भमनतविज्ञअनप (््राह्मणीमेरसत्जहिशूद्रदुम तमान कीजिये. 


.. कबहूंनताकोद्रशपरशसुजान।॥ प्राप्तके रृमियोनिमेंसो शूद्वह 
हुखपाय। ग्रामशूकरहोयकैपुनिरहतरुजसोंदाय ॥ छोड़ि शूकर _ 
- योनिको पुनि इबानयोनी माहें। महादुखको लह॒तहे यहिम 


आ (30000 78 2०282, 
[ सच (अम्मकाशों | 
; ्ी 
| 


- हिं संशयनाहिं॥ तिहि अनन्तर पापकर्मा होत मानवर्न 
















_पापही को करत सो पुनि सब वयके बीच ॥ एकसंतति होय 
.._ जब तब झत्युलहिके तौन | होयमूषक योनिमें है भात दुर्मति 
. भान ॥ कियो काहकी ने माने जोनजन उपकार । सहतहयम- 


. दूतकी सो दुण्डकी बहुसार जद 





हा मार ॥ दूतकी धमराजके सो सार 
.. के भरि। प्राप्त क्े कृ्ियोनि में पुनि रहतछुखसों पूरि ॥ ब्षे 
.  पनद्रहबासकरि कृषि योनिमाह तोन । गर्भको पुनि होयप्रा- 
. पत॑ परम दुर्मति मौन ॥ गर्महीमेंडत्युकी सोपाय सुनुमपाल।॥ 











| 4 रथ 


.. पूनि गर्भश रि से पदाद। हाथ तर याघन॑ पे । “हन 
आप है नरराय ॥ तोन तियग्योनिमाहां महादुखकोपाय । 
. कम कके रहत है बहुकाल है नरराय ॥ गेप्ठा ॥ दधिकोचोरत 













गन ॥ अरुचोरै जन जौनपिसा- . 
॥ अरु जा चारतह कालाल। 
कांस्यपात्रजो लेत चुराय। हरि- 













| शक थी आकर ऑन 









_सशर्म ॥ जामें लगे मोल बहुतीन।बसनचुरावत ढुर्मति* ला 
हँसयोनिमें जन्महि ल्‍ 
जनजॉन कपास क्रोच योनिम पावेबास ॥ ऊएशबस जो लत 
चराय। तोनह क्रोंचहीय दखपाय ॥ बखस्थल चुरावतजोन । 
सुन नपशशा होतहे तोन ॥ रंगचुरावतजों जनभूष । मोरहात 
है तोन अनप ॥ रक्त पीतचन्दन अरुहवेत । चोरी कारेइनको 
जो लेत ॥ तान छल्चन्दारियोनिष्ठटि पाय । पन्द्रहबष रहतढ्ख 
छाय।॥ तदनन्तर सो मानवहीत। सुनहु याधाएर अज्ञापोत्॥ 
जॉन चरावत पयजो होय । बगुलारहत ढुःखंसी साय ॥ लो- 
भी तेल चरावत जॉन । तेलपजीव होत है तोॉन ॥ घनअर्थी 
वा शत्राबशाल | शख्र साहेत के सन मपाल ॥ राख राहतका 
मारत जोन । गर्देभ होत झरूत्यु लहितोन ॥ जीवत बषे दोय 
बेख्यात। फेरिशखर्सों मारोजात॥ मरिकेसो पुनि होतकुरंग । 
रहे नित्यमय जब परणहीय । जातश< 


७७. 
४ 


खतसों मारोसोय ॥ छोंडि करंग योनि पुनि मीन । होततोनसुनु 
भूपप्रबीन ॥ जालमाहें फैसि बहुदुखपाय। कछूदेनन ममारो 































६6. श्‌े &”% आर 


पदक पुनिसों दशव्ष। जीवतमभूपाति सुनहुसहप॥ 
में गॉन । बत्सरपंच करतहँतान नत्त- 
परम बिशाल ॥ मनुज योनि में 






















.. बधिराश पावत मानव योनितब । जज 
..बत जोजन। निशचय क्वेकरि मृषक सोजन ॥ नित्य दोसिमिनु- 
जनकों काठत | केह न मानत बहजन डाटतें॥ मीनमांस व 





- हा जोन सचावन । काकमद्गलो होतभयावन हर | ॥ घरा घ शे्हा हा. 
. जॉन छपावत। मीनयोनि लहि सो दुखपा से ॥। मीनयो| नेकों 





















. के पुंज प्रकाशत। समुझ्ति तिन्‍्हें बृतकरे. जे नाशत ॥ फे फेरि 
- करत अघ तजिके ज्ञानहि | ब्याधिवान ते होत महानहि॥ 
. च्यूरु नितपाप- करत है जे जनानिश्चय म्लेच्डहत है तेजन ॥ 
. दोहा ॥ करत जॉनजन पापहे पूरबकाथत अपार । तिनको जो 

नारिहुकर मूपाते सुनहु सुढार ॥ तिनहीकी तो नारे ह॒वे पाव- 


. तिदुःख अपार। यामें संशय है नहीं भणत | सुबुद्धि व्म गर ॥ 








. थ्रोगमें सुनिहो सबे अनूप ॥ जन्म प्रभूति जे करतनहिं को- 
.. नह पापसुजान। होत अरोगी तोनअरु रू 'प वान धनवान ॥| 
सुनिके मेरे बचन ये करोनित्य तुम धर्म । घमम किये भपाल 






















की करिके थिर भूपाल | फेरे नहीं अघ करत ते शुभगतिलहत _ 
बेशाल ॥ रोेला ॥ सानवको मन निनन्‍दा अघकी करत स जिमि 
जमिं। उज्ज्वल होत शरीर पापते छूटत तिमितिमि ॥ जिमि_ 


न पा ०७ पल मम मत 67 ही. ही. 


जेमि मनुज सुजान करत हे बाते घर्मकी । तिमि तिमि छूठटत 


' बततिधमकी॥ अरु जे बिप्र सुजान वेदविद घमं- 
न बर। तिनसों किये सनेह पाप छटतहे दुखकर ॥ विधिवत 
दीन्हें दान बोलिसादरबर बिप्रहि। शुभगत्ति प्रापत होति पाप. 
बटत है क्षिप्राहे ॥ शुभगांतिे मानव लहत पाप करे जोन हेतु... 
सां। तमकी कह्याों बखांने तोन हम सब चंतसा ॥ दा वाअचधघ 
कारी जिहिदान सो होत धर्म युत पर्म । तोनदान में कहत हो... 
-लससा सप सथस | सबदाननम अछह ऊअनन्‍नदान आराम! 
थमाहें दीजिये अन्नदान बधि घाम ॥ करत प्रशंसाञझ- 

सुर ऋ, का मानव स्व । रन्तदेव भूपाल यह कारक दान 

॥ प्राप्त भये सरलोक की महत पाय आनन्द । दुह्टूला- 
फीमे सर क्‍ कात अमनन्‍्द ॥ लब्धआन्न जा थ 0 
तोन अः नर महि पाल । वेदवान बर हिजनको दीजसमुद्‌ बिशा- 
































४ जज हि पक 


डक 


को लहतसघर्म॥ अन्न दानको फल क्यो तुम्हें स्व हम 
_भूप । सब धर्मनको मूलहे यहशुचिदान अनूप ॥ अन्न दान 
कान्हे लहत जनशभ गतिको पर्म। यामें संशय हे नहीं भूपाति 


॥५#हआए 


युधिष्विसडबाच ॥ देहा ॥ ध्यानअहिंसायज्ञ अरु इन्द्रिय नि 


दे सो बेन । जातमयेसरलोककी बर आनेदरकेऐन 





. शान्तिपर्बदानधममंदपेणः। र्८५ 
गों तजिये तात सधर्म ॥ इहि बिधि हिंसा छो 
डिके भक्षत मांसन जोन । छठत तेहें दःखसों सनहतात ब॒चि 
भोन॥ करत प्रशसा मांसका जीजन है महिपाल । तिन्हंहात 
है दोष अति कहत सबदधि बिशाल ॥ इथिटिस्व्बाच॥ प्रमआहें- 
>सा धर्म है कहयो आप बहुबार । यामे संशय होत है सनहु 
सब॒द्िअगार ॥ कही सबहाबिधि मांससों आप श्राद्ध विधिप- 
मे। मांस प्राप्तनहिं होत हे हिंसा विना सधमम ॥ याते मांस 
निषेधर्म संशयमयों महान । करहपितामह दूरिसों बक्काआप 
स॒ुजान ॥ जोजन मक्षत मांसको ताहि दोषहे कोन । जोभक्षत 
नहिं ताहिगण होत कीन बाधिमोन॥ रूगादिकनकोी बधकरें जो 
जन आमिष खाय । वाकाहजन आरसोंतिनकी बधकरवाया 
अन्यारथजे हनतअरु मोल लेतहेजोन । तिनकोप्रापतहोतह 
कोनदोष बधिमोन ॥ यहसनिबेकी मसहिये इच्छामइमहान ६ 
कहहपितामह मोहिं तम करिकेकृपासजान ॥ भीष्मज्वाच ॥ किये 
अमभक्षणमांसकों होतथमहेजोन । तोनतम्ह में कहतहों सनह 
तातब॒धिभोन ॥ रूपबादेबल अआयअरु धीय्यञअंग सबशू । 
वकेयेआईसामेजलत हैं सबये सनवुपद्ध ॥ ऋषिगणकेसवाद 
में भयो जान सिद्धांत । सो में तमसों कहत हो सनियेबर क्षिति 
कांत॥ मास मासमें करतहे अश्वमेध की जोन । ओमदमांस 


कान 8 का शा 


हि तजतजो समदोऊ बधिभोन ॥ हुरिगोतो ॥ सततऋषि ओ बा-.. 


लखिल्य [आओ मरीचय जोन हे। करत आमिषअभक्षणकी प्रश- 
ताप्राणीनकीते लहत दिनदिन दूनहें॥ जे न सक्षत मांसताकी _ 
करत जीव बिश्वासहें। करत सो ताकी प्रशंसा साधुबर बुधिरा- 
स हैं ॥ जो बढावत मांसअंपनों मांसवरकों खायके । कह्योना- 
रद नियत सो जनरहत दखसोंद्ायके ॥ सदा कीन्हें यज्ञचरआओ 
सदाकीनहें दानहें। सदाकीन्हें तपस्या फल होत जोनमहानही। 

























. रटद शान्तिपरबंदानधर्मदर्पण की 
. हॉलजोीफलव्यागमांद्रा मांसकाकानहसुना। कह त।नइचयतुम्ह 

. यामेमपमति संशयगनो॥ प्रथमआमिषखायकरिकेतजतफेरह 
.. जौनहे। यज्ञकीन्हेंओपदेशुतिमिलतफलनहिंतोनहे ॥ खातजी 
. - जनमांसतासोंनाहिंछोंब्योजातहै। जोनल्ोडततोनपावतअभमय 
फल अवदातह॥ अभय सब आशत।नका जन दत जा मा; ह्प्‌ । द्ध 
हैं। प्राणदाता होत ते बर भणतबिज्ञ बिशालहें ॥ लोकमाही 


हल कि॥2 सा 
















.. निये१ तिमिहें सबकी जीव आपनलगत प्रिय निजमानिये॥ 
. मांसको जो बोडिबो सी धम सखकी धाम है । स्वर्ग लोकहि 
. जायबे को हेतबर अभिराम है ॥ अहिंसा हे परमतप आओ अ- 
. हिंसाबर धमे है। अहिंसाहे सत्यबर नपकहत निजुर्केपमहे ॥ 
काछ तणअरू उपलमाहीं होत आमिष नाहिंहे। जतुमारे मि- - 
त याते दोष भक्षणमाहिं है ॥ जो न मक्षत मांस कबहू तोन _ 
. देव समान है। सदा आमिष खातराक्षस तोन दुर्मति मानहै॥ 
. जो न भक्षत मांस निर्भय रहतसो सर्त्रहे। होत प्राप्त न कबहु 
. भयको नाहिंसशय अन्नहे॥ कबहं काह जीवको उद्देगजोनहिंदेत 
.. है।कबह सो उच्देगको नहिं प्राप्त होत सचेतहेँ ॥ द[स्वादक जी _ 
..नहिं होहिं तो घातकहोहिं न तात। खादक काजे हनतहें घातक _ 
.. जन बिख्यात ॥5रणदेाहा| झगादिकनकी हिंसाकोहे मानवस्वाद 


.. कहेत। मक्षण आमिषको काजे नहिं याते बुद्धि निकेत ॥ दोद॥ _ 































त है शीघ्रही मतिबर भणत सुवेश॥ णेस्ठा॥ _ 






स्वर्गको दाता तिमिहिं सुजान ॥ रेण्ण ॥ हिंसकहें जन जोन 
 तिनके निकटे जो बसत । सोऊ सुन बुधिभोन निरंचयाहेंसक 


मंतिम 





..... शान्तिपर्बदानधर्मदर्षएः॥.... शष७ 
जोन अभक्षण मांसको सो दायक कल्यान। सुयश आय अरु 











छ च अं 


होत है॥ देश ॥ याते हिंसक जननकी संगति कीजे नाहिं। सु- 
निये कुन्तीनन्द गुणि कहत प्रज्ञ हियमाहिं॥ मूमिदान गोदा-.._ 


न अरु सुवरणकों जो दान । मांसअभक्षण श्रेष्ठ हे तिनहूं ते 
तेमान ॥ रामगीती ॥ करे रक्षा मांसकी जो बिभ हे महिपाल। 
किये तो तिहि संगमक्षण दोषहे न विशाल ॥ यज्ञ बिन ओो 


| #% है. कक ०५५ 


आड बिन विधि हीन जेजन खात। दोष तिनको होतहे अति 








 भणत बंध बिख्यात ॥ दथामांसहि खात जेजन नित्य है नर- 


राय । नरक माहीं जात ते जन महत हुखसों ढाय ॥ मांस जे... 


जन खात ताके कार्य्य जोन अबहू। कहे बिनही हनत पशुकी. 


आप बचउड॥ महत दापाह लत सा हल कहतगाप।ए7ह्‌ 


 यमाहिं। खात ताको होतदोष न प्राप्त संशय नाहिं॥खाय मां- 


सहि प्रथम फेरिहु देत जो है त्यागि। छूटि अघते प्राप्धर्महिं.. 


के माहिं। ओ अवश्यहि खाइये सितपक्षमें तो नाहिं ॥ धर्म. 


होत सो सुखपागि ॥ जोन ल्यावत मांसको अरु कहत नीकोी 
जॉन । मोल मांसाहेलेत अरुजो देत दर्मति भोन ॥ हनतओजे 
 अरु खातज जन मांसका भृपात्र । हातह इन सबाहके सम 
 दोष-भाव बिशाल॥ रह्यो चाहत उपद्रवबिन जोन जन सबत्र। 

पर्ब मांसहि तंजत सो है सुनहं भूप पवित्र ॥ सनत् क' हैं हम भूपष 
पूरब कस्पमें हे पशुचारु बुद्धि अ- 






















. रहत सुखसों पूरि। खातजेजन नित्यहें ते परत दुंखमेंभूरि ॥ 


कु है रो ठः कर 2 282 हब ॥ खाइये नहिं | मां त्फाजि देर ' जे; 8 न ! 






रा प 


| शान्तिपबंदानधमंदपणः। क्‍ 
 कंरिवों योग्य कातिक माहि है मपाल। कीजिये हिंसा न याते 
भणत विज्ञ बिशाल ॥ मास श्रावण भाद्रपद आ कार कातक 
माहिं। जे न भक्षत मांसते दुख लहत कबह नाहि॥ कीति 
बल अरु आय यशको प्राप्तहोत महान। है नहीं सन्देह याते 
. भणतबर मतिमान ॥ चारि महिना साहिं एकहमाहिं जो नहिं 
. खात। छटि दुखासों तीन जन मुद्वान होय बिभात॥ मासहू 
में पक्ष यक॒ जन मांसखात न जोन | तिनहेकीहे होति हिंसा 
निठति सनवधिभोन ॥ सूप पुरु नाभाग ओ नप अम्बरीष सु 
. जान। गयन नहष ययाति आओ नरप आनरणय महान ॥ आयु 
. नगं॑ कृतबीय औओ अनिरुद्ध शिवि मुचकन्द। इयेनाचेत्र दिलीप 
. पथ रघ रन्तिदेव नरेन्द्‌ ॥ बिरुपाइव अलर्कनल निमे जनक 
. करुष सुवेश। धर्मवान महान अरुबर कातिकार अशेश ॥ ऐल 
. रेवत सुना श्वेजय हरिश्चन्द्र लपाल | बीरसेन दुष्यन्त अजः 
. रूप रामभप बिशाल ॥ मान्धाता भरत ओ इशक्ष्वाकु शम्मु सु- 
. जान। सगर ओ वसबाह भपति इवेतवबर मतिमान ॥ इते भपन 
. कारतिक में मांस खायो नाहिं। नेमसोवर मयो ताते वास दिव 
के माहिं ॥ स्वगते पुनिजाय विधिके लोकमें भपाल । बसंत. 
. सोहें करत हैं गन्धब गांन विशाल ॥ जन्मभर जे मय मांसहि 
. खातहें कबहून। मुनिनकी सम तोन तिनकी प्रभाहोति न-ऊना। 
. पढ़तजे अरु सनतजे यहि धमकी अमिराम | जाय तो नंहिं 



























नहिंचार। निश्चय कारक कहत 
अमक्षण माहिंहें जे गुरवर बुधिधाम । आओ भक्षणर्म दाषज 
ते पनि कहियेआम ॥॥ भीष्मउबाच || रोस्ठा ॥ कह्यो जोनतुम भूष 
तामें नेक असत्य नहिं। मांससमान अनूप भोजन और न सूम 
[माहिं रतजीन ओ जिनके तन माहिक्षत। सुनहु 





तात बधिमोन अरु जे हरे मार्गमे ॥ तिनको मांस समान आर 
न भोजन ओए है। आमिषकरत महान पुष्टि सुनह भूपालम- 





 शि॥ मांस अमक्षणमाहिं बहुगुण हैं भूपालर्मा न्‌ 
 ममपाहिं में निश्चय करिके कहत ॥ दोहा ॥ जोन बढ़ायो चहत 
हैं अपने मांसहि भूप | खाय अन्यके मांसको तेंहें क्षुद् अनप॥ 
सबकाहको ओर कह प्रिय नहिं प्राण समान । दयाकर ताते 
मनुज हियके माहिं महान ॥ "ड़ चण्णवेडा | मांस होतहे शुक्रत_ 
यामें संशयनाहिं। ताके भक्षणमाहिं दोष है पुएप अमक्षण 
माह दमाहिं विधिजोान आमिष मक्षणका नूपत। क्‍ 
: तिहि विधिसों बुधिमोन मक्षणम नहिं दोष है॥ चग्।|॥ पश्‌ 


कपः 


. बनाये मखके काज । यहो सुनत हम हैं नरराज ॥ क्षेत्रियकी 





' महतहें हे प्रज्ञापोत ॥ चरणदेहा ॥ य। ब्‌ः 


सक्रारप दयह पूत्र ऋशन- 


 आ।.। बन कि कक केश 
कह | ० 8. रे डा 
के नह गं ही ं 
यू ५/ 3 | पर! कर ह * ः 
४:/8 :; 8 आह कक, पक जे रा बे 
मद त्ज्ू हु है 
ग (३ 





२१६०. शान्तिपर्बदानधर्मदपेणः ््ि 
को। कहत धर्मविद तोन धर्मनन्द अरिटन्द्‌ दर ॥ दोदा ॥ सब 
. भतनको देत जो अभय सुनहु माहिपाल । सबंभूतहें देत नृप 
. ताको अभय बिशाल ॥ दयावानको होतहे प्राप्तदुःख जबमभूप। - 
 सर्वभत ताकी करत रक्षा परम अनुप ॥*ण्लि॥ सयते अन्यहि 
जोन छुड़ावत । छटितोन भंयते मुदुपावत ॥ परम प्रौणकेदान 
समान न। और दान है सुन अरिसानन ॥ दोहा ॥ मरण न 
. नीको लगतहे सबभतनको तात। झूत्यकालमें लहुत मय सर्वे 
जीव बिख्यात॥ गेप्ठा | मांखखात जनजोन नारक कुम्मीपाक 
में। परिके पावततोन महत दःखबर बधकहत ॥ देदा ॥ सब 











. दयासनह मतिमान ॥ ज्यकरी ॥ मास न खात कबह ज न जो] नं। [पं 

. जबलोजीबे तबलोंतोन ॥ स्वर्गमाहिं लहिचारु अगार । बसत 
 मोदसों नपतिडदार प्र जिन भूतनकोी आमिष्र खात। जो. 
. सुनहुप्रन्‍्ञ अवदात ॥ ताके मांसहितेस भक्षतदे 

: च्यकत ॥ जो जन अन्यहि मारततात-। सोऊ निशचचचयमारहि 
. खात ॥ अन्यहि सुनहु रोवावतजोन । तोनहु रोवत दुर्मेतिभी- 

 न॥ अरु जो जो दुख ओर सो सो आपहु लहत अ- 

. चेत दृस्गितो ॥ अहिंसाहे परमतप ओऔ अहिंसा 

. अहिंसाहे दानबर जो अहिंसा मख पमे है ॥ 

.. बल ओ अहिंसाबर मित्रहे। अहिं 



















_ शान्तिपर्बदानधर्मदर्पणशः॥ 


लए, हएउवाच | चरणादेइडा | 










रूयात ॥ भीष्मडवाः तिमाहिं असम्पति माहीं आओ सुख 
दुखकेमाहिं । जगमाहीं उत्पन्न होतहें प्राणी संशय नाहिं॥ 
हंसादाहा॥ याको कारण कहतहों तुमसों में भूपाल। थिरकरिके._ 

'सनहुसो चञ्चलूचिः ले ॥ यहि प्रसंग कहतहीं 
प्रक इतिहास अबाद । कोटकका अरु ब्यासका तामह सवाद। 
 शमगीतीत] सकटके पथमाह यक भमयभरा काट महान । राज्रि 
धावतंहुंतो ताको देखिके मतिमान-॥ ब्यासमुरति स्बज्ञतासों 

हैतभे इमिबेन  भयो परम अचन॥ 








हतभे इमेबेन । कहा ई: 
टकञ्बाच-॥ सकटके सनिधोर घोषहिमरों भयमपम। धावतों 
हीं शीघ्रंयाति सनह ब्याससधर्म ॥ मरणसबकी लगत अप्रिय 













के येस सुबेन । इमि कहत हे 
मोदकोन । कहमोहिं शीघत करि न गोन ॥ दोढा। तियंगयोनीा_ 
. भाहिं सन प्राप्त मयेहें जोन | तिनको जोहे मरण में मानतहों 


हूँ न देत परद्रब्य हरणहोंकरत 





- नक |] भत्ता ज़नन्‍्यका चाहत हा चाह “ 


. २६२ शान्तिपर्बदानधमंदपण 
.. नित्य । सबहीं सदाहि बोलत असत्य॥ तजि अतिथे भृत्य 
..गहमाहिं जाय। हों करतनित्य मोजनसचाय ॥ में देवकाज़ 
. अ्यरु पितरकाज । कबह न करतहां सबृधराज ॥ जनरहत 
. जौनमम शरणआय। में करतहों न ताकी सहाय ॥ धनधान्य 
 अन्यके देखिचार। अरुदारबसन भूषण सुढारु ॥ अंतिदुखि- 
त होतवहों सुनहुब्यास | निताकेये रहतहों क्रधप्रकास ॥ गन्चा- 
अपनेहीके माहीं । अप- 
 नोभलो चहत हो नित्यहि कहत संत्यतुमपाहीं ॥ कऋरकम में 
_निव्यकरेहों बहदमेतिसों छायो.। ताके समरण ते अबमेरेताप 
.  हियेमें आयो ॥ दोद्य ॥ पवेकर्म जेतिकिये तिनमें हे शुभ कमे। 
. कीन्हें हें में ब्यासमुनि तुमसों कहत अभम ॥ टद्धामाताकीक- 
. री सेवाम नितब्यास। भक्किराखि हियमाहिं अति हवफेसाहित 


























. हों ममधाममें आये समति अगार ॥ इनदोऊन सुकर्मते जन्म 
. पूर्बकी पमे। समरण हे सुनु ब्यासमुनि मतिवर सुनह सघम॥ 


| 5 हो 


. यहि सुकर्म सों होयगो पुनिह प्राप्त सुखमोहिं। जाने परतहै 
.. काटठडाम कह्मोब्याससों जाहेँ ॥ ण्उबाच || उेस्ठा ॥ काटयोनिे 
. में तोहि पूर्व जन्मकी सुराति है। अरुभो प्रापत मोहि शुभकरमे 


न दोऊनसों ॥ मंगम॥ तपके बलते तोहिं कीठमें तारिहों । भू- 
हा '/ द्सों पूरिदुःखसब टारिहों॥ तपकेबलसम और कीटबल 
















० कुक 


ये 


निमें मयोग्राप्त तू पापसों। तजिके सम न्‍ब् य 











पी '+- 8! ले ३8६. रे अर 


ब्यासमृनि को आप पी है जल पियों। देखि | ले 


ले ऑन, 


मान व 


सुन पूरे हंम ऋषिन सों। सुनहुं मनीया ऐन घ्म घुरन खरे ; 


का रि पित हा 
४ | हा व » हे रत र कक पर रा 
*' श ' श्' पा कै ं 5 पु 
| न के 
#: 
















है शः हे ते ते होयगो ' धरा 
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गणयत जोबिप्रनमिले बन न्‌ः ता धन व 
को ब्यर्थहोंत धनमाम ॥ हेप्ठा ॥ जस ऊसरमाह बाय कहू न 
ही 3 । तिमिहिं कछफल नाहिं मिलत मूंखे द्विजकी दिये॥ 





2३ 5 ढुः तू 2९5 | .। छ रन स्‍ 0 ।8 पर [ हे हि 0 
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बेदापसें ॥ भोष्मडबाच || दोहा ॥ सुनिकरिके मेत्रेयके बचनब्या- 











ने 


>> 





। अर्थ श्रः 


जा; ह0छफ 26 


भार: 
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.... शान्तिपबदानघर्मदर्पएए। -.. ३०१ 







 पाठ।नीचकम जोकरे विशाल ॥ तासोीदान लियेते प्र । दोष... 


06 न 


हाॉतहे जॉन सघम॥ यम्गाई गाथाकी चाट | सुने मिदतत 
दोष अपार ॥ ताहिपद्तजी मनुजअनूप । तासहांत बाच उ« 


० पक 


. ज्ज्वंख भप ॥ तीथाकेये फल जॉनमहान। आंकान्हे फल जो 


गीदाना यज्ञकियेआबिवेसहजोन। वरफलहोतसुनहबुधिनी- 
 न॥तेफल प्रात होत अभिराम। पढे सुने यमगाथाआम ॥ छू- 
 ठतिहे कल्मषता सब। प्राप्त होतहे धर्म अखबे॥ यूमकी गाथा 


पक 


को फल पर्म। पर्वहिं भपति तम्हें र 








क्‍ घमं ॥ बराणि सनायोहम 
- ऑआमभिराम अबगाथा काहतह आम ॥ देवदुत यकप्रज्ञावान । 
कॉनहुकाल माह सतिेमान ॥ गत होयक तीन सचेन ॥ कहते 
. भयाो मथवाकाबंन ॥ 5व्छुतज्बाच॥ बर सपषज अखिनोीकृमार। 
परम श्रेष्ठ गणके आगार॥ तिनकी आज्ञाको मं पाय । नर 
. अरुपेतर देव सुखदाय ॥ तिनकी सभी मरातसुरेश । सानये 
है मुदकार अशेश ॥ करत शक्षाद्मे मोजनजोन। ओजो शक्षान 


| # 70. 0५. र्‌ | 


 डकरत बुधिभोन॥ तिनकों मेथुनकरणसशभ । किहि कारण 


 बर्जितपम ॥ पृथकृपृथक्‌ पिण्डनसोंतीन | भोविभाग किहिअर्थ _ 
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: जौन। प्रश्नपरमबुधिभोौन ॥ सोहेगूढ्सुजान । दायकमोदमहा- 
न ॥ देश ॥ जोजन करके आडको रमे व्रियाके संग। औजो 





३०२ शान्तिपर्बदानघर्मदर्षणः । 
जन भोजन करि त्रियकों करेप्रसंग ॥ श्राडकाः 

कमासलों बास । तिनदीउन के रेतमें करें सनहुब 
गदेहा ॥ पिएडन को विभाग अब क्रमगहि कहत ललाम | 
सुनहु तोन तुम देवदूतबर परम मनीषाधाम॥ रख्गीती॥ प्रथ- 
म पिण्डा नीर माहीं डारिये अभिराम । छितिय पिणएडा दीजिये 
निजनारिको बधिधाम॥ 


दी (0 " थ 
न है 































चिहेँ तोम ॥ पितरहों- 
तप्रसन्न कीन्हें श्र आर यहिविधि पर्म। बढाते सन्तति तिमिहिं 
्स सम्प् पति बढत अक्षय शम्म ॥ देवद्रठ्डबाच ॥| दोडा ॥ पिण्डनकी 
दो आम। पूछतहों यक हेतु तीनहु 

अ्थम पिण्ड ज़लमाहीं डारत। पितर 
मे मुद थ धारत ॥ तिहिसों होत प्रसन्‍त कोॉनसुर। 
करिकेतुर ॥ मध्यम पिण्डहि पाते आज्ञालहि। 
. पत्नी : शतिसो चहि ॥ ताकीपरमकहाह कारण । कही 
सोहिं करिके निरधारण ॥ दतिय स्‌ पिणड आडइकरिके बर। 
अय्यग्नि माहि होमत हंबथिधर ॥ दोद ॥ तासकहा फलहोत अर 
. आतृहोतहे काहि। यहसनिके इच्छाभई कही आप अवगाहि। 
_पितरठवाच || शारठा ॥ तमयह पह्ठोज नयी अतिउत्तम : इन 

है। सनहपरमबधिभोन याको उत्तरदेत॑हे॥ दे। 
आइडको सुरमानके समुदाय । श्राइकर्म उ हर परम है 

यृ॥ सनि | आड कमकों 


ष्ट् 
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कर डे 


पितरदेतहैं नीकी। पत्रस प्रज्ञमह 
'॥ होमतजोन अश्निकेमाहीं । सुनोतासु फलमरेपाहीं ॥ (पि पे- 
तर्सजाहे ससननताभारा | करतकामना सिद्ध सदारी। हे 
सुफलबंणि सनायोसवे। देवदत हमतोहिंसन 
बर मतिमान अखब ॥ जो द्िजमी जन करतहे श्राडमाहिं अ- . 
मिराम | आांडकारके पितर लटिसों प्राशहीत बधियधास || ९ण- 
धुनकीबी बजित यातेश्राद दिवसके माहिं। होत स्व- 
परतियतल्यां यार्मेसशयना[हिं ॥ श्रादइमाहिं भोजन करे _ 
क्लेशुचि करिके स्तान। कोच न आने चित्त में गहे सक्षमा महा- 
| मीष्मंडबाच ॥ यह बिशेषह आडकी उत्तम विधि भपाल। यदि 
बेधिसों जनको मिलत आनेद्परम विशाल || रामगेती | शरद 
ध््रर् हेमनत ऋतम अष्टमी तिथिमाह। करत यहिविधि क्षार्ू 
हैं जन सनहुबर नरनाह ॥ अष्ठकाहे नाम यहिबर आदड बिधि 
को पमं। किये यहिविधि पितर कै परसन्‍्न करत सशम ॥उल्ज। | 
तवप्रइन माहें आख्यान यक भाभेपाल आरहसनोी। हमकहत 
'तोहिं अवगाहिके ताहि तुम सुहीमेंगुनो ॥*०्णुल| विद्युत्‌प्रभ 
यक परम तपस्वी | राबेसम तेजस भरो यशस्वी ॥ मातहोत 
भ्धवाको बानी । कहत भयोणेसे सो ज्ञानी ॥जिद्युटामज्वाच कीट 
 पिपीलक अरु रेंगजूहा । पक्षीगणअरु सर्प समृहा ॥ जे अ- 
ज्ञानी इंनकी मार.। तेजन बह पातकको थारें॥ तिवको छूटत _ 
पाप महाना। केसे कहो मोहिं मघवाना ॥ बिद्युत्‌प्रभकी बाणी 
 सुनिके । कहत भये मघवा इामे गुणिके ॥| शक्तडबाच || अरिल | 
गगागाय प्रभास तीर्थ बर। पुष्कर ओ कुरुक्षेत्र कलुष हर ॥ 
 इनतीथनको करिके ध्यानहि। ही महँधरिक प्रीति महानहि 
बिघिसों करत स्नान है जोजन | छूटिजात पातक सो सोजन 
अरु जे तीजन गोके करे दरशहि। करिके तास पीठके परसहि। 
निगहि ्नु 


हू? 


करत प्रणामहिं। सो पावत छलबतके माम- 






कप 
! 



































हैं ॥ सर्बहि छृठिजातहै पातक । घंमैसु प्रापहोत दुख घातक 
जयकर ॥ तदनन्तर बासवको बेन। बिद्युतप्रभमो कहत सचेन 


आतंसक्षम यंक् पावन बन | कहते ताहहां सनह सरान ॥ 





बटके बलकल सुन्दर स्थाय। चारुनीर में तिन्‍्हें पचाय॥ प्रथम 
कांककाअबटन स्वक्ष । लायअग माहा सुन ने 





ओदन अभिराम । खाये पयके संग ललाम ॥ छूटव सबपाप-. 


नसों मरि । रहत परमआनँद सो परि ॥ ओरह चारुधर्म यक 
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पर्म । सनिये निर्जर नाथ सशर्म ॥ तीरथ करुक्षेत्र के माहिं 


रगरु जाय शब्म के पाहिं॥ कहते हते मेसन्यों सतत्र | कहते _ 


तोनतव पाहिं पवित्र ॥ चढिके गिरिबर माहिमहान। ऊध्वेजो- 
रिके पाणिसजान ॥ बतकरि ठाढो पदसों एक। के करिके जो 
जन संवेवेक ॥ मारतणड को लखे सप्रेम । सोजन ननेत्याहे 
रहत सक्षेम ॥ महत किये तंप लहत स जान । फल सी प्राप्त 
हीते बधिमोीन ॥ औ उपवासन को अभिरम्त। प्रापत होत _ 
परम फलमाम ॥ दिनकर की किराणिनि सो सब | छठिजात हैं 
पाप अखब ॥ प्रभा देहमें होति महान। क्षीण होति नहिं कबहँ 
सुजान ॥ परम महान सुपरमावान। आते सुखदायक पाय बिे- 
समान ॥ लसत चन्द्रज़ों ताके माह। हप माह के सनंसरनाह 


दाड़ा ॥ तदनन्तर सुर बर्गमें देवराजसुनु भूप। सुरगुरुकी पूछत _ 
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हततौन हमें तिन्‍्हें हं तह तह दो दोष जोन अति 
कट क की 


जीन तोन नहिं ठुखकी घारत ॥ रामगीती ॥ मत्रबिष्ठा के 5 ल्‍ हा 
नर नारि रबिकी -ओर। नरक सेवत छियासी तेवष सुरशिर 


का को कल कर 


मोर ॥ करत निन्दा बायुकी हैं जोन जन अज्ञान। गर्भते गिरि _ 
जाति तिनकी प्रजा हैं मतिमानं ॥ भयेबिन प्रज्वलित पावक _ 
करतहोम सजोन । म्रहण ताके हब्यको नहिं करत शिखि बधि 








नन्द्‌ सन्ततिको नहीं जन तोन॥ सनहताते बज्ये काय्य न की- 
जिये सरराय । बज्य कारज किये तेजन रहत नित्य अचाय॥। 
. ताअनन्तरदेवताअरु मरुतगणऋषिपमे | संबंधेसिलि सनह 
. भपाति परमप्रज्ञसधम ॥ देदा ॥पृतरनको पद्ेत भयेजो ठत्तान्त 
अनप | सोमंतमसींकहतहाीसनहयधिष्ठिरभप ॥ पितरहोतपर 
सन्‍नहें किहिबिधिसोंअभिराम । ओगअक्षयकिमिहोतह आड 
प्रदानललाम ॥ ओ मानव किंमेहोतह रहितसऋणसों सब । 
यह सनिबे की है भई इच्छापरम अखबे ॥ पफ्तरजचूः | मधुमार॥ 
पद्दी सजोन | हमसों सतोन ॥ हम कहतसबे । कारणअखबे ॥ 
मदनदीपक ॥ बण होय लोहित आओ इवेत खर बिशान। होयब- 
दन पाण्डर आओ पच्छ त्यों सठान ॥ छषभ यहि संभांतिकों स- 
ढार शीलवान | नीलकणठ तासनाम है बलीमहान ॥ मज्िका | 
नीलकण्ठ शोलधाम। श्रेष्ठट्रीतसतोललाम॥ तासुदानकेमहाना 


























मोदता पावतमाम ॥ दीपदान बषोमें चारु। जे जन करतसु- 
बुद्धि अगारु॥ तेक अऋण होत हैं सबे । हम निएचय करि _ 
कहत अखर्ब ॥ एसुपरम 


अक्षय हैं दान । इनते है फल होत _ 








हिला मा पु न 
 ध्यति 'पावत ठष्ति पितर हैं पम | संशय है नहिं स्नेह 
. सधर्म दो ॥ जोन उठावत शुगसों नदी कूलते पंक। सोम 
. लोककों जात हैं ताते पितरखशेक ॥ दीपदान जेकरतहें बष 
. में जनजोन। शोमित शाशेलों होतहें परमासों जनतोन ॥ गू- 
. लरिवारे काछ्ठकी बर भाजनवनवाय. तामे मर्धातिल ओउदक 
_ भरिकरिके सखदाय ॥ अमावास्या माहिंबर जे मानवहें देंत । 
 तिनको प्रांपित होतहे पत्र सबंद्धि निकित ॥ अऋण होत हैं 
तोन जन पिण्डदेत हैं जोन । संन्ततिसों तिनकीसदा भरोरह 
तहें मान ॥ देवत आऋषि मरुतगण पितरनके सनि बेन । 
 पावतमयेमहान मद सुनह तात बधिएऐन ॥ 
इतिश्रीमहाभारतेशांतिपबणिदान धरम दशाधिकेशततमो उध्याय: १ १ ० ॥ 


.. आभीोर | तदननन्‍तरसुरपाल । मुद्सों भरो बिशाल ॥ बविष्ण 
. हि ऐसे बैन। कहतभये बुधिऐेन॥ इन्दव्बांच॥ दोहा ॥ आपुंहोत 
हे सं तुट किम कहहु।बष्णु सानन्द्‌। करत 5-3 हरत ता जगत त कर भ द्र 









हे (दि, 















ज्रछ अाभियसा र त्ती प्स् द 

हिं तामे दे बलिदान ॥ होत परमसंतुष्टहों कीन्हें यंहबिधिपम । _ 

मुददायक मानवनकी है यह सवृधि सशर्म॥ बामन हिज को 
देखि अरु जलते उठो बराह। तिनको कश्त प्रणामजे मानव 

सुनु नरनाह ॥ कल्मष तिन सानवनके द्वारे शीघ्रही होत। क- 
बहू तिंनके गेहमें होतन अशुम उदोत ॥ गोकी ओ चलदल 
हुमहिं पूजत जोन हमेश । सब जगपूजे को सफल तिनको 

होत सुरेश ॥ पूजा में तिनकी करी अति प्रसन्‍न हवे लेत | पे 
पर हाखुनुबर बुद्धि निकेत ॥ चण्णदोाहा॥ गोकीओं 


















- यह तू निशचयमानि ॥ इन्दडबाच ॥| दोहा॥ चक्रचरणबाराहअरु 
ब्राह्मण बामनजोन । करत प्रशंसा आपुष्टो तिनकी किमि मद 
भौन्। ॥ तोमर ॥ सुनिइन्द्रके यहबेन । बर विष्णुआनंद्‌ 
कह्यों इमिमूप। सुनुं घमपाल अनूप॥ बिणुरुवाव] _ 
| हंमदेत्यमारे बक्रबलकेधाम । लदबसुधा दाबि _ 
अभिराम ॥ रूपधरि बाराहको हम भूमिल्याये 
न घारिहम जीत्योसुबलि दंत्येंद्र ॥ करतइनकी 


ःज ह 3) 











[हिपावन। उत्तरमुखक्षहीयस चावन॥ 
आतंसब संसल-अनल्पहिं। 
है मतिबर। कबहूं होत न जीवन दुखतर। क- 
 रतजोन इमिहोत तासुसुर। आति प्रसन्‍न अरु काम सिद्धतुरा। 
बिनसकुल्प किये फल होत न। यह निशिचय सकियो सतिपो- 
. तन ॥ ण्णदोहा ॥ बलिभिक्षाअरुअध्य दीजिये ताश्मपात्र सो 


4775... 775. है? १ बल 


चारु। तिमिहें दीजिये पितरनकोबर तिल अरु उदक सढारा। 
 दोह्य ॥ ताम्रपात्रसों बिन दिये होत न फल अभिराम। गप्तथम 
_यहू प्रमअति कह्यो देवतेन मास ॥| धमंडबाच || रामगीती | अति- 
_ थिजाके गेहते जो होय जाय निराश | जायहोय निराश तो 
 शिखि पितर औआ सुरताश ॥ नारिआं गो बिप्र की जो हनत 
 दुर्मीति भोन । ओऔनहीं उपकार मानत मनजगवीजोन॥ करत 
 औओ गुरुनारिके सैंग जोन अज्नविहार। होत जेसो तिन्हें प्रापित 
. पाप परमअपार ॥ होत तेसो ताहि भ्रापित घोर पाप महान । 
अतिथि को नहिं करत पजन जोन जन अज्ञान || अग्निस्वाच || 
 गऊको अरु बिप्रको अरु अग्निको जन जोन। करतकबहेपर- 
श पदसों परमदुर्माते मान ॥ होत ताको स्वर्ग लोहे अयशञ- 
'तिही भूरि। पितर ताके रहतहें अति महत डरसों पूरि ॥हब्य 
ताकी दियो पावकलेतह नहिं पर्म। रहत तासउदास देवत दे- 
खभार ककम ॥ करत सोहें बास बहादिन नरकमाहीं उड्ध।करे 











ताते कम हैं नहिं करि कद | बशिष्ठादि 
सप्तऋषिबर जाय बिधिके पास । करि प्रदक्षिण सब ठाढ़े ये 








_अमिराम। सुनह यहशुभप्रइनको तुम चारुउत्तर आम ॥ ' 


के सितपक्षमाहीरोहिणी नक्षत्र। प्राप्तह्े तव स्नानकरिके होय 


परमपवित्र ॥ ओढिके यकबंखवाहरकर भूमेंशयन । रहे जबलों 
रोहिणीनपसनहआनंद अयन।॥ परे शाशिकी किरणितनमें स था- 
मयञअभिराम | होतजनको यज्ञकीफल प्राप्तहे बधिधाम ॥ भा 
रुवाच || वोह ॥ ब्रत मिलाय अश्षतनमें अजलियें भरि बारि पर 
रण मासी में दिये शशिको प्रीतिहि धारि ॥ अग्निहोंत्र की मह- 
त फल लहत मनजअभिराम। यामें संशय है नहीं जांनहनि- 
 ज बधि घाम ॥ चण्णइुलक ॥ जेजन अपमावास्या माही । करत 
बिचार हियेमें नाहीं॥ काठत है बह बनस्पर्तीको । सनीसतिन 
की अशभगतीकोी ॥ पातकटे ठक्षनमें जेते। हत्याहीय हिजन 
की तेते ॥ तिथिसअमावस्यामें जोहे। करे दंतधावनकोसोहे॥ 
पावतपाप हनेको चन्दहि ।मानतहें डर पितर बिलन्दहि ॥लेत 
न हब्य देव तिहिकेरों। तापे करे क्रोध बहतेरों ॥ करत पितर- 
ऊ कोघ महाना। ताकी करत दुखद अघमाना ॥ तिहिकोबा- 
ढुत बश नहहैं । सी पावत नाहें मांद कही है॥ लचुमीरुवाव | 
भाजन भग्न मलिंन जो राखे । दारहि हने कृबेननि भाखे ॥ 
शाखे आसन अतिहि मलीना ।तिमिराखना गहकी हीना ॥ताके 
गहते जात पिवरसर । उत्सवर्मे ओपनेमाहिंत्र ॥ अंगिरि्बाच है 
जो सनेम गाहेएक सम्बत्सर । दोपक देय करंजक हमतर ॥ 
तिमि सबर्चेजालतिका पासे | दीपक घरिके करे प्रकासे ॥ बंश 
बढ़त है 

बताच॥ होतपृण्यजोशतमखकीन्हे। तिनमेंदानमहान स॒दीन्‍्हें ॥ 
प्राप्त सु पृश्य होत सो क्षयक्ी । कहते महत हम करि निश्चय 


ओ श्रद्धा करिके हिय माही । कियो घने ताकीक्षय 
गप्तबात यह हम सबखानी | जानत याहि महत जे ज्ञानी 


दोडा ॥ रजस्वला ओ कृछ्िका ओ अपुत्रिकानारि। देव पितरके 





































गज़ो तियल द्व्त 

लेत न॑ हब्य 'कार्य्य को लेत पितर नाहैं 
 कूब्य ॥ जंष्ग ॥ रहत त्रय | असनन्‍्तषठ केक प्र मरयाति 
 सुनह सहष कियो गाण्य सिद्धान्त यह 
भग्न भाणड अर कुकुटइवान | और खट्व सुनुबर मंतिमाना 
_ आअप्रशस्तये सर्वहि जान॒। यहिमे नेक न संशय आनु ॥ भग्न 
भाणडमें कलिको बास। रहत कहत है बर बुघिरास॥ श्रारू- 
कर जो बर बुधि ऐन। सुने कहूं कुक्षटको बन ॥ लेत सुपिण्ड 
पितर ता नाहिं। है नहिं संशय याके साहू ॥ तिमिहं 
सुन मखकार। ताॉन देवहविलेत सुढार ॥ श्राडहि आओ यज्ञाह 
जो इवान । देखे तो सुन॒बर मतिमान ॥ पितर लेत नाहें 

















 घुधिमान ॥ गेप्ठा॥ जोन निर्मो ; बेठे खट॒वामाहिजों। 
नष्ठ होय ता क्षिप्र दाताकी धनमहतसब्‌ || स्मदग्निसुबाच || चसणा. 
दोहा ॥ बाजपेय अरु अइवमेध मख करे हजारनपर्म । ओशिर 

नतकरे कर तपस्या जोजनसनहसधसम॥ दोछा हीय नजाक 
हृदय ज सुनह महिपाल । तो निशचयपरि नरकमें पावे 
दुःख बिशाल़ ॥ जो न हृदयकी शुद्धता तासम कोउ न यज्ञ 
हृदय शुद्धतातों लहत मोद महत जनप्रज्ञ ॥ शक्क बिप्रकोदेय 
जी शब् हृदयसों हलोीककोजाय  प्राणीहोयस पं] 






















[ पमं हम तम्हें बलानि। अब हम दो घकहत उ अनुमा। 


अग्निशद्र्सों मखके काज। जौन मैंगावत मूखंदराज ॥ 





शज ॥ मांस _ 
मखमाहीं जोन। देयमांस भाय्याकों तोच ॥ लितहाएई 
पों अघसों पम । कबवहूं नहिं पावतहे शर्म ॥ कोप करतह ईँ- 
ग्निमहान । किये कम यह हे अज्ञान॥ सुरअरु पितरनताट्त 
होत। करत कोधघकोमहुत उदोत ॥ तदनन्तरसी खत्युहिपावर 
_ शुद्रयोनि लहि रहतअचाय ॥ यह जोअधरम आतिदु बढावा 
 ताके छूटनकी सुडपाय ॥ अब हम कहत सुनह तुम ताल ते. 
 जिप्रमादको प्रज्ञा मौन ॥ गोपुरीष्रसों निमेलधास । करिके 
 परमप्रीतिसों मास ॥ पीकरिके गोमृत्रहिचारु एकबपेली बुद्धि _ 
 आगारु ॥ होम करे गोघतलोंपमे । तब प्रसन्‍नसुरहोतसशर्मा। _ 
 पितरहु शआआाडकालके माह। आवत यामें संशयनाहिं ॥ लमश- 
. डबाच | दादा ॥ जे बिवाह नहिं करतहे परातियमाह बिलाश। 
. श्राडइमाहि। पेतर क्ैके जात निराश ॥ एमगीते हर रुवत 




































- है परनारि साई 
 मोदित जीन ॥ 








सदाभान प्रेमला [5 रु जा 
मार्मे देत। जानज 


7०.0५ 


ति सानंद। ओ महोदथि बढ़त सागर होत नीर ऋम॒द है 
है | थ हुक । लिन दा मा है का हु 
चोथो देतहै हयमेघकी अभिराम । सुराधिपकारे पाता: 









३१२९. शान्तिपर्बदानधर्मदपणः। 
. को जानिबर बधिधाम ॥ करत है नखतेश ताकी [सादे इच्छा 
सब | बीय बात अंगमाही होत तेज अखबे ॥ ओऔरऊ यक 
. धर्म तमसों कहतहें हमपम । होतहै कल्ियगहमें जन कियेता- 
 हिसशर्म ॥ आरतउठि जे स्नान करिकेपेन्हिके सितबास। ताख 
. के बरपातन्रम भारितिलनकी सहलास ॥ शुद्ध सन्दर वेदबिद 
 बलवाय बाह्यण परम । सहित आदर देत तिनको धारिके हिय 
शर्म ॥ समधतिल जल ऋशर ओऔ तिमि दीपको जो देत 
नह तिनकों फलहि तमको कहते होय सचेत॥ करत जो जन 
दान सरभी दान उत्तमभरे-। करत आओ जो यज्ञ अग्निष्टीम 
आनंद परि ॥ तिन्‍्हें जो फल होत उत्तम कहंत बासव सोय॥ 
भरों तिलसों पात्र जोजन देत ताकी होय ॥ सदा कीन्हें आरा 
जैसी ठृप्तपावत शुद्ध । दिये तिल जल ठप्त तेसी पितरपावत 
 उद्ध ॥ भीष्मव्बाच || अढ् चरणदोडा || तदनन्तर देवतनसह पितर 
सब सनभप | पछत भये अरुन्धाते तियकोीयहेबर धममअनपा॥ 
 अरन्धव्युबाच ॥ कृपा तुम्हारी पायके मोद कारणीमाम । में ठद्दा 
होतीमई तपहि करत अभिराम ॥ घमपम में कहतिही सुनहु 
तोन तमसब । जाहे का कानहे जहत हैं मानवमाद अखब॑ 
मनजअश्वद्धावान जे ओ अभिमानी जोन । गरु तियगामी 
बल्महा हैं जेहमतिमोन ॥ तिनमनजनके सामहें कहियेकबहँन 
धर्म । शब॒हायजिनकों हृदयकाहयातेनसाोपम ॥| ज्ण्करी || प्रात 
काजउठिकफेबधिभमोन । गाकेश्वंगमाहिं जनजोीन ॥ छिस्केकेश्सों 
जलज्कोपमे। पाणिजोरिके प्रथमस धर्म ॥ उत्तरेनीरश्वेंगतेजोन । 
रे अपने शिरमें तान ॥ तीथजेते तिहँलोकन माहिं। बसे 
सुमुनिवर तिनके पाहि ॥ तिनमाहीं कीन्हें स्नान। जेसो फल 
ने मन कह हि 















..._ शान्तिपबंदानधर्मदर्पएः॥... ३१३ 
अनूप ॥ ग्तामहउवाच | मे प्रसन्‍न हम साने यह धर्म । बरढासदा 
तेरो तप परम ॥ तदनन्तर यम ऐसे बन । वितरनकों सहसर 
'मुद एन ॥ कहतभय सुनु कुन्तीनन्द। घमं चरधर प्रज्ञ नरन्‍दा 
यमउवाच || चित्रंगप्तकों कह्मो सजान । सनो सब तम धम महां- 
न॥ करत अराधन रबिकों जोन । बर घमज्ञ मनीषा तौन॥ 
तास होते परलोकहि मारहि। सांक्षी सरज संशय नाहिं ॥ दीप 
दान अरु पानीदान। दीज अदडासहित महान॥ छनत्र उपानह 
दीज चारुं। बोलि वेदविंद बिप्र सढारु ॥ पष्कर तीर्थ माहि 

मिराम। दीजे कपिला गऊ ललाम ॥ अश्निहोत्र को करें 
सदाहिं। आलस स्याबे मनमें नाहिं॥ है यह परमधम अभि- 
राम। अब याको फल सानेये माम ॥ दोढा॥ जात जबे परलोक 
में मानव छोडिे शरीर | क्षधां प्यांस सों लह॒त तब तहां जाय 
ज्यतिपीर ॥ जरन लगत हे भाजि कहूँ जाय सकत है नाहिं। 
प्राप्त होतहे महत आति अन्धकारके माहिं॥ करत सहाय म- 
हानजहँ कीन्हें जेहें धर्म । यामें संशयहे नहीं निइचय जानह 
"पम ॥ उणाूइुलक || ज जन दत सउज्ज्वज्ञ पाना। नदा सपएयू[- 
दकां महानी ॥ प्रापहोतिहे तिनकी नीकी । अक्षयबर निर्मेल 
पाणीका॥ तासु सुधासी पाके बारी। पावत है आति तृष्ठटि स- 


















ढारी ॥ दीपांदेये जिन जनन सदाहीं। तहां तिमिरतें देखते 


नाहीं ॥ रहत प्रकाशित सूरज जेसे। दीपक रहत प्रकाशित 








१७. शान्तिपबेंदानधमंदपंणः 


_ सोपरलोक जात मगमाहीं। पावत आनैददायक छाहीं ॥ देत 
त न सोहे ॥ देह ॥ 








उपानह हिजको जोहे। कैंटककी ढुख लहत न 
 कबहू दीन्‍्हें दानकी नाशहोतहे नाहें। कह्यो धर्मयह धर्मवर 

सहसुर पितरन पाहिें ॥ चित्रगुप्तको धर्मयह यमसों सुनिके 
पमे। सरसह पितरनकों कहत सरजभये सशमे ॥ उ्छा ॥ जे 
जन अडावान। के करिके ये दान ॥ द्िजको देत सप्रीति। ते 





.. जन लहत न भीति ॥|भीष्मज्बाच || ठादा ॥ तदनन्तर देव॑तपितर 


.. हने पाँय ॥ ओ जेजन अज्ञानते सदाहिं 2267 २३४2 


. + 


.. मलमत्रहि अज्ञान । परम अपावन मनज हैं ये ते दुर्मति 


..नहिं दयाकरत हियमाहिं ॥ णेस्ठा ॥ 


॥॥ ५ 0 की आफ 


 ब्यो तिमिही ऋषिसनब । पंत भूतनकी भये यहवर प्रज्ञ अ- 
खबे ॥ जीन अपावन रहतहे मानव शचिता दारि। केसे तिन 
. को हनतहाँ कहाहम निरधारि ॥ केंहि उपायों हनि सकत 
 मनुजनको तुमनाहं। पूंछीहे हम जीन तुम कहाँ हमार पाह॥ 
ते अपावन मनज है मेथनकारे अरु बान्त | करत 

हम देत नितान्त॥ जोजन तरुतर मल 
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में सोवत शिरहि लगाय। ओ पांयत करिके शिरहि करिशिर- 



























पे घरिके कह आमिष जो लेजात ॥ जलमें आजे करतहें 
.. ये सब हनिवें योग्य हैं यामें संशय नाहिं। याते इनकी हनत 
अबतम सनह उपायजाते 
पा हम -बंधिसकत नीहे। हैं आंत आनददाय मतजनका नशचसय 
के है ते ॥ उस्टादाहा | गाराचन शरसाह लक गावत ब' र खे वे कर 














होय तह हम | 
ये सबे । इनत्े ब बाधा सकत हैं देवन सत अंखबे ॥ भीष्मडबाच॥ 
सारठा ॥ सनह भप बधिऐन तदनन्तर लोकेश बर । कहतमभये 
इमिबेन महतप्रज्ञ सरराजकों ॥ इरिगीति ॥ अति भर तेजस स 
हतबर बलवानदिग्गजसब हूं। सहरशलकानन समुद भूकोघरे 
भार अखब है ॥ तुमकहोरेणुक गजाहसादुर इह्टांताहि बतलाय 
के । तिनदिग्गजनको धमंपूछे रसातलमें जायके ॥ सुनिदेव 
सहदेवाधिपति गणि बिधाताके बैनकी । गजरेणकहि बलवाय 
करिके महत बलकेऐनकों ॥ इमिकह्यो तासों जायकरिके रसा- 
तलके माहितू। बरधम आवहु पूंडिकरिक दिग्गजनके पार, 
'तू॥ सुनिसुरसह सररायके ये बेन रेशक गजबली । भोजाय 
पास दिग्गजनके पूंछतो बिधिसों मल्ली ॥ सेशकज्]ाच॥ तुमकहों 


हमको कृपाकरिक गुप्तजोबर धर्महें। हमतुम्हें पूंडत पायआ- 
























मी कात्तिकवारी जोन । अइलेषा तामेंनलत होवेजब ब॒धि 
सात के 77 मर वर त्ज दे वश्नभृतयां यनागाबजवत्तरा: । अनन्ता 
२4 दक्ष ् मिट [सर पर] ै गे नः ही इन हाबलज [ | | तर्पों कल्लार 25 4 [ न सह « ३ 






| मिल 


जा राह मं ॥ सब, चघरणा 












रास । एस ठ चाहत ताएच हु 


शव शान्तिपबेदानधर्मदपणः॥........ 
को भारमहान। ताते परतनहींह जान॥ ब्राह्मण आओक्षत्री मति- 


मान। तिमिहि बेइ्य अरु शुद्रसुजान ॥ इमिबवलिदानकरे यक 


. बष। पायमहतफल रहतसहपे॥ रेग्ठा ॥ सनि रेणक यहथर्म 
. धर्मज्ञ सदिग्गजनसों । ऋषिसर पितर सशम तिन्हेँकहत भी 
| अआआयके ॥ गद्य ॥ ऋषसर पितर सधमसान लाई प्रसन्‍नत 
माम | प्जतभे रेणक गजहि सनह भप बधिधास ॥ खामिकाति- 
_ऋडबाच || रामगीती ॥ कहतहें यकधम हमहू सुनह सोतुम सबब । 
 ताहिकीन्हं लहतहें आनद मनज अखबे ॥ नीलखणड सदृष- 
भके लहि शझ़ते आमिराम। ग्ात्तिकाकों लायतनर्म तीनंदिन 
बधिधाम ॥ करतजोहे स्नानताके पाप छटतमभररे। श्रेष्ठताको 
 लहत दोऊलोकमें मुदपूरि ॥ शूरता ताकीन कबहूं नष्टहोति 
महान औरऊ यकसनों हमसों धर्मपरम सठान ॥ पॉत्रगुलरि 

. काष्ठुकी बनवायके अभिराम । समभ भरि पक्कानतामें प्रीतिसों 
अतिमाम ॥ परणमासी सतिथिमें जब उदयहोय निशेश। दी- 
. जिये बलितोान तब अतिस्वच्छ मधर अशेश॥ अश्विनी सुत 

 साध्यमारुत मानुओ सितभान। रुद्र बिश्वेदेव अरु बसुलेत 

. सो बलिदानु॥ कान्‍ता ॥ यहजो धर्म । है अतिपमे ॥ करिकेया 

. हिै। हियम चाहे॥ आनंद उड्। लेत सब || विष्युरुबाच[[राम- 
. गीती॥ बर ऋषिनके अरु देवतनके कहेजेते धमहें। नितपढत 
























. तिनको बिध्नकोनहँ आयके। अर होत कबहे न प्राप्त सा ाध् बा न्‍स 
रहत मुद्सों ढायके ॥ सबपापमा नशि जातसु 


अर व के दि यम मुदस द्‌ र । यों हब्य कब्य सले ते 


. है 20 नपे पु है 5३ 2 





दे &"+. 


5 शुधिदिस्दवाच ॥| चस्णाठाडा ॥ बिप्रदाहे किहिको -भें गो: गे जन. न ञ्द् सर 
किहिः ने. | क्षत्रियतात । वेश्यदेहि ओ किहिको कि द्् 














शान्तिपबंदासधमंदपणः | 





अरिल | धरोहरिंहि जनजोन छपावत। ताको अयश जगतसब 


गावत ॥ लेत अन्न ताको है जोजन । मिल्लयोनि को पावत 











कियों तम जोन त 
ब आगेका पूछिहा ॥ " 
 इंतिमहाभारतद पंणेशान्तिपर्षणिदीन धमदाद ज्ञाधिकशततमसो घ्याय क 
._ इवेक्षिड्याच ॥ दोहा ॥ दान लिये भोजन किये होत कलुष है 
जॉन । सोकिमि छटत हिजनको कहो तातबाँघे मौन ॥मीरज्वान 
दान लिये भोजन किये होत कलुषहे जोन। सो छूटत जिहिंकर्म 
स्‌ तो सुनहु कहत हम तोन।॥ रम्गीती॥ अग्निको अज्वालिंत करि 


33 द््‌ ह [ टा ह 


की उत्तर हम दयो । सनहं तात 


















को दान अघ होत बिप्रको माम ॥ सो अघ गायत्री जपे छूटि 

जात है सर्ब । यामें संशयहे नहीं बुधवर कहत अखब ॥ | #शषि ये 
क्रियामें झतककी बखउपानह दान। होत प्राप्त है बिप्रको पा- 
तक जौनमहान ॥ करे तपस्या शतबरष बनमें जाय एकान्त। 

ब्ूटत पातक तौन है सुनिये बर क्षितिकान्त ॥ जैच्ठा ॥ लियेक्षे- 
अमें दान होत दोष जो द्दिजनको | सो छूटत मतिमान काल्ह 
ते उपबास त्रय॥ बन्दीखाने माहिं सूतकप्रापाते हात हा | है 





















श्राद्ध में करत सु भोजन जौन। अष्टप्रहरकी बृत किये बूटत 
अधघसोंतीन॥ भोजन काौज श्राड्में जिहिदिनमें चरनाह। सध्या 
पूजाजपन हीं को: जे तिहिदिनमाह ॥5णदाहा॥ हा तय बरभाजन 








पातक प्रात सन बाधथभान॥ तानपातक छाटबका ह उपायन 
भप। हे प्‌ स्‍तानाद बाधका कहते प्रज्ञ अनूप ॥ बश्यक 


गकरभनांजनहाँतजों अच तात॑।किय ते उपबास याद 





(९७ 
















धर ॥तहे सब किये स्नान सबख् । कहदत मतिबर सनहु हुआ 
2 ने संशय अतन्र ॥ जभीर ॥ पूछाहमकाी.जोन । कह प्री तम्हे्हम 
तान ॥ सुनहु भूप बाथधास । धमकार आभराम ॥ लड 
इतिश्रीशान्तिपषणिदानधर्मेत्रयोदशाधिकशर्तेंतमोउध्यायः ११ ३ ॥_ 
युथिष्टि्बाच ॥ दोहा तंपट्टकीन्हें आदेये दानह उत्तमताः 9 
स्गजाकका जात जन हव अगयाक थोन मो ॥तिन दोउन कर 











कट है त्त्‌ सं )५ [ हैँ हा है ले | |! ५ ऊ शक श््ि 
० 8 ८ ; | * “देहा बा | कम 
५ रू हि (५० अचल ४ रा " रे ३ हृ प जा पथ ति ! । सम हक | बन का कक 5" 7 आइम्भकाक, शा * साद्‌ ! द कक कम ] 00000 हक 5 | | 
हो! 8 हट । | हु व जो न + |] कं ०7५) $ ५ 7 की दो कुमाओ है च # रे तल 0 कक 220 है है! कम | 0० ही # ] विज आयी 0 ८ 0 
हि हैः 2 रे कह ४ | हम प् 50 : हल की हक ४. हे ँ ४ 
!ई है हे हु * | 
2० ४४, 
जे दर १४ सफक है ॥ 
। जे है 
; 


र्‌ हैः ञ ड 
५५ 
| हा आह, 
| हा 
५ पर | ज्ञ 2 
हु 257 हज हे / « न्चृ प्ज है ब*) 
क यु कक ५००, ] 
/' बि है ॥न्प मदन 8 कम हा 
« त्तृ [ +302222 ३० ५ । 
थ् श्‌ ५ यू 


४ 65 502 20080 हटा 

त ५ 3 ४ १ «४070 अआअंशाओ' हि 5 

पड अल म्क पा ४१ ५.4 ५०४ शक्ल: 

जिद ७ जी. ५: 
र्; आये. 
। न्‍ ॒ 
ही] ५ र कक 
8 रस्नँं ह्पूँ 222०. 2.५ 

! 
४* 


अक का हि 
प्र ब्ग ; [ कृ्‌ आम था # 
मे ग रे रच] / १३ ६ न हे रा. ०० | 
कु कि .. है हे !ः छः ६, ४ र धर | [ पर | हर 0 ५५ 
४४१ ५... है है ६ 0 ही हु शा हे 
धर जय ् . हि की, है हि /' [ ४ 
के मु रे लत हा 3; दृ हु 0 22०४2 40 23 ५70 ० कर ,राप३ ४5७ का 2 4 ५0232 आता चर ३ लें ४2 ४ 
४. #हही| रः ५ २7३, न्‍; ते [ 7५ ऐ के ४१४) ञञ ५ क्‍् 4 
| ९८2 | तप सन और हक. कर हक हम ६ $ तू रभात पैदल ते ४६28 )/ 2० ँ [। ४० ५ 
के रा [ हू दो, ४. 4026: ड ५ पाक. हे, '. | ॥१५ ४ ;ः | की ही हे 
| ५ / हे पा के $ नह लें ३.० . |. "है है ६ हु. व ३, ॥/ / ४ 
१ रु कं ० ५ किक न ५ ॥ कि 
|! हर दे हि न नो 
हा 2 हर . दे म्ट ५८ ५ * अआच ् 
छ्ं | है पर अर, है ई ५. न ६ 
रत 5 रा ६.३ ॥ ५०७ ' | जा ४ ४; रु 
- 7 पद र्ज़ है... 2] ४ | ् जा 
[ न |: । ॥/ हू |! 
् न न्‍ 2! 00५ 











है ; 


दत्त भूषजो । दानदे महानसो॥ 
















शान्तिपर्बदानधर्मदपणः॥ 







त आवत भे संहुलांस॥ आसन हरित 
न्‌वी गीन ।बेठायेसक ऋषिनको हरिसादर 
ऑफिस पे सुर्मह 


(6 


तर | मुखते परमबिशांल । अतिहि महानप्रचंड 




















ऋषिन के हरिसदनब्रञआनन्दके। दइामेमयकहते बचन तिनको 
ह्टरए जन दुखटन्दक क्‍ |] बासदेवडबाच | यह सार तजपर मं हे 
श्र्च कप चण्डजों मुखते कढ़ो। तिहि सॉलताबुम दुण्ड जीवनस हित 
है गिरिहो दढ़ी ॥ ऋषि हुते गिरिके माहि ते ते मये पीडेत 
पेबर तपरवी भये ब्यथित अखब 











श्ट हि धारिके। गो बरद शिवके पास 


हों जहँ महत मोद पसारिके ॥ लखिशंभु मेरे तेजको यहिसां- 
 तिसों कहतो भयो। मम परम आतम तेजसों तब पृत्र हवे है 





तम तपस्वी हो परम अरुब दब हा 


री स्वन्नहे आति घरे आनंद. 





हक 


_माम ॥ कही तौन आइचय्य तुमहो तुम विज्ञ महान । सुनिके 





3; भ््‌ आह व थक कई, झ | 


त॑ भये मतिमोन || नाखजवाच[[रामगोती॥ परम 
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मल असुरगणको त्रासकर्ता भीमर ह पे . 





।क्‍ दे के न ७», 


क्‍ पर परम घ न्याचारु। शम्मुसम बृतधारिणी सँगलियें ब्ृ हू हुसुरद्‌ रे 
 आलिय बहुसगमाहा नदां पातक हाणे । मरोनिमंज नाोरसों 











पाहीं तोन। भये आवत शंभज के पासतरकरि गॉन ॥ ताअ- 
ननन्‍्तर तोन हादश भानुके सम ज्वाल । भई पशतिब्योम को _ 
अति मई चण्डबिशाल ॥ क्षणहिं माही दग्धकीन्हों सर्ब गिरे 
हिमवान। लताकक्षन सहित पक्षिनके समृहमहान ॥ताहि।गे- 
रिजादेखिक पूनि जोरि दोऊ पानि। भई साहे खरी कारेकेस- 
जल नयन स जाने ॥ देख बिकला उमाकी अंते शलपफाएं 
दयाल | लखतभे हिमवान को करे कृपा परम बिशाल ॥भयो _ 
तातिपबवत्‌ हिमवान गिरिअभिराम | फूलफल युत विपिनसह 
सह बिहँग टन्द्‌ ललाम ॥ पू्बबत्‌ लखि गिरिहि गिरिजाओआते 
अ्रसन्‍न सुहोय। भईकहती बंनऐसे शेमुसोी हेजोय।॥ उमेवाच॥ 


2 कक 


_सुनहुशंकर भयोहेंयक मोहिये सन्देह। दूरिकीज तोौनतुमकरि 
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अर्थंगिरिको पूबेवत्‌ अभिराम। लताढक्षन सहितपक्षित स्वच्छ 
परमाधाम॥ मदँखरवउवाच |बाल्यतेतें लयेलोचन गे 'तादिहमारा 
बयोताते र परम अपार ॥ सुनहु गिरिजाभई 
बिकला सर्व ॥ नारशिबकां तामर तब ह' | द्धात 



















तास प्रकाशभूमें गयो चहुंघापूरि ॥ तब पिता हिमवान तिहि _ 
के तेजसी अतिचणड। दग्धहातों भयो क्षणम हित खगतरु 
दुण्ड ॥ पूर्ववत्‌ पुनिकियों मिरिहम तव खुशीके काज। मलिन 

 लोको देखिके हम भरे प्रीत्तिद्राज॥ उमोबाव॥ चतुमुंख तुमभये 

केसे कहोहे इ चारिहु बदनमें तव तीनबर भा 









केसे कहोहे ईशान । अरू 
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ना + धर ५ कक ५; थे ; 
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चाल ॥ देह ॥ सब रत्ननको सारले तिल भरि 
प्रिय अमभिराम । बिरचीही लोकेश यक परमसुन्द्री बाम॥ 
ताकी नाम तिलोत्तमा घरतनये सन बार । भरोमहत बुर गुएन . 
नसों सब अँगतासु सुढार ॥ सोमोमनहिं लुभावती करिकेमा- 
वनश्नकास । भातन लाख मृुसकाव ती भह आदत प्छू सतगज हि 
जिहिओर फिरी सुबह मम समीप बरबाम | तिहि तिहि ओर 
हद ३ जम वास सशय है नहीं गिरि नन्दनि अभिराम ॥' । पालर 
हों सुरपति पद॒हि पूरब बदन सों पम । उत्तरमुख सों रमत हों 
तगमा परश्चिममुखसा देतहीं जीवनको 








































ह् हा हः हि हो हो जोन हमजों ते पूंछी दारू ॥ उीयाय 
आाहि अति अभिराम। सुणमामक तवधाम ते 













_बहुँ जरतहँ शव आय ँय गोरिके 
. शिव्बिन | कंहतेभये मुद्‌ ऐन है महेखख्बाच ॥ उतह जद ता 
0" वनथान। भकेमाहिं महान ॥ फिरतमयों स्ेत्र। पै इसमशान 


सुआनंद्रास 


हु ] 













होय थिर मुद पूरि ॥ देव जो गुरुदे कस आज्ञा करे तोन सप्रेम । 
या प्‌ य। बह्मचारय बतहि तजिकें सहित 
य॥। श्र गम स दर ना गिको करे गण लो ; ६ दा री हल पा 


4.4 का 


अखरू र | परदार हे क तू 















'तोको घ्॒म ॥ दोहा ॥ क्षत्रियको जो घर्ंबर सुखदायक अभि- 
रा ते नोन धमं अरु कहतहों मन लगाय सनवाम॥मुज्ेंगप्रयाग] 
अजाको सुपाले गह्टे नीति नीकी । नहींही नदेंईति की भीनजी 
की ॥ सदाहीं प्रजा सों ठठो अंशलेके । सुराखेसप्रेमे महामोद 
देक॥ महीपाल धर्मात्मा जो बिशाले | गहेनीति आछी प्रजा 
गे सुपाले॥ मली होति है कीति जाकी मह्ठीमें । नहींतो हिया ._ 














रे यज्ञको रीति सोहें सुढारी ॥ सदा भृत्यके ढन्द राखे बे सश- था 
है जे + बूठ बाल सदा सत्य प्र ॥ महां मांह काऊ क रेटोष 


है 7 की हक 


आह हट, ज्ञ बा गो हि. | का पर हे (27 शा रे हि. न्‍्न श्र डे हे रन "० का | ॥ ४8: दर रू डु ते ं दा मी ४ पु श्‌ ५ धन न्‍ [ ह र्‌ ' न ९4 ! ।$ 
घारि 9 ढ़ य्‌ # 8 १ डे ४; ई$ [ छ्‌ | ह जञं 





३ कुल 
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५, कर  आ ॥ 20002 > के श्र , प ॥+च .]. हर 
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। हक 
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क्रे मै शुद्र्‌ है ; 8६ हक) जी ; त्त्न (४ 
, की | ै [ है बह हु 





अतिथिह की सेवा करे आये तेगहि प्रेंम। अरु देवनकी दिजन 
| रे र सन ; मं यह सथम हे शुद्र्का कीन्हें ते यह पम्मा। हे 


शूद्र लहत है महत फल नित्यहि रहत सशर्म ॥ धर्म सुचारिह की 


5७ #5. नन्दर्न ५ 












ने $ धर्म को कह्दों आप बिख्यात ॥ महेखरडबाच ॥| घर्म 
 ऋषिन न रु नह कहत तोौन हम सब । जाहि कियेसों महत . 
ऋप [साडोहे लहत अखनबे ॥ पय पीवनजब लगतहें बलदरा 







हो का हि ८ मम क 
का नाम | स्वर माह त प्राप्त 
का च. अ.. ह 





र्‌ः हे किया के, 
पर ४३ हुआ है ३ 
के ४ 
५ ॥5 


का. का 


दंशाधिकशततमो 5 ध्य 


कु श 


तचल्ुबर्णपर्मयुतऋषिकः व 





कं [| का आफ 


नप्नस्थेकरि है चेत्तको -विंरतामा। हे 


श्प हा ह। “० [ शत जा ६ नंद 9 कर हे ५५३ रध्से 5: र्त्म थे फिः र 
क्‍ व 5 . चच्‌ं के. श्र ४ जे ५ ह स ४ रू ० न 8 ४ |; [ है सन ० रिः ४ पी आ 
रू दस र्‌ [ छः उप्ो द्ाच द्धाहा 

द्वू १ ५ २ ् लू न कक, 30 ठें 0४. 20४: (2: है | न 

0४ री ९४ कं | रू ०...॥7,- - हु ह ५ रु ० कर ४, 

हा : कर हे ९... « 

० ट ' ॥५ जि 7 ह ४ 

तन 


गोक अप झव् वदात | किहि बिधि सोंअब 


47%... ही कक... 


भा [' अर ह टा ४ 
फे 2 मी... ह 
मकर ड ' [7 5: ५ हक पट हि ह ा 
( जे हा ाच बे "ध पआ 07807) 
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के 


रहतः गदसों मोय अप्सरानके गणनंसह ॥ जे न दादश ब्षे 
ध््च | नं सो त्‌ हू रो 0 न हे 







ज्ञ॒ लेक अरु। भूपतिहात सुजान यामें संशयहेनहीं 0 । अनशनंत्रत 
' सख लहतहें॥ जोजनबारहबपे धरतीमें आकाशतर । सोवत 
हॉत सहषे सुनुनन्‍्दनि गिरिराजकी ॥ ताकोवाहन चारुमिलत 
 ऑओसु शब्या मिलति। अरुबर मिलत अगारु शुश्र प्रभा 











भामय 
-्चे गबर्ष सुजान जोन तपस्याकरतहै। दोड़े सि- 
 न्यूमें प्रान बरुणलेककों लहतसो ॥ वारहबर्ष सुजान करत 
_तपाहिजन जोनबर । पुनिदद्ताहि महानधरिके पावकर्मेंजरत॥ 
 चारु वीधि शत है प्‌ के ॥य परम पश्रज्ञ धमज्ष शुचि । अश्निलो कर्म जाय 
पृज्यमान हवेंके रहत॥ अनशन ब्रतकेमाहिं तजतदेहंजों बीर 
 ली।ज ॥य इन्द्रक पाह का तसान हवेके रहत॥ निरत सत्व- 
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रुबश्य हू ॥ अरु जे तीनह बे बिप्रताहि किमिलहतते। श्षीशि- क्‍ 
वसंशय हुए करहु दूरि संदेह यह ॥ अीमहेखवस्वबाच ॥| प्रइनकि- 


8 । ह स्वच्छ ते सन है गारनदुना । याकाहेतु अतच्छ हअ हर वन 









6 का 


मेहि जोन बेश्यकमकों करतहै। हेसुन क्षत्रिय तोन बेश्यबरणेकी 
हतहे॥ शुद्र कमके माहिवेश्यरहत र संश 








त जोनहे । यामे संशय 
'नाहिं श॒द्र होतहै बेइयसो ॥ देर ॥ बाह्मण क्षत्रिय बेश्यअरु 
कियिशुद्रके काम । निश्चय शूद्रहि होतहें है नहिं संशयवाम 

'रामगीती ॥ सुनहु गिारेजे अन्न निदित क्ूरजन को पर्म । शुद्धका 
है अन्न निदित अतिहि नाशकथमे ॥ श्राडमाहीं निमंत्रितह 
बिप्र गिरिजे जोन । तौन भोजन करिचुकें जब बचोजोहे तो- 
न॥ परमानिंद्तिअन्नहे इहिमाहेसंशयनाह | कहेह यापता- 
महकेंबचन तेरे पाहिं॥ चप्णदोह ॥ होयउद्रमे अन्न शूद्रकी 
मृत्यसमयकेमाहिं। शद्रयोनि्में जन्महोष तो छिजकों संशय: 
















- नि जे च्चृ कम 


चय तिहितिहि. 
बिल हो 


| आल 


सुर 
गिहें। नितकरतनिन्दागरूंकी 


णेस केसे इेजजबालवेदवानहूहीहिजी।सुखदापर मं बेशा 
गिरिजातह ॥ इढा ॥जोनहेतुसों लहतह शूद्र॒वे 











...बेंठे बधजन पाहिं चारु बातो सुनन को । मोजनकरे सदाहिं 


. बंचोहोंय जो हिजनसों ॥ ऐसोबर बधिधाम श॒द्र लहतहें वेड्य 
रह] है नहिं संशयबाम है नन्दनि हिमवानकी ॥डोश॥ वेश्य _ 


हों मोरि तोहिं अबआञाम ॥ मदतो ॥ नित सत्यबेनहि कहे | क- कन 
बहुन गबहि गहे॥ अरु क्रोधकी नहिंकरे। हियमाहिं शांतिहि 





लिए जी अमल #० पक हज 


पढ़े वेदहि अग्निहोत्रहि करे बर धमेज्ञ 


की सो. हम 


_ कर्कि दीनजनकी करे नित्य य सह हाय । रमे अपनी 








श्ब्व शान्तिपबेदानधमंदपंणा। का 
ज्यांम। करिहे प्रिय यहिकोी बधिधाम ॥ जे रतरहत सत्यकेमा- 
हिं। रहें सदा प्रज्ञनके पाहिं ॥ ते नहिं अघबन्धनके माहि। 
बंधे रहत हैं मदित सदाहि॥ देढा ॥ हिंसामनबच कमंसोी करत 
नहीं जनजोन । अघबन्धनसों छटिके करत स्वर्गंकोी मौन वा 
इन्द्रिककी जे बिषयमें लगनदेत हैं नाहें। शत्रुता न अरुमि 

त्रता राखत काहमाहें ॥ दया धर शीलाह धर अरु जेजन 
आरभिराम। अघबन्धनसों छूटि ते लहत स्वगंमंधाम ॥ इस्गीती॥ 
श्रन ओरकेमें जोनजन कबहेन लोभहि करत है । अस नह [सण 
की परनारिसें कबहं न इच्छा घरत है ॥ बरआपनीही दारमाहीं 
रहतजे जन निरत हैं। अरुधम ते भो अन्न जोहे प्राप्तताकी 
चरतहेँ ॥ झेरठा॥ ऐसे हैं जनजान तो नंड्ाटे अधफांसिसाजाय 

स्वर्ग में मोन लहतमहत परमाधरे॥ *"रिलि॥ कबहूँ कूटनबोलत 
जेजन | पापफांसिसों छाटिके तेजन ॥ जाय स्वग में आनंद 
पावत। भरे परम प्रभासोी भावत॥ जो कबहू कोऊ आवेधघर। 
ताहि कहत मीठीबाणी बर ॥ ओ जे कहें कठोरहि बेन + ना करें 


कटिल काह दिशि नेन न ॥ ते कक फांसीसों छटिकरि । स्वर्ग 










































87. 


दूध ्धा ॥ गज्जुगीती ॥ चुगलीहिजीन करेनहीं। 










7०९... 





द्‌ री ॥ जन आरको निदरे नहीं है हि्‌ यक्रोध 
ताह भरनहां॥ अगर ॥ एसहुजन जानि। अधफासा सा ताना| 


[ ! ह्व्‌ं रस ५. ष्छ्ू । ् + का क्‌ः छ् ह्ट्न 8 [ तल 4 | पा ढु #ी रा स्तर छठ पम्प | ही, 
हे लय पर ह्ठों 2 हज गो आ र्श्न नेक, या जं पा हु हर्क ह्व्‌ं । डा र्फ हि हक, “ ५ | लीं 2 हे ; क्‌ः कक 
कि कब ० ओ र्कू [व के. चआ, “5 है के ० ४३६३३७७ | ५ थे है हे: 
ए्‌ १: 7 "बा जँ फ्क .. श्प्‌ ॥ हे जज लत अमाढ लें ४ धबाध ही. हे. || पि | १8 | है जा आभास 0 बा पा हत ७६ पी ३“ सदा हैक | पते ृ दः का 2,९ [[ | हे 
| अनिल, | अत आओ दि पका । र्भ्े | बनें रा ४ की हि हि ४) कह कह | 5. आय & हु पी म की |! ४ है. है. 
जी आओ थ हे जी  ि । | +#(* न ः | । स्तर ला है है ४“ ४ 3. ५ हे ० हक की । कि प। ह 
0 श्‌ कर्ता तू हि 8: ना व््वष्य हे व यां प स् ज्ं नाहि 
आओ रु “ हर. रा हा ढ्‌ हक 









आऑनदको यामें संशयनाहिं ॥ जण- 
घर्म अधमहि जानत जोन | युक्त दान गुणसों बुधिंभोन | अरु 
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कर व के को 


बन कठोर हैं। पति बेठिदेके पीठे तिनकी तकंतः 

हैं॥नहिं कबह कोनह दानको सबजन्म माहीं देतहें। जन सन 
रंकमाही जाय ते अति महत दुखको लेतहें ॥ कढ़ि नरकते बहु | 
कालम जो कबहु मानुषता लहें। तोजन्मलहि घधनहीन कुलमें 














हैह॥ माहपाल ऋंन्‍्पकों डे अगारकी:। 
आर है गर्भवतिका नारिकों अरुटड जनहिं सभारको॥ नहिंदेत 


ब्क- 


8... ७५०३... कप 


हैं । प्रापतहीत स्वर्ग में तेहें ॥ स्वर्ग माहिं रहिके बहु काले। 
वत् । हे आनन्द बिशाले॥ द्रेंडा॥ तदनन्तर जब मनुजतापा- 





गुग्घब्निलास ॥ अरुजोन कूर महान | अघमोन दुमाते पास 'नित 
रहे परमससान। नहिं करत कॉनहुँदान ॥ देहा ॥ कर पद सा 
अरु रज्जु्सों तिमिहिं माहिं के दण्ड । जे जीवनको देतहँबाधघा _ 
भरि प्रचण्ड॥ गभीर॥ ते जन दर्मंति रासं। लह॒तनरकमेबास 
-याममें संशय नाहें। कहतसत्य तव पाह ॥ देह ॥ जी केबहू 
कंढि-नरंकते लहे मनंजता जोन। तो बाधायुत वशम जन्मल- 
हँत है तीन ॥ बिन अपराधहि करत हैं देष तासजन सबे।ओ-_ 
निशिदिन तिनकी परम निन्दाहीति अखबं॥ इन्दरी ॥ कॉनहु._ 
तंति सुजीवंहि जो जन | देत ब्यथाकबहूँ नाहँ सो जन ।जाय_ 
पुदेवत लोकेहि भावत। चारुअनूपम आलय पावत हि कक 
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[दकरणी सुरसरी बरपाप हरणी माम॥ नदी दी कस, 
' सता घ्ात्त हैं तवपास। शब्मु सी का बन दाम गारसुत 


न || उसोबाच || मेरठा ॥| ; प्रझन 











३5 | कस बिक है कु चर 


हिहों ताहि बिचारिके ॥ बोझ ॥ सुनि गिरिजाके बेन ये बरगे- 
_ गादिकसबे। गिरिजा को पूजतिभई आनैदमरीअखर्ब ॥ तद- 



















अति सहित चाहे सदा 


. आपहू। करे जहांको गौन तहां प्रीतिसो जातसँग ॥ जानेदेव 


समान पतिको है मतिमान तिय। स्वपनेह में आन परुषओर 























क्‍ - श भोगकामके माहि ओ तिमिहीं ऐड्वर्यमें । राखे सनकोना- 
5 पट तति ति मे राख सदा ॥ नत्याह उठिफे प्रांस कर आअगार हि छः रा 
पे आपनेकरनसों ॥ पिय _ 















ही _ मंगकरे कबह तिया ॥ देव अतिथि अरुभत्य पतिसह तिनकी 
' क्प्तकरि। ग्रीति सहित अरु नित्य शेष आपु भोजनकरे ॥ से - 
क्‍ सासकी अरु स्वस॒रकी । महत मोदसोपरि तिन 
: से नित्त अशीष ले ॥ पतिकी आज्ञापाय दुबलदीन सुद्दिजन _ 
. को । अन्न स॒देति सचाय ते पतिब्रताना रिहें ॥ राख चितपति 


का ७ ३“ 


. माहिं नितही सेवाकरिपरम। जाने स्वर्गहु नाहिं पियकी कृपा 





. समानबर-॥ जामें होय अधर्म अरु जो कीबे योग्य नहिं। की. _ 
. जे तीनहु कर्म जो आज्ञापति देयतो ॥ महत कष्टहू माहिं पिय 
को संगतजे नहीं । सुखदुख माहिं सदाहि छायालोसँगममेरहे॥ 

. नारिनके जे धर्म तुम्हें संनाये बाणमे । | सु नेये शंभसंशमे 


ि ये क द्‌ कै न | । । झ््मंठ | ते | 





















4 










परममहान तेजहे तनकर। स नहिं होत अनेकन दिनकर॥ 


'तिनको सर्बदेवता पूजत। बहुबिधि प्रेमसहित हैं कूजत ॥ सब... 
थावरजंगम के नायक। हैं भक्कनके सदासहायक ॥ समगीतो॥.. 


भये तिनके उदरते उत्पन्न हैं लोकेश । ओ सशिरतेमगये हैं... 






उत्पन्न हमयहि भेश ॥ केशतेउत्पन्न तिनके भयनखतसमूह। 












प्रु परम हैं संर्बज्ञ । फिरतहें सबैत्र तिनकी मजतजे हैं प्रज्ञाव. 
 आपुह्या उत्पन्त कत्ता चराचरकेसब । आपुह् सहार कत्तो बा- 
सुदेवअखब॥ है न तिनसों श्रेष्ठकोऊ 





सुदे: ऊ,तिहूलोकनमाहिं। और... 
रक्षक सुरनका तिन बिनाकाऊ नाह ॥ सुरनकाज परमयाते 
धरतमानव रूप । सर्ब भूत सुकरत पस्कार अनूप... 
प्रमनाय के कक त्र्ध ऊःः 





(0 ल 


ह्‌ 


चटे है न “ क्‍ । रे * 


ओ भये हैं रोमते बरसुरासुरके जूह ॥ रहे सब में ब्यापि हैं... 


शान्तप्बदनधमदुप 





... करिह तान बाधे सी मास ॥ कहेगी सु बशिष्ठ सो तबहासे स॒ 

.... मनकी नारि। करहु ऐसोकाज जातेसुताहीय सुढारे ॥ होयर्ग 

... ]तिहि ते सुपुत्राइला ताको नाम | देखि ताका कहेंगे मनु कोध 
. करि इमिमाम॥ सुनह सुऋा!षे बशिष्ठ हम सुतकाजकोीन्होंयज्ञ। 


...._भई पत्नी भयो ताते दुखदहमको प्रज्ञ॥ बैनसुनिए सुमनुकेऋ- 
४. पिबर बशिष्ठ सुजाम । तपस्यासों करेंगेसुत सुताको छबिमाना। 


छ. 9 9 





. नामताको धरंग सुप्रयुक्नसु ऋषि बशिष्ट। मुद्त ताते होयमे 
.. मन भये ते दख नछ्ठ ॥ इलावते सखण्ड माहीं तोन रूगयाका- 


... न्तयह सुबशिष्ठ को मनु फेरि। करेंगे तब प्रार्थना ऋषिशंभुज्‌ 





जरा 








..- कोठेरि॥ शंभ ऐसे कहेंगे शनि सऋषि बरके बैन। धर्म घरबर 


... जोन। शापते भम होय नारी जात निश्चय तोन ॥ अन्यथासो 





बरपरसश्नज्ञाएन। इलावतंसुखशडमाहापुरुषञआवत 





... होयगो नहिं सुनह ऋषि बुधि धाम । करतहो तुम प्रार्थनायहि 
.... हैत ते अभिराम ॥ एक महिना परुष हवेहे एकमाहिना दार। 


किक के छू 


... करहनेशचय हियेम तम सऋषि बाद अगार ॥ शम्भकंए बेन 


..  मनको कहेंगे 






'सुबशिष्ट । मुद्त तिहि ते होयगो मनु भयेते दुख 





' नष्ट ॥ शम्भुजुक बेन ते सप्रद्यक्नआति अभिराम | एकमहिना 
.... पुरुषहवह एक महिना ब, होयगो जबबामतब बधप्राप्त 


....  गनत्र संघमं॥ 
गा बरतास कारातें लाक माहीं 















वे हैं आंय। रमणतामें करेंगेलखि तासुरूपलुभाय ॥ होयगो 
पुरुरवा महिपाल तिहि ते परम । होयगो सुपुरूरवाके आयु 
पह्केंह आय केसत नहषके सययाति । द गये 
मम मर] ख्याति ॥ हीयगो सुययाति के 
... यदु धम्र वान महान + होयगों यढुके सुक्रोष्टेके सुटजिनीवा- 
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प्रखण ण्ड ॥ महीपालनको रुके ठड़वायद्‌ह स ति सकि हैं का 
[ $ न्हें सबल अखनबे ॥ बाह्य णन को करेगो सो नि-_ 
त्कार। महादाता होयगो वर वीय्यवानसुढार ॥ शूर-_ 













है सह धर्म ॥ तांहि हवेके प्रातपजाकरोगेतुम तासा। स्वच्छ चि- 
तसों सतव भरे भूरे हुलास ॥ किये दशेन हमारा आई 
बिधाता को जोन | होत है फल तासु दर्शन किये ह॒वेह तो 


बासदेव स कृपा जाप करेंगे अभिराम ॥ कृपा तापे करेंगे सब । 








. इततिदानधर्मेबासदेवमाहात्म्येएकोनर्वि्ाधिकशततमो:ध्यायः ११४५ ॥ 







! आपके, ज.औ 







. सृुद्दन सुने परम बरआनंदके ऐन पूजत भये ऋषीणकोा॥ 
.. तब ऋषि मतिबर सवव कहत भये इमि कृष्णकोी । सदादयारू _ 
. अखबे दशन हमको दीजिये ॥ देश ॥ जेसी हमकी लालसा 
. तब दशन की पम। स्वगहू की तेसीनहीं हमको नाथसशम 
.. आण्ठा ॥ कह्यो महातम जान शम्मु बशिक आपुको | परमसत्य_ 










 अखब ॥ पत्र तम्हारे होयगो तमहिं सहश अभिराम । स्वच्छ _ 

कीत्तिकर दक्षबर परम प्रमाकी घाम ॥ भीषउबाच ॥ सोस्ठा ॥ हमि _ 
.. कहिके ऋषि सर्व करिप्रणाम श्रीकृष्णको । आनंद भरे अखब 
. जातभये निजधामको ॥दैद॥ जातभयेश्रीकृष्णहू हारावाते को < 
.. भृप। सुनहु याधाएुर अज्ञबर बा सत्यअनूप ॥ पूणे भये दश 
. मंंसबर पुत्र परम आमराम । रुक्मिणमाहां हातभो ५ शूर 
















संदाहिं। याते तम नप धन्यहो | ही तमझसों 








दिक महिपाल खाये तेन्‍हें युदसेंकाल ॥कालसमान और 





३ 





ककरुन बुधिभोन ॥ शिव गौरको जो सम्वाद । सुन्यो..._ 

पूबते छाड़ शअरमाद॥ रहांधर ताका हिय माह। सनह युर्था्टर 
भमूपष सदाहि ॥ पढ़िह अरु सुनिहे जनजान । तिहि सम्बादाहि.. 
प्रज्ञाभान ॥ लहिहे तोन परमंकल्यान | कहे नाछ्चिकबहुंदुख- 
वान॥ के है सब कामना सादे ॥ भरारहेंगी गहमानाड | भ्च॑. 
करिके धरम सचाय। लहिहे मोद स्वर्ग में जाय ॥ यहि में है... 
नहिं संशयभूप । बरघमंज्ञ सुप्नज्ञ अनप ॥ गहिके नीति देत 

जे दण्ड। पालत प्रजा सप्रीति अखण्ड ॥ ते हपजात स्वगके 
माहेँ। निश्चय यामें संशयनाहिं ॥ ताते पालहु प्रजा सघम। 

गहिके नीतिहि भूपतिपर्म ॥ मह्णलिनी ॥ बासुदेव बाल भाव-.. 
हमें । ज्ञातिके सुरक्षणाथजीमें ॥ क्रीधके महानकंसमास्थी । सर्ब॑_ 
ह;ख तातको निवार्थों ॥ पर्म और कमकीन्ह जेते। हैकहिन_ 


जात सब तेते॥ धन्य लोकमाहिं जीवतें हैं। तास श में रहें... 
सुजे हैं ॥ दोष ॥ ऐसे हैं श्रीकृष्ण ते सखा तिहारें भूप | तिहिते.. 

















| सुबे- बन तातके महा। धर्मनन्दन कछुकहा ॥ परमउडमों- 
दकालहा। कृष्णकी सुप्रीतिकी गहा ॥ जेरठा ॥ घृतरशाष्टादिक 
सब अति बिस्मयको प्राप्त के । गहिके प्रीति अखने पूजि 
पाणशि जोरत भमये॥ **ल ॥ तिमिहिें नारदादिक ऋषिमतिबरा 

बह विधि सतवसुहावन ॥ दोडा ॥ 









*४। 


ल 









जब # बी | आ 5 रः हि 
|; न के त्त 
हा के हक । है लू है 
* 


.. मनीषा ऐन॥ इच्छ्टिस्व्वाच ॥ ठेहा ॥ मुख्य देवता कोनहें लोक 


... मसाहिं अभमिराम | अरु सुपरायण हैकहां कही मोह बुधिधामा 


... केहिको अचे ओ पढे किहिकी स्तुति सु अनूप। पाप्तहीहिंक- 
.. ल्थाणकों मानवकहिये भूपषे ॥ सब धर्मन में परमतुम जानतही 












... को धर्म । अरू सजपे का ज॑न्म सो रहित होहिं जन पमें ॥ 


। .. ब्थीर बर घारक हपमसहान ॥ "ण्मिउज्ञच | रामगीतो || जग हे केप्रम 


... देवदेव अनन्तबर मगवान। भक्तजनको कीर्ति वर्धन मोद 






... मान महान ॥ सबेलोकनके महेखरबिष्णु आर्वेद्धाम । स्तुति 


.. सांतिनका किये छटत मनुजदुखर्सा माम | बष्णुहाह सबक उ 
.. त्पत्तिधाम नरेश । पूजिबे के ध्यायबे केयाग्य परम सुबेश ॥ 
.... पुरुष अब्यय चारु तिन की स्तुति सुकाबी जॉन । सब धमन 
... माहिं हमकोअधिक धर्मसतोन ॥ देवतनमेपरम देवतबिष्णुही 












हैं जानु। पावनन में परम पावन ओऔरमतिअनुमानु ॥ सबभू- 


मे न्‍ नके 3 पिताहू नाराशाइतलनप। संग लनभ परनसभगल् बला 








गोयोगविदानिताप्रधानपुरुषेशवरः । नारासिंहबपः श्रीमानके 


पुरुषोत्तमणा|सवेःशर्वःशिवःस्थाएभूतारदिनिधिरव्यय/स 









श्रेष्ठ:प्रजापतिशहिरणयगर्भोाभूग मोमाधवो मछुसू दनः ॥ इंडवर ही रा 
विक्रमीधन्वीमे धावीविक्रमःकम;। अनुत्तमोद्राधषःक्ृतज्ञ/ःझतिं... 
शत्मवान॥सुरेशःशंरणंशमबिश्वरेताःप्रजामवशअहःसंवत्सरों... 
व्यालःप्रत्ययःसवद्शनः १०० अजःसवश्वर/सिद्धःसिडिसस 
देरच्यतः । ठषाकपिरमेयात्मासवेयोगविनिस्खतः | वसुब 
समनास्सत्यः समात्मासाम्मतःसमः अपमोध:पण्डरीकाक्षाद्धघष 


कम्ाठषाकृातं॥रुद्राबहाशराबश्ञवश्वयानःशाचश्वा । अझू 
लःशाइबतःस्थाणुवेरारोहोमहातपाता सवेगःसबविद्ञानुविष्वकू.._ 
(जनाईनः । वेदोवेदविदव्यज्भोवेदाज्ेविदवित्कविः ॥ लो... 



























तुदेछ्इचतुभजः ॥ भ्राजिष्णुभोजनंभोक्का सहिष्णुजंगदाहिज॥. 
 अनघोविजयोजेता विखयोनिःपुनवंसुः॥ उपन्द्रोवामनःप्रांश 
रमोघःशचिरूजितः।अतींद्रःसंग्रहःसगॉधतात्मानियमोयमत 
वेद्योवेय:सक्योगी वीरहामाधवोमधुः । अतीन्द्रियोमहामायो. .. 
महोत्साहो महाबलः ॥ महाबुड्िमहावीयामहाशक्षिमहायुति। 
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काध्यक्षःसराध्यक्षोघमोध्यक्षःरताहृतः । चतरात्माचतव्यहरच श 


:  सोगर सुभुजादुद्धरावास्माभहन्द्रावसुदाद्ल 


.. अ्पानिधिरधिपष्ठान मप्रमत्तः 










कृच्छाचिः॥ संद्धाथ/सचइसकटपृसाइदअसाच्साथनः | ठप ही 


.. द्षभोविष्णडंषपवीदषोद्र: ॥वर्धनोवधमानइच विविक्कःश्रति 


.. द्रूपः शिपिविष्ठ:प्रकाशनः । ओजस्तेजोद्यतिधर बक आम | 








2 [ इक पक 
] 


«  इृष्टोविशिष्ट/शिष्टेष्टशिखण्डीनहुषोठ॒पः ॥क्रोीधहाको धकृत्कतों 
.. विश्वबाहुमहीघरः अच्युतःप्रथितःप्राणःप्राणदोबासवानु जना 









. प्रतिष्ठित: ॥३० ०॥ स्कन्दःस्कन्द्‌ 
.. धरोध॒य्योवरदोवायुवाहन/वासुदेवोबुहन्भानु रादिदेवःपुरन्दर/॥ 
-. अशोकरस्तारएस्तारःश्रशोरिजनेखर:अनुकूलःशताबरत्ते पत्र 
















# 5 बा 


जोहविहेरिः । सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवानसमितिंज़यः ॥ 
जा बेंग ३ बना (९ ्ि ।( तारानाः के. उद्भवःक्षी भण ॥दवः आग पा भेःपरस ् > ५ 








न ज्ञा न तमम स्ल 2 
न्‍ तक्रांधां वारबाह्दाबंदारणः ॥ स्वापतःस्ववशाव्यापीन हा 
कात्मानेककर्मिकृत । वत्सरोवत्सलोवत्सी रत्नगर्भोचनेड्वरः 





धर्मंगब्धमेकूदमीसदसतक्षसमक्षरम।|अविज्ञातासहलांशविधा 
ताकृतलक्षणः॥ गमस्तिनेमिःसत्वस्थ: सिंहोमतमहेदवर:। सा... 


हे दिदि्‌ बोमहादेवोदेवेशोदेवभद्र सं उत्तरोंगोपतिगोंन्ा जझानंग- यो 


कं. 700. माह 


_ स्थःपुरातनः । शरीरभूतभद्गोक्ता कपीन्द्रोभ्रिदक्षिणः ॥ सोम... 







बहु 


 तविकरमः। अभोनिधिरनन्तात्मा महोंद्धिशयोइन्तकः ॥ झअ 
 जोमहाहँःस्वामाव्यों जितामित्रःप्रमोदनः | आनन्दोनन्दनोन..... 









_ पोडछतपःसोमः पुरुजितपुरुषोत्तमः। विनयोजयःसत्यसन्धोदा... 
सावतांपति:॥ ४०० ॥ जीवोविनयितासाक्षी सुकुन्दोडमि 


न्दः सत्यधर्मात्रिविक्रमः | महर्षि:.कपिलाचार्य्यः कृतझ्लेमेदिनी 














इबरः | विजितात्माविधेयात्मासत्की त्तिश्छिन्नसंशयः ॥ उदीएणः 


.. सर्वतइचल्षुर्तीशःशाइवतःस्थिरः । मशयो मृूषणोभतिर्विशोकः 
ना वेशोघनत 










। त्रिल्ोकात्मात्रेलीकेश:केशवःकेशिहाह 


[मंदेवःकामपाल पार कामीकान्तःझतागमः। अनिद्वेड्यबपुषि_ 





..  ब्रह्मविद्आाह्मणोब्रह्मीबहमझोबाह्मणप्रियः ॥ महाक्रमामहाकर्मा 
.. महातिजामहोरेगः: । महाकतुमंहायज्वा महायज्ञीमहाहविः ॥ 
.. स्तव्यः्स्तवाप्रियस्तात्रेस्तातेःस्तोतारणप्रियः । पणःपरायेता 
.  यः। वसुप्रदोवासदेवोवसुब 










न्‍ 





मुखः ॥ सुलभःसुबरतःसेडः्शत्रुजिच्छत्रुतापनः । न्‍्यग्रोधोदु 


कि 


स्व॒रोइवत्थशचाणुरांपूनिषुदनः ॥ सहखाचिःसप्तजिक़'सपतेघाः 
सघवाहनः | अमांतरनथाचन्त्यों भयकुड्यनाशनः ॥ अएणछे.. 
लोगुणभन्निर्ग स्यः कि क्‍ 














. पढ़िंहें सुनिहें याहिजो ब्राह्मण परम अनूप। वेदवानतो होयगो 


.. साम। शूुद्रहोत आतनंदको प्राप्त सनह बधिधाम ॥ च हत जे. 
.. जनधमंको धर्म लहत ततच रण 
..._बुद्धि अगारु॥ अरुकामीजन कामको प्राप्तहोतहें भूप। संतति | 
.. चाहत मनुज जे सन्‍्तांतेलहत अनप।॥ मधुभार (] रे हारमाह 








हर हैहिपा।ह बाय । आंतलहत 
वार्य ॥ कवहू न हांत। रुजकों उदोत॥ बलओ स्वरूप । पावत _ 
प्‌ ॥ चांतमान प्‌ प्‌ हवा ये! ते डे पसधम ॥ अर काओ 


च्च्छ 





। न 






अवगाहिके सुनहु तात बुधिभोौन॥ कह्यो ब्यासको मंत्रहै तोहिं 
क्र भोौन॥ 








मनुजसने जिहि मंत्रको रहित पापसों होत । महतआय को... 
लहत अरु मुदको लहत उदोत ॥ *थण्बित्ष ॥ नमोवशिष्ठाय 
महात्रतायपराशरंवेदनिधिप्रणम्यं । नमोस्त्वनन्तायमहोरगाय.. 






त्समाज्रात रातरुद्र द्रेम भर हा त्म । > न स् | अ ४ शोभगइचमित्रेडच जा हा 
धर | ॥ त्वटाउृतात के थवन्द्राह्ा दुरशावष्ए े रुच्यत ॥ दत्यतह्ाद द्श 4: कक 


हर हा 





बाःसर्वेकीतितालोकभावनाः ॥ लभन्‍्तेहिशुमस्व रुद्रानिकवर 
प्रभा:। मुवेक्व्वाशुभंकममोदतेदिविदेवते:॥ महेन्द्रोगुरवःसप्त 














माचलोमशः ॥ इत्येतेम॒नयोदिव्याः एकेकाःसप्त्सप्तथा । शा 
न्तस्वस्तिकरालोकेदिशांपाजाःप्रकीतंताः ॥ यस्यांयस्यांदि | 
शिद्येते तन्‍्मुखःशरणंबजेत | खष्टारःसवभृतानां कीतितालोक 
पावनाः ॥ सम्वतामरुसावए सोकेण्डेयड्व्धामिकः । सांख्ययो 
गानारदइचपवतइचमहानाबिः ॥ अत्यन्दतपसोदान्ता ख्रिष 
लाकंषाबश्वुता: । अपररुद्रसकाशए कातताबइह्लोककाः॥ 
अपन्रोल भतेपतनत्रदारद्रालभमतेंधनम्‌ । तथाधमाथकामेष सिद्ध 
डचलमतेनरः ॥ पथवेन्यंनपवर पथ्वीयस्यामवत्सता । अजाप 
तिःसावभीमकातंयेहसथाधिपस ॥ आदित्यवशप्रमव महँद्रस 
मबिक्रम । पुरूरवसमेलंचत्रिषुलो कैषुविश्वुत ॥ बुधस्यद्यिते 
अकांतयेहसुधाधेपं। त्रिलीकावश्तवीरभरतच प्रकोतयेत्‌ 

वामयेनयज्ञेन येननछ्ेक्तेयग । रंतिदेवमहादेद कांतेयेत्परमय 
[ते ॥ बिश्वाजत्तपसोपेत॑ लक्षण्येल्ञोकपूजेत । तथाश्वेतचरा 
जर्षि कीतेयेत्परमयूतिं ॥ सगरस्यात्मजायेन झावितास्तारि 
तास्तथा। हुताशनस ारूपान्महोजसः ॥ उम्रकों 
पान्महासत्वान्‌ कीतयेतकीत्तिबद्धनान्‌ । देवानपिगणाइचेव 
नपांइवजगतीशवरान ॥ सांख्ययोगज्चपरमंहव्येकव्यंतथेव 


























विन्रंबहुकातितम | ब्याधिप्रशमनंश्रेष्ठ पोष्टिकंसवे भवास 
प्रयतःकीतेयेचेतान कल्येसायचमारत। येतेवेयांतिवर्षति मां 


0० पहल 








भमझनुत्े । और दोहा ॥ सावित्री यहमंत्रहे.कह्मों तुम्हें हम जोन। 
जो पढे यहि मंत्रहि अभिराम। देवहोहें परसन्‍न तो अतिहि 



















.. अगुझरु भारहाज। शुक्रद॒हस्पतिअमिलरु ऋ 


बसु अरु अमरपति सुनहुमनुजशिरमौर ॥ साबित्री संत्रहिपदेक्के 


तिघुनहुसुजान ॥ सुबर- 












होत सुभूष ॥ सावित्री मंत्रहि पड़े तैसोई फलपम । प्रापतहोतहे 


पा 555 को निशचय जानुसघर्म॥ मनुजजपे जो पातकी तो पातक 
आय। अरु जो जन रोगीजपे तो सब रोग बिलाय | 













का रा लक रब लत !] 2९ बे कम र भय “पक छठ कक छ् ३ छठ हे. हा प 
. अस्थान मे न अर प्रवेशमें पर्म । राज्य सभाके माहिं अरु मिलति 
सासाड सधम क ब्ण्ेतो। रणसाह क्षात्रेय जोीपढे तोलहेरणमे 


जीतिको-। सब जाहें बरी भागे रणते भूरि लहिके भीतिको। 











'ः | स् अ रू ष्क ज्‌ ञ जे जाहूँ ह पल ह है * ; || यू हम सर आनंद सा ह ) |! ० भ्‌ ह का र । न्घू रे ; र्ठ / 7 | रे 
82. र््ज्भ कं पर्ाचता न लहे कह ॥ अरु बायजल हा; ; ;ठः न्द््क ँ [ है य्‌ 
5 > पत्त रा व | टू ू ह/दना। नि तर छू सत्डात ८ [ रद है में ६ । पट 204 ः * 








.. मुधिहवरदबाच || सोरठा ॥ परमपृज्य है जोन कहां तोन अब मो- _ 
है हित मे। सुनहु तात बुधिमीन बक्काधर्म महानके॥ तेटंक॥ सनि_ 
भीषम बेन सुभूषति के। धर्मज्ञ सुप्ज्ञ महा अति के॥ यहिभां- 
ति भये कहते सुख सों । लखि पाए्डव को रति की रुखसों ॥ _ 


















पूज्य हैं ढप तोन। बर घर्म कर मतिमोत ॥ आभीर ॥ मीषम के. 


| बने | सनक भूष सचन ॥ कहत नया दाम दीत। भापलका 
जचदात ॥ | आहिजका ईजासराएच पहल | कहा आधक 








आनुप॥ गेरग ॥ होतमयो 
हित सुनीति विशाल एथ्वी को पालत भयो॥ दे 
धनबर दत्तात्रेयकी । महत मोद सों पूरिकरि 





भूष। मांगतो बर भयी ये त्रय मुद्ति हाय _ 
हिं मेरे सहसवा पति ओपमें 


भाह हूं मांतथान ॥ क्या दत्तात्नय ऐसे . भूपके सानबन पह हवा 
हम बरदान तुमकों दियो हे बुधिएन ॥ ता अनन्तर भानु सम- 
रथ माहिं । देखि अपनो तेज काहुहि भयो गनतो _ 
नाहि॥ मयो कह तो बेन ऐसे भूरे करें अभमान। हनकाॉऊ 

















३६० शान्तिपबंदानधमंदपणः। . 
आज मोसों ओर बीर जवान देडा ॥ अजुन के बाक्यान्त 
. में नभवाणी इमि बेन । धरि निशाचरी रूपको कहाति भईबुधि 
 ऐन ॥ ज्यकरो ॥ कहा कहत है ते अभिमान । कातंबीय सन हे 
अ्रज्ञान ॥ बिप्र श्रेष्ठ क्षत्रिय ते तीन। त जानत नाहें दर्मतिभों- 
न अईनज्वाच ॥ सोरठा ॥ आआश्ित बिप्र सदाहिं क्षत्रिय क्ेके 
रहतहें। क्षत्रिय आश्वितनाहिं बिप्रनके कबहंरहत ॥ चरणकुलक) 
 अअरू क्षत्रियहि प्रजाको पाले। राज्यनीतिकों गहे बिशाल॥अरू 
'क्षत्रियहीसपथ चलावे। घरिके धर्महि कृपथ मिठाबे॥ दोक ॥ 
धर्म चलायो चलत हे क्षत्रियहीसों पर्। क्षत्रियते किहि भांति 
हैं ब्राह्मण श्रेष्ठ सघर्म ॥ ऐल॥ सदाराखिहों अपने बशर्में बिप्र- 
- नको भे। बाह्मणते क्षत्रियकी अबते बर कारेहों मे ॥ यद्धमाहें 
। नहिं काऊ भर साह अजावत। एस हां म॑ बीर परप्तमा यशजग 
 गावत ॥ दाह ॥ नर अरु सुरमोहिें राज्यते दारे सकतकोऊनव। 
_याते हम हैं श्रेष्ठ अति बाह्मण हम ते ऊन ॥ रेरठा॥ अंजेनके 
सुने बन कांपति भई निशाचरी । सनह तात बुधि ऐलस बर 
 धर्मज्ञ सु कांतकर ॥ तदनन्तर इंमे बाय गृुप्तभयों सो कहत 
. भा।सुनु अजुन नरराय कलुष भाव यह छोड़े दे ॥ *स्ल ॥ 
नमस्कार बिप्रनकों त्‌ करू । क्रमावकी हियमें मति धरुत 


जज 


बविप्रनको करिहे अपमानहि। क्रेहेतो तब बिध्नमहानहि॥ दे'द| 








बमकवबाधक 






































ली नपाल। कहत भयो इमि कोन तू है हे मूढ़ बिशाल॥ मंज- 
० | ॒ ० ; ः क्‍ । । पाने । बन ये महिपा त्त ः केः | क्‍ ञ्यी ! रत ३. >> े ै । >> ' ने । | हे! " ह+ | त्ने ५ क्ः ; ५ । "| ः 
यहि भांति बाय क्यो बली। हम वाय बात कहीमली॥ चअजु,न 


बच ॥ दोहा ॥ करत प्रशंसा बिप्रकी यहि ते पूछततोहिं का भअ्रन 
शन्हां क हा हांत [साछे कह मोहिं ' ॥ अभोर ॥ अजन के ये. 








हाय॥ | दरिगोती सन प्रबेऋाषेबर आमेरस जलतेज सां सब 






ता 


पीगये। नहिंरहये बाकी तनक भर्में तततबहं ना मये ॥ पनिद-.. 
इभार सब भूमिका का भूमनीर प्रवाहसी । तिहेते नदी पुनि 
बहन ४ भरीसालेल अथाह सो ॥ सुररायकी ऋषि शाप . 





कस 


गोतम दियो क्रोध अछेहमें । तिहि ते भये सुररायके मग सह-.. 
स सिगरी देहमें ॥ जलमिष्ट सों हो भरो सामर पूर्व रतननसों 
रयो । सोशाप लहिके बराह्मणनकोी परम लवशोदकभर्यो ॥ 








ओर उद्य सुकमे बिप्रनन किये जे अवदात हैं। सुनु भूमि हा । 


को ।: अरु किया बच्चराहं दण्डकनतं नाशराज्य बिशालको॥ -: 





लखतोहिं प्रापति राज्य भो अरु तेज बरबलं माम हे। वरबिप्र. 


| ॥७ | कप पिलक 


त्रेयजूकी कृपाते अभिराम है ॥ तिहि ते न तू सम विप्रके... 





_नहिं करत का अभिमानको। नहीं कछू दुर्लभ कार्येहै वरबिप्र 





लामकों ॥ बरबि बेप्र 





कश्यप घमंधर यहि जानेके दत्तानवको।.__ 
परवेश भूकी देहमें करिधरे धीय्य नितांतको॥ भोकरत घारण 








करिभूरें आदर ह्वि जनको हियधरे मोद महानको॥ 
हिबिधि ताीसहजार बष दृवतनक परम । कश्यप बुद्ध 













केलोकते । अति बिस्मयसों छाय कश्यपको देखति मई ॥ गुण 
. कश्यपको देंखि मुदिता घरंणी होयके। अतिहिश्रेष्ठ हियलेखि 
 ताखसुसुता होतीमई ॥शगीय। भयो काइयपी नाम । तबसोी भूको 

ग्राम ॥ ऐसो बू ॥ काइयप भयों सघर्म ॥ हिजकश्य प 
सो कोन । भोक्ष त्रिर यू बलभोन ॥ कातबीय महिपाल । कहिंये 


_ मोकों हाल ॥ गे ॥ मारुतके येबचन सुनि कंद्यो ने कछतर- 
'य । तद्नन्तर पान हर आ हतमी भपतिको इांमेबाय ॥ अबमेबि कप तर. 










रू हे सर तंनजी।हे ॥ राग्गीतो ॥ सताभद्वा सोमका न ॥ ते १ री्‌ द्प्र | रा 
. न] ताखुतुल्य उतथ्यकोनों जानती शशवान ॥ हायपति सुउ- 


कर & मम ५20 
52 आओ रू ; ले के .. ष्र [ 39. 0 ५. हर लत 2 
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४ ३. कि 








ही जातेमोीसा सर नह सन्ान अमननद सुने सु | 
चिप यसुनुभूप। आयपास उतथ्यके इमि 

नप्‌ ॥ तज्योनाही चहततेरी नारिको नीरंश। क- । क्‍ गा 
रहु कीबेहोय जोसो सुन॒ उतथ्य सुबेश ॥ कह्देजोन उतथ्यको.... 
पथ बैन ननारदू तोन । अंभिरा सुनिकियो हीमे काप त बुधि- 


रे पुत्रवारी नारि । संब तिहिते सो- 
सुइमिवर भये पीवत अगिरा 
'लार 
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५ 
रु ध्थ 
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फल 
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3 # 5 9 2 ६ छः 535 73% .-; हाथी .. . ६ अहम प्डम्कुा 
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ह : परि ० ॥ जात हो निं जधाम रो त्ने | व ञञर- 
'पनी नारि गबहि गारि॥ ऋषि उतथ्य 
 सपरम इमिकहि जलाधिपको बैन । नारि लहिके होय मोदिति 
 ग़यो अपने ऐस ॥ दोदा ॥ ऐसो भयो उतथ्य ऋषि परम प्रतापा 
दक्ष । को उतथ्यते श्रेष्ठभो क्षत्रिय कहहु प्रतक्ष ॥ भष्मज्वाच ॥ 
 श्भीर ॥ सुनि मारुतके बेन । कांतेबीय बलऐन ॥ बोले बचन 
कछन । क्षत्रियकी सनि ऊन कहते समयो इमिफेरि । बाय दप- 
 तिकोटेरि॥ ऋषि अगस्त्य अभिरांम । सुनह तास गुण मामा 
. सब देवनकों जीति। दनुजन किये समीति ॥ मानवान के कमे। 
 यज्ञादिक सबपम ॥ हारे लीन्ह ते सबे | बलसीं परम अखब॥ _ 


 तबसुभतिसों क्षीन | केके अतिही दीन ॥ देवतसबभू माह । 



























. गस्त्यकों पमे । लखतमभये सब देवता मूपति सुनह सशर्म॥ . 
रोला ॥ सबेदेवता ऋषिअगस्त्यको नमस्कारकरिे।| बूमिकृुशल 
पनिकहत भये इमि दुःखर्धारे ॥ सुनहु सुऋषि हमयुदमाहे 
दनुजनसों हारे। भूमें ताते फिरतभये हमपरम दुखारं॥ अब 











पाल गंबेध | गा 





विद, आधा 


हो करत यज्ञ धरणी में । पगोक्िया मंखकी नीकी में ॥ तिहिते _ 












 भयो परमश्रेष्ठहेमूप । कहोकोनक्षत्रिय भयो तेसोउग्न अनूप॥ ... 
_भोष्मठवाच || सुन्दरी ॥ भपातबंन सुमारुतक सुने । बालतभान पा 
कछ्ूहियमें गनि ॥ मारुसबोलतभोलखिया पुनि । गबमहाहर-_ 
 शीकरिकेधनि॥ पुल ॥ ऋषिवरबशिष्ठ मतिमानपमें । सुनु 
_ कात्तेबीय्ये उप तासकर्म ॥ बेखानस सरवर आतमहान । जल... 
. सो अमन्द परणसठान ॥ देद ॥ ताकेतट आदित्यमख बिर-. 
चतभये अनप। रक्षाकाजे सुमिरिके ऋषि बशिष्ठकोी भूप॥ 










 अतिमहत ब्रह्मदत्त तिहिनाम ॥ खलिन नाम दानव महत 
 तिहेम ते कादुंउड । कारक राज्दाह भगमख कीबे चली 








लहिके बिलन्द ॥ दोहा ॥ बह्मदत्त सरको सलिल शत 
न लो परम । मथतभये सनुभूपबर कात्तेवीये सहशमत॥ 


| आप १ 


: जब || सदनन्तर शब्द महाकरिके ! मखके थलके चहुँचा झ- 






.म सबंदहिडारे ॥ तदननन्‍्तर सल्यायके गंगा । ब्रह्मद्त्तसरकी- हा . 
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कर 45 शर्त ॥ सुरअसुर युडमहान। रचते भये बलव 


तह गा तोमर ॥ उड़ा 
हे | | > 







हारे महत भरे बहु मयसे ॥ शशि सूरहि बाणनसों चोखे। 
_ डारे बेघि दानवन रोखे ॥ तममें हमहूंको तिन मारे । ताते से. 






प्रम दुखारे ॥ अब तुम रक्षा करहु हमारी । ऋषिबरहम 
रण तिहारी ॥ ऋष्सबाच ॥ सकेधुहोय तुम्हारी जसे। रक्षा. 
॥ह तुमतेसे ॥ तब इंमिकहत मयेसु 


हाय चन्द्रभा तु पर 
























हे नी 2. यदी हैक 


निके ॥ गेप्ट ॥ शशि ह्ेके मतिमान बिना ति- 
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के अमिराम | अब हम तुम्हें कहत हैं आम ॥ कहिआ 
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सललापयों हे थे त्त । उसे च्यवन सबरबाधएण न | गतम्हें ह। मा 













९ प्‌ जी भा 2 ढेर की 


पम। देंगे निएचय करहु अभम॥ बासवको ऐसेऋषिदल्ले।.._ 
भये सकहते बचन अ्रतक्ष ॥ भाग यज्ञमाहा तमदेह। आडच .. 
नहेँ को करिनेहु ॥ बासव ये सुच्यव् 








[नके बैन । सुनिहमिः 





9. मूरन4 


के माहिं॥ केसे देहिं सुनहु बुघिएेन । कहिये इ 





ओ 


ख्वरव हिही ओर तोनहम सबे । करिहें सन ऋषि च्यवन- 
 अखब || च॒णबनजजाव || देहा ॥ संग्शारेवनीसुतनके पीचह सो- 
मसहिपमे। येऊ तो हैं अपरही सरजपत्र सशमे॥ तराचिछ॥ जो 


सो सुवाकर्मानिही । तो मोंहीय तानिही ॥ जो आपु मानिही 


















[हि कारि हे अाहरउेवाने बस तनसह | सत्यकहत तबवपाह संननह 
च्यवन ऋषि प्रचुर || चुधवतउबाच | देाहा ॥ झोम ऊ ले घनी हा 
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ते भयो बुधिएेन ॥ दख ओर देवनसम नाहिं। याते भागे... 
पुनपुनि 


5 झट - शान्तिंपबंदानधमंदपण 
 दन्तनते हिगणी रची उन्‍नत डाढ उदार ॥ ताकेमखकी भाग 
अ्ध में में लग्यों महान | अंरु ऊपर को भागसो नभ में 
लग्यों सजान ॥ ताके जिहवा मलमें सरन सहित सरराय ॥ 
प्राप्त होत भी सनह नप महत भीति सो छाय ॥ गेप्ठा॥ तब 
पीड़ित सर सबे कहत भये इमि शक्रसों। सन हेशक्र अखबे 
करह बन्दना च्यवनकी ॥ देहा ॥ पीवेंगे हंम सोम सब सहअ- 
शिबविनी कमार। नतो जायगोलीलि यह मद बलवान अपारा- 
ये सनि देवन के बचेन अंरु गुणि ठुखकों शक्र। करिसुबन्दना 
च्यवन की छोड़ि समावहि बक ॥ शक्र अश्विनीसतन सह 
पियो सोम अभिराम | तदनन्तर परण कियो यज्ञच्यवनबंधि 
धाम ॥ मद के चारि विभागकारे च्यवन सुऋषि धर्मझ।सुन- 
है सहखाबाह नप बर बलवान सप्रज्ञा। यृतमाहिं अरु सगयमे 
अ रु परतिय माहि अभममे | अरु मदिराके माहिं धरतभे मद 
को सुऋषि सथमे ॥ तिहेते छुप इन सबन सा रहिये दूरिस- 
दाहिें। होत मनुजअल्पायु है लिप्त भये हनमाहें ॥ च्यवन 
सुऋषि बर उम्र के कहे तोहिं हम कमे। ऐसोको क्षत्रियभयों 
उम्र प्रतापीपर्म ॥ भीष्मजबाच | अजुन सुनिके बचन ये कछ न- 
हिं बोल्यो बेन। तब मारुत पुनि कहतभो ऐसे सुनु बुधि ऐना 
_चरणाओुलक ॥ बिप्र सुकमे करतहें जेसे। क्षत्रिय सकतनह | क रि्‌ 






























देह ह् ॥ 7 ०5 समयमें च्यवन भू हरी सुरतकीपमे। अरु क' पद- न 
_नुजनदिव हरधो भूषति सुनहु संधर्म ॥ निकसे मंद के बदनते _ 
तब पीड़ित सुर सर्ब । जाय द्रुहिणप॑ सब कह्यो निज ठत्तान्त 











'तसधथम तरक नसरन 
'कोइमिबेन। कहो जोतुम करें सो हम कहत तुमकाएन ॥ बचन 
सुनि 5४ व बिप्रगण के कहतभ सुर सबे। डरो तम कपदानवन के _ 
न्‍्द परमअखबे ॥ बेन सुनिये देवतन के बिप्रपरम सुजान।_ 
नाशिव कप ढन्दकीबे लगे होम महान ॥ तोन सुर कपदान- 
वन बर ब्राह्मणनके पास। भये भेजत दूत अपना परभजशन> 

















स्‌ ॥ जायकरिके बाह्मणनके पास सो बर दूत । भयो कहतो.... 


ऐसे भरो बद्धि अकत ॥ सनहु जेसे आप हो तेसेइह कप... 





हें र रहति लक्ष्मी सदा तिनके माहिं। किये घारण लक्षमाका 
तो हि नरहत सदाहिं ॥ ऋतमती जब हाते नारा जात जबति- 
- हि पास । रजस्वलिका नारिमें नहिं रमतहें बुधिरास ॥ करत 
हैं तर तब होम जब प्रज्वालत पावक हात । टुथामासन खातहह 

द्यूतनहिं पसबी 







७. 65३ 


 सकिहे कद नाहिं।कपटन्दको रण माहिं॥तिहि ते न करहबिगारा.._ 
: लुप्त सबे बुद्धि गार ॥ गज ॥ ताद ॥ जीत व मे ही 





हू का ही 


धर्म ४ तिहि ते गयो अभिमान। मिटि सबे से 










कहो मोहिंतुम करतहों पूजानित्य सशर्म ॥ ऋभीर ॥ पाणडव गाय ए्डवके' 
हे न ॥ कहतभये इमि पमे। पाण्डव 





 सुनि बेन। ये भीषम बा 
कोसहधर्त ॥ रीष्पडबाव ॥ लेमर ॥हमबिकलहैं अ 
त्र सधम ॥ तिहितेनपुंछहुमोहिं। हमकहत सत्यहि तोहिं ॥ 
जाअआमेराम । कोहे जो फल मिलतल- 
लाम ॥ सोजानतहें कृष्ण अनूप । पूंछो इनसों तुमहेभप ॥ 
सबके कत्तों हैं सबेज्ञ । कृष्णचन्द्र सुनु भूपति प्रज्ञ। मीफ्सकी 
























हर शा , 8 ; 





कि गा हम 


६ ३ तति [ ै श त्त ३ श्‌ 5 | रामगीती | ! व्यर््चच्छाचसमन जी रथ रे रे है कर पर | 
मातेमान। रचे दूजोलोक तो-सहलेाकपाल महान॥ हुतोफि-. 
रता एकन्राह्मण भूामेमाहुअन॒प । चीर आय 

कह में मदरू ॥| नाम पाक ह़॒ कक 


में करि ह धार छ्जक लतकात 
अरुआ बुयर शबल ॥ करहुक्रोधतुम मतिविप्रनपर । ब्राह्मण... 














घोर कर्ममहान ॥ रुक्मिणीको हनतहे नहिं करतभयं हियमा- 
हिं। ओरऐसो बिप्रकबहू कहूं देख्यानाहिं॥ हँन बाह णबणेके ह 
 समओर कोउजबणो। मरो आनंद सो महा निभाते ताका ६ के न्‍ 
_ भये कहते बेन इमि अन्योन्य यादवसब । पैनकोऊबिप्रसोक- 
. हिसक्यो बचनसगर्ब॥ तद अनन्तर रुक्मिणी गिरिपरी पथ् पी 
के माहिं। तबहं प्रेरत भये कीन्हींनेक शंका नाहि ॥ उठिसका 
. नहिं क्रोधकरि तबउतरि रथते पर्म । छोड़िमारगभये दक्षिण 

आोरजात सशम ॥ कृपाकरिये करहु कोध न आपुबरबाधंधाम। 














के... की 


लोकि मोको तद अनन्तर बिप्र। मयोकहतो बेनऐसे कृपाक- 










8  औ ० 


_रिकिक्षिप्र ॥ करोधहूबे के किये हमबहुत कारणपर्म । तबहुतुमने 
कियोनाहीक्रोधकृष्ण सशमे ॥ दोडा ॥ ताते भयो पसनन्‍नहों तव 
ऊपर सम पम्म। जाइच्छामं हायसों मागहु बरसर धम्म॥ 


_'णा६ ॥ तुमसव लोकन के मियहवे। चार कीतिं लोकन 





कक 


३७३... शान्तिय्बदानधमंदर्पण॥........ 
बिप्रतोन हीयमाहिं ॥ होय जोय सिद्धिकत्ते । मीतिको कहूं न 
 छत्ते॥ बिप्नताहि हावेचारु। लोन हा पकी अगारु ॥ क्षिप्रदूरि 
के सुदेत। ना असत्य है सचेत जय जम 

ति्ीदानधर्मेदवीसाख्यानेत्रयाधिदा धिकशुततव सा उध्यायः १२४३३) 














कफिनी।हि । 
परमेसह कोचहोय। 
माममाहें । गिरे 










2०... 


हनिशीश तीरसों तासुभप। दीन्हों गिराय भूमे अनप॥ मं _ 
धाम माहिं सुरहुते जोन | दुखसहित होते सबंतान॥ घनुके 
निनाद्सों अतिअखर्ब | ब्याकुल सुहोतभे लोकसब ॥ गिरि . 
गिरतमये भूउठीकम्पि। गो अन्चकार चहुओर सुमम्पित 
सहनात नक्षत्र नकोत्रबीण । गोड़ेप्रकाशबरसबर्क्ष री कह | च 


लक वृदः नन्त र देवनके पीछे। घाये शिवकारेन तिरीडे॥ 


















के साहें [थे क्गई भाहँ ॥ मये असन्नहोीत शंभअति। 
- दवन प सुन सज्लमुभुपाते॥ देश ॥ भागपीडलो यज्ञकोी अ 

शिवहिभे दे । 
करहमतवशरणहें कीजेकृपाअखरब । सनियेदेवनके बचनअति का 
 असननत हवेशब ॥ सखकेसणर्डाहे रुणडपरस्ा मिल्लाय। 
ओरहतेजेतरहे ते सबदयेजियाय॥ अमोर। शंकरकोअभिराम।.._ 
आर पराक्रम माम ॥ कहततुम्हें हमनूप | सुनिये तोनअनव॥ 
. आगता ॥ भयाबरचत स्वगमाही असर त्रयप्रमाम । लोहको 
इकरजतका इक हेसको अभिराम ॥ सुरनसह सुर 
नलका सकया नाहि उजारे | आयक शिवपास तब इसिसयो 
ऊकहतपुकार ॥ मार पुर सह दनुज गणको कृपालसियु अखबे। 
 करहुरक्षा शरण मे हम है तम्हारी शब ॥ बैन सनेि ये देवलल.... 


































३ जा 
# ०२ को आओ ४ ध्यू अपाययाक् बकरा एच... आाश (८७. :५ 


जगाय। बदका कार घन 
बह 











रिडरे तीनहूं पुर माम॥ तद अनेतर 
बालक रूप। कोन शिशु यह क्यो गोरी 
छली दानव जानिताको इन्द्रवजउठाय 









रे आई 


ज्ं [ | कर न ! 








हा। 5 की कक. 


आभराम। जानि बिधिके कहे दे न जोर पबबुधिधाम ॥ ब-_ 


क्र्ज़ा कि 3 पलक शा आह मन लक 
दर बा ! व र शक्न च्ःः जा हू] रष्क पा च्ट| रु ५ $ जि पड 7 २ ज् 





| तदनन्तरपुनि कहत भे ऐसे बद्धिनिकेत॥ शे- 











'हिचमें महत आनंद बाय ॥ शंभ की वर छृपाते सुरनाथ बारे 
हुबासा सु तेजलबान। ारका में आयके मम धाम माहिं म 
रिवि द्रव कीन। सहे ते हम 





हान॥ बास कारेके काललोबह बह उप: 
सर्व हे सन मप परम ग्रवीन ॥ शंभ हीहेँ चन्द्रमा अरु शे+ 
है भानु। शंभुहीह अग्नि आओ अरु शभहा पवमान॒॥ शा 
हैं इन्द्र सह सब देवता अभिराम | शंभुही हैं बरुण ओः 
बविधाता बधिधास शंभहीह खत्य औ बर शंभही है का 
शंभही दिन राति अरु ऋतमास बे चछपाऊ ॥ आगीय। ऐसेह 
इशानमा सनहमप मतिमान ॥ शत बषहकेसाहिं। शिवके बर गु- 
'णनाहिं॥ मेंकहिसकि हों परम । मानों सत्य सघमे॥... 
. इतिश्रीशान्तिपवेणिईश्वरप्रशंसायाचतरविश्वत्याधकशततमोड यार बाय एप ' 
.. आमुदेवज्वाच ॥तेमराशिवकोीमहातस और । सनुपसेतप शिर- 
सोर ॥ एमग्गोती ॥ शंभुके हरूपह यक सोस्य औओ यकघोर। घ- 
सवान महान सनबर महीपांते शिरमोर ॥ घोर तन जो शैंभको 
है स्ोय पावक पम। सोयबिद्युतसोय सूरजनयी तेज सशम ॥ 
शंभुकोतनु सोम्य जोह चन्द्र सोइस्वक्ष । नीरसोई परमसोई 
धमहें सन दक्ष ॥ सोस्य तनसाकरत रक्षासब जगकीसब । घोर 


कम हे लत के ल्‍ 


कम न हृरतंहयह सबजमतञअखब ।॥ भहत इचरतास यातम- 


























2० कि जय की 8 मत आह कल 
महादेव सजान । हेसथना जदाताते धजटी भी पश्ने] ससष्य- 
का री ४ ' 
री हा छ च्डः ५ काका 25 कु ही है; न 8 हम है ४ हे ४ 84 "० थ्ृ 
हक डे पु ४ ि | त क न |] 2 । (ु 


5 ५ ४. 





पइहा 


. करत इच्छा सिड्हि सब सुनहु बर नररायु ॥ शक्र आदक उु- हे 
_ सममें ऐड्वय्ये जोन विशाल। शंभुहीं को जानु [तइचद ते जीन 

.. सब भूपार॥ दोदा॥ खबसु होत अखबंह शिव सवा ते पल] दे 
पी 'महातम शर्ब को तोको सर्ब सघम॥...| 













किसाह ग परि ॥ सान्न घः नकां देतहें पद्चवय्य चेन अर आय | 





वि -ह 


इतिशआ्रीशान्तिपबवणिईववरप्रदंसायांपेच विशत्यीघकश ततसी 5ध्यायं: १ २४. 


ा भी ब्रेश्म्पायनडजाचदोहा॥ बा स देव केब न येसानिषाएडव सातसान । 


.  भीषमको पनिप्रश्नयह पृठ्ठतभयोसुजान ॥ जजनानदाधमकी 


माही जायते जनलहत आनँद परमंको 


. करत सद्मेतिमान । ओजघमंडि करतहे श्रद्धासहतमहान ॥ 
. कैदोऊकहँजात हें कहोमोहिंविख्यात | आपूह काइब याम्यहां 
- महतप्नज्ञचरतात ॥ भीष्मड्बाच|हणा ता| जनजान निन्दाधमंवदारी 
.. करत: दुर्मेतिमानहें । परिनरकर्माही घोरतेंजनलहतदुशखमहान 













पज्ञावान हैं बरनिरन्तरजे घ॒र्मकोी । सुरलोक _ 


युर्थिविरठवाच है आभीर।]] 


ककॉकिटककी +. 





ध्‌। दुमति मरे अगाधु ॥ अरु वरसाघु अम- 






३७८... शान्तिपबंदानघ बन दर्षएः्॥. | हि मोद, 
प्र पु ॥ रामगीती ॥ नारिकी अरु प्रुषहकों नग्नलखिये नाहिं। 
गरुहि आवत देखिके उठिप्रेम घरि हिय माहिं॥ छय पदकर 
जोरिआसन चारु पे बेठाय | खरो रहिये पजिसोह हप हियम 
य ॥ देश ओ परदेशहमें अतिथि आये परम । सहित आ- 
दर चारु भोजन दीजियेसह धर्मी। ढडजनके बेठिके ढिग प्रात 
सायकाल | बचन सनिये घमंवारे भें छोडि बिशाल॥ हड< 


जन की 4 कक 20 6 #०० 


| कियेसेवा बद्धि होत महान । तिमेहें गरुकी किये व पृ 





.. अंड्रीकर्यए- 


























रिन बोलिये बरबधनकी अभिराम। पत्र शिष्यहि बोर लि पैत्वू- 
कारि वर बांधे धाम ॥ अज्ञतासों होय जो अधकियो कबहूँ 
पमं। पूछे तोबर प्रज्ञजन सों चोप सहित अमर्म ॥ कीजेर 
आअधघदार करनि उपाय तजिअभिमान। बेठिये अरु सदा प्रज्ञ- 
ने पासलाहिब ज्ञान ॥ दोद ॥ जलसों जंसे लवणकोमहतढन्द 
गरिजात । तिमिही किये उपाय बर पातक सरब्बे बिलात ॥ 
इ्ति तिलद भारत दर्पणेग्ान्तिपबणिदानधर्मेषड्वि्वत्याधिकशततमो ध्यायः ॥ 
बेश्म्पायनडबाच || जग्रकरी | धमधरन्धर बीरमहान। भीषम को 
पुत् वर सात सान ॥ जारसुपाएं याधथाछर भमप। पूछतभनायहे 
प्रइन अनू कीन्‍्हें अभिराम ।मिर 


















भाअखनब "ै। भीष्म त्मी को: ढ्वे वत के ५ ज्र्गा बह घे्‌ नके अर कमर 
: ष्द् 5 है ५ है % है. हैं || ५... ऋफओ, अल ओ: आर्य तल का अमन ही थी फः हक हि . र् 
[ कि | ० है ० के है आधी * ] न | | हे हर जिया | 


७२५५ २९ 


स्वरड *ः ५ भा 4 ः हे हर कृः 52 हे क्र न पु थ रत घृ 3. [ गि भ्दँ 













_ शल्या सरसरी सखदानि ॥ बेत्रवांते अरु गएडकी ताखारुणों._ 


 अभिराम। कृष्ण बेणीतथाबेणामरी जलसों माम॥ चल्ष ; घ 





. सदोऊतोर नमदाकाबिरिकाविमलामहाअंघहर्णि | देविकाअरू 
_ नदीपुण्या पुण्यमयतन कण ॥ हिरण्वातिका पच्छवतिकावेद 
 रभ्टीत सुझमन्द । चमंणवातेका कोशेकी अरु भरी सल्षलिल 
. विलंद॥ भामरथिेका बाहुदायमना सुपावन रूप । सरस्वति 
 माहेन्द्रवानी नीलिका सुअनप ॥ तिमि पल 
 भूमिमागा चारु। ब्रह्मसर अरु महाहद बरमरो नीर सढारा। 
मिंहिं तेमिष परमपृष्कर चारुधर्मारण्य । कलिल अरु करु- द 














मेझ निष महान हान- गन्धमादन अंचंनाभ सबचित्रः छूट व” ठ ुठान। न ५ का 
. रजत पर्बत नीलददुर मलयगिरि जा 
 साम गारबर भरे भरो आषध माम ॥ दिशा बिदिशा मूमिभ्रह 






बिन ; हे ' हे हक हा 2४० हर हु हम य मे पक कण ! रा 
ज्ञ ४ /#१९४. न प घृ ँ पु श् थ ५ यु मै दर क कर ह ही 
त्ान । सुऋषि प्राची दिशामें ये रहत हैं मति 
|! धु छा |; अब 5, हा ;ल्‍ हा के सा रे ॥॒ ॥ 
ल्‍ 3 59 के 
उः हु 









_बुधि धाम ॥ शक्षिअंत्रि बशिष्ठ पाराशय बिश्वामेत्र। मरहाज 












मिहि उम्रश्नवा भांगवपम प्बनको अमिरामना- 
। ज्ववतुभ सपनरकबर नाधबरबाथक्षत। सहा फर्म 3 8 र्‌ (१६ णष 224 नं द क्‍ द 
करण तेजसथाम ॥ हप ययाति सुनहृष यदुपरुसगर अरु दुु 
 प्यंत। धुन्धमार दिल्लीप अरुबर घृष्टरथ क्षित् वना- 
कप अनरणय अजवचित्राइव ॥ हरिशच 
. दशरथ पर्म। रामराक्षस हर 
पलीरण अाह वेलटटरेंथ 
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मीओर कियो कछु होयसोकहिये सोहिं संघर्म ॥ *एन 
डबवाच॥ भीषमजसों धमेसनि अरुसुदान विधेचारु | फारंकदु 
न पढयोरहे चुपहवे बुडिज्जगारु ॥ तदनन्तर कछुबरमस व्या 


सपरम बधिधाम। सुरसरितासुतसोी वचन कहतमभर्य इामझा- 












































म॥ कन्तीसततमसों सन्योज्ञानवचम अरुदान। तातसशू व 
मिठ्यों मीषमसनहुसजान ॥ भृपयुधिष्ठिर ऋष्णसह बढ ह तव॒ ; 
पास इनकोपरकोजायबे अवतुमकाहियेञआास ॥ वसुब्यासकरद- है 
बवनसनि गेगासत मतिमान । मधुर बचन इसे भूपका कहते _ 
भयेबलवान ॥ दरिगीतो॥ बरूप युविष्ठिर जाहु अब तुम हारत- 
_नापुर को सुनो। ममबचन मानि सुजानि तुमझब औ[मात हि- 
_यमें गुनो ॥ दुखटरह तेरे चित्तको सबकरह यज्ञ विधानसा । 
_ जिमिकिये भपययाति मतिबर परम द्ब्यमहानसों ॥ नितरहो 
क्षत्रिय धर्मंम रत भजापालह नीते सा | अरूपितर देवनकों 
करो तमतातठ॒घ्त सरीतिसों ॥ बरसुहृद हजनजोन वप्सत्कार_ 
 तम तिनकों करो । मुददेहु मित्रन की महानित नित्थपरत दया 
घरों ॥ जब उत्तरायण होय रबि तबपास मरझाइप/। परिवार 
सहित समाज अपने मृपबेरन लाइयो ॥ सुनिपितामहक बनव 
 परनाम कहिगहिपायका । भोजात सह परिवार पाएडव न: क्‍ 
. बरसखदायको ॥ धतराष्ड्रगान्धारीहिं आरा कयव २ तहां अभ 
हे सो. सह बासंदेव स्वमक्तको बरयुक्त कारणसुदश सा ।| रू 
बे को नगरवारे भये ठाढ़ेबगरमे हा व त । 
. इतिश्रीश न्तिपवीणिदानधर्मअष्टाविंसत्यविकशततलो उध्यायश ३ रे८छ 
म्पाः तदनन्तरप्रबासी जेंह नृूपकसभ 









. ३८२ शान्तिपबेदानघर्मदर्पणः । 
हैके बेन। धीरजभयों घरावतो पाण्डवबरबुधिएन ॥ प्राप्त 


. होयके राज्य को बली यधिष्ठिर भप । पालत भयों प्रजाहिसो 


 गहिके नीति अनूप ॥ वेदवान बर दिजनसों लेके आशि- 
बाद । गजपरमे बसतो भयो भरपाति सहमयांद ॥ रामगीती ॥ 
 ताअनन्तर उत्तरायण शयन आयेपमे | कियोसुमिरण पिता- 
महक बचनकासहथम।॥ पृष्पमाला गन्ध चन्दन पांतअम्बर 
. चारु। अगरु अरु बहुमोलके बरलेय रत्नसुढारु ॥ धृतराष्ट्ू 
 अरुगान्धारेकी अरु एथाकी धीमान । कारेसुआगे साहेत 
आतत अरु सहारे मदवान ॥ ययत्स अरु सात्यकी सह ओर 
 सहपरिवार | अग्निलेके पितामहके होमकी सखकार ॥ निक- 
सतोभो हस्तिनापुर तेबलीमहिपाल। इन्द्रकोसी लसंतभोसों 
स्वगंतास बिशाल ॥ जायक करुक्षेत्रमाहीं भयोप्रापत भूप । 
दशशिबिकी पितामहको घरेप्रीति अनूप॥ असित देवल तथा 
नारद ब्यासबर बाधेधाम। रहेबाकी यद्धमे हेमपजेअभिरामा 
सबते चहुओरबेठे बीच सरसरिनन्द | शयनशरकी सेजऊपर 
कियंंबीर विलन्द ॥ देखितिनको उर्तारे रथते सहित शआ्रातन 
पं । छयचरणहि करतभो परणाम भप सधर्म ॥ तिर्मिहिसव 
ब्यासादि बिप्रनकी सुकरि परनाम । पितांमहकी बचन ऐस 
भयो कहत ललाम ॥ हेपितामह युधिष्ठिरहों प्राप्तमें तवपास। 































ण समयआयोतात। पत्रतो धतराष्बैठे पासतव अवदात। 
ओक्षपानिधि कृष्णबेठे पासहें तवभप। और जेते बचेरणके 
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डबारि। चाहिये यहिसमयर् जे सर्वमें निरचारि॥ करी हेतव 
बि | ॥| “शम्शयंनउबाच [| भप यांधाशरके बच पर ' सानिये 
















भों परम स्चेन॥ पे में शरकीसेजपर अर ट्ु वनदिनमोहिं । तीते. गा 
हैं शतबर्षलों संत्यकहतहीं तोहिं॥ माघ महाना त्रातमा यहू 
उत्तम मनजेश। तामाही देशशग एकअशहेशश॥ शुद्धपद्ध है 
की अषमी क्ेहे आजसजान। गंगासुत इमिपाणडुकों वहत. 
भये मतिमान ॥ च्ण्कत ॥ भप युधिष्ठटिर सों इमिबेन । कहिके. 
_भीषम बरबंधिऐन ॥ धृतराष्ट्रहिकी निकट बुलाय॥ कहँतभर्य हा 
इमिबचननराय ॥ भीणज्वाच ॥ जानतहातुम हेसुतधम्म | रू 
हो प्रज्ञावानअभम्में॥ बरबहुज्ञ विभ्रनकोपास । राखतह तम 
बर बुधिरास ॥ श्रुति अरु शाखनका अवदात जानतहीतुम 
निशुचय तात ॥ जोमवितव्य होतहेसोीय । ताको मर्टि सकते | 
नहिंकोय ॥ तातेशोच न करहुसुजान । धीरजधार रहानहाना 
 यधिल्िरादिक पाँचानन्द | अपनहतू जाननरेनन्‍द ॥ राहहानत । गे 
तबसेवामाहिं। आज्ञाभद्ग करेंगे नाहिं ॥ धर्मवान इनका तू 
 जानि। मेंहों कहत तोहि अनुमान॥ कूरभाव इनमें नहिनेंका - 
निशिदिन धारेरहत बिबिक ॥ रहेपुत्र तवदुष्ट महान । नि 5 
दिन करत रहे अभिमान ॥ क्रोचलोम साहा पागपस्स। कच्त 3. 
रंहत हेसदा अधम्मे ॥ तिनकीतू शोचन कारंतात ॥ जात [- ही 
सते अवदात छ्ि ॥ काहेर्भी- 


हे पम बुधिऐेन । बासदेवबका पर्स इाधघ ना 
इबाव॥ दस्तॉत ॥ मेंकरतहों परनाम तुमको ऋुपासिन्धु महा 



































8५. बिओ के 


माधव जा+ म शघहुकाय 






. कृपा कारेपम। मादुकरद भवदु : हर हर दरण कि 
_ हेपाण्डव तव शरणमें इनकी करत सहाय अस [ता 


छ के आर 


_ जिये नितनित तुम सुखदाय है दुपावनता मेंकशा यहिविधि 








हब ० पा 


. 'तजिके द्ोह विशाल ॥ उरणकुलक॥ मान्यो क्यो मृढ़ नहिंमेरों। 
करतभयो अभिमान घनेरों॥ बहुमूपनको नाशकरायों। आ- 
पुष्टि मर्ो क्राधसोदायो ॥ दोद्॥ कहेब्यासको मंतुम्हें जानत 
हों मुद्धाम। देवनक तुम देवहीा नारायएशआभरास ॥ अभोर।॥ 
. सुनह कृष्ण म॒दंगेह। तजिहों मं अबदेह ॥ तवसुकृपाते प्र] 
. लहिहों सुगति सशमे ॥ आइंदेवज्बाच ॥ दोहा ॥ तू सुमारकण्डेय 
सो पिताभक्कह पर्म। तिहिते तोबशख्त्युहे मीषमप्रज्लसधमे ॥ 
. आप्तहोयगों बसुनको तूमे जानततोहि । मुदितमयोंहों बचने 
सुने भौषम हरितन जोहि।॥ पेशम्णणनज्बाच ॥ तदनन्तर पाण्ड- 
. बन सह घतराष्टृहि इमेबेन । कहतभये भमीषमपरम महत स- 
. नीषाएन॥ 'गोर। अबहम तजिहेदेह। सनहे सबंबंधिगेह ॥ 
. सत्यमाहिं तुमसब। रहियो निरतअखर्ब ॥ सबसों कहिइमि 
. बन। भीषमबरब॒धिएेन ॥क्रमसों प्राशहिपम। रोंकतभयेस घर्माी 
. तबमभीषमकेप्रान । ऊरधभयेसुजान॥ देद ॥ प्राणहिंजिहिजि- 
हैं गात्रते कपेत भये सुजान। रहित तीर होतो भयो सो सो 
. गात सुठान ॥ सब के लखतहि शररहित क्षणकमाहिंभोगात। 
. ताहि देखि विस्मित भये सबहि प्रज्ञअवदात ॥ सब शरीरते 

खाचेक आत्माको बधिधाम । योगयक्किसों फोरिक मद्धांको 

च्ड्ा नाहि। क्षण. 

















धृतराष्ट्र अंति दुखसों : क्ैखरे 
पंखाकरन सजान ॥ तदनन्तर चन्दन अगरु आर सुगन्‍न्धचञ्- 





मन्द। आच्छादित करिके चितातिनसों सुनहु नरेन्द॥ बिघिं-_ 





त नप धृतराष्ट्रबर करि प्रज्वलित कृशान। दाहक्रिया करते... 





भये सुनहु भूप मति मान ॥ दाह क्रिया करे जातमे र गाकों 3 


ते सबे। आगे करि धतराष्ट्रको दुखसों भरे अख्बे ॥ कीन्हीं 
क्रिया तिलोदका सुर सरितामें जाय बपधुतराष्ट्रहि आदिसब_ 





रोवत कहि कहिहाय ॥ तदनन्तर उठि सुरसरी जलमेंते अ- 


मिराम। भई बिहलारोबती मई शोकसों माम ॥ मतक क्रिया... 
लखि पुत्रकी गंगादुखसों छाय । कढ़ी सलिलते रोवती बिक- 
लाहबे नरराय ॥ तदनन्तर कोरवनसों कहत भई इमि तोन। 


पवित्र ई सुपुनन मेरोपिता भक्कलमहान । महाबीरयमान अरु बर॒_ 


महा मेधावान ॥ पूबरणमें परशुराम महान भठ सो परम । परा- 


जयको प्राप्तमों नहिं बलीबीर सधम ॥ दोहा ॥ तोनबीर बल्ल- 
भौन को हतो शिखण्डी हाय | तिहिते ओरहु दुख गया मेरे... 
हियमें छाय॥ प्राप्तभमयो मोको परमसुतकों शोकमहान फः 








न तऊ कठोर है मोहिय लोह समान ॥ शेण्ठा ॥ काशीनगरी 
बीच जीति स्वयम्बरमें नपन | मो सतपरम निमीचकन्याहरि 
ल्थावतभयां॥ तासमकांऊ नाह बलसोंझचलामे भमयो | ताहे 









यडके माहिं मास्यथोहाय शिखणिडने॥ दोडा ॥ गंगातन तिरोवति 
ह कहिकहि ऐसे वैन। घीय्ये घरावत ताहिने कहिइमिहारे ._ 
 लोककी प्राप्तनो तोसत संशय नाहे ॥ रठा ॥ तबनभा हसुत 


शक 


जोन सो बसुहोसुनु सुरसरी | शापदोष ते तौन मानुषता पाई... 










रह हे दोहा ॥ अजन ताकों यदमें हतो शिखण्डं 

तमत शोक करु गंगाहिय के मां [सकतना 

भीषमको रण माहिं । स्वेच्छा्ों मरिके गयो दिवको सं 
नाहिं॥ तातेतू हे सुरसरी करे शोक्मतिपम । मनुजताहि तजि 
पुत्र तो बसुभो फेरे सधमे॥ सनिसबेन ये ऋूृष्ण के गंगासनह 
नरेश । छाड़ि शोक करती भई जलके माहिं प्रवेश ॥ कृष्ण _ 
सहित ते सर्बकरि गंगाकोसत्कार । आज्ञालंहि फिरतेमये सन 
नप बुद्धि अगार ॥ हा. हा 








स्वस्तिश्रीकाशीराजमहा राजाधिराजश्री उद्दितनारायणस्थाज्ञामि 
गासनाश्ीबन्दाजनकादगीवासिरघनाथकवीदिवरात्मजगो कल 
नाथस्यात्मजगोपानाथस्यारेष्येणमणिदेवेनकाबिनाबिरवि- 
तेमाषायांसहाभारतदपैगेशान्तिपबणिदा न धर्मन व- गा 
बिंदात्यधिकाततमोप्ध्याय: १९१९३... 


दोहा॥ दानधर्म्म दपणपरम बधजनकोंसखदाय। 
.. शीउद्त भूपालकोी नितहीकरों सहाय ॥ . 
आवश शुद्ध त्रयोदशी सोमबारशुभदीस । 


शांतिपब प्रण मयो दशनोसो इकतीस ॥ 


 इतिशान्तिपवेदानधर्म :सम।धः ॥ 





मभहाभारतदपंणा | 
 ्थूषएड 90 कक... 


अश्वमेधपबंदर्पण: ॥ - 


३ कक 


दोहा ॥ नमस्कार नारायणहिं करि नरात्तमाहे नामे । वन्दि 
 गरावज्यासाह रचत भारत भाषा सोमि ॥ मकृतभभत भूभरण _ 
- भूस्वामी भगवान। तेहि भरताहभाजभणतयह भाषाभातम- 








लवायक2- हि "अरमान 


र्‌ पा बिरचिसुद्चन्द ॥ णेरठा ॥ बन्देंकपि 
. अर बीर रामपः रम ॥अय पारषद । मगलमूरातिे धीरमारतस्वस्थ 

जरथ बर॥ सुमोरे उच्छलनि अक्ष उद्धि उलंघनसमय - 
 की। भारत परमु पकल 





पक इेटछ 


5 ए....... अड्वमेघपर्दर्पणः। 
 शोचबयोग। मरेजास शत सवनअरोग ॥ बिद्रब्यास भीषम 
के बेन। नहिंमान्यो कतशोकलहेन ॥ अबमतिकरो शोचतम 
तात। पालो प्रजा भममिञवदात ॥ इमिकहिरहे रुद्धन॒पमोन । 
 तबड्मि बोले रुक्मिणिसेन ॥ सनोभप कीन्हें अतिशोक 
तपितहोंत सबपितर सओक;॥ तातेत्यांगे शोकको लेश । 
. करो कम्मेजो कहत नरेश ॥ यज्ञकरों दक्षिणा देभरिं। देवन 
 पूजों आरनैदपूरि ॥ मीषम ब्यास बिदुर मतिधाम । तिनसों 
. सने धम्मे अभिराम ॥ तजि निजराज धम्मकी गेल । गहत 
मृढ जनके बद फेल ॥ रोयेमरों मिलत नहिं आय-। सोगुणि 
. भूपति शोकबिहाय ॥ करोजोन करतव्यसनेम।  क्षत्रिहिरण में 
 मरिबोक्षेम ॥ यहसुनि कहे युधिष्ठिर भूष । प्रभुतुम सिखवत 








7. हैं 3७... है2००.. 


५ 


बा बार ॥ टथाबऊ्के हम परो लखाय। नहिं तुम सुने नेक सनला 
का ' को कि ० कै वे दर श् द्टू "आग 


. यहसुनि ब्यास म॒तीश बिचारि । कहे यधिष्ठिर सों निरधारि ॥ 











ः री । ०... 
दे । 


. साधुअसाध कम्म जो पीन । पुरुषकर तहवे देवाधीन ॥ हे बास 
. कहा शोचको काम । निज पहूँ थापतपापञअक्षाम ॥ कीन्हे स- 
. बांध यज्ञतपदान | मिटतपापयह शाखावनान ॥ ता ते आअश्व- 
.. सेथ सखपम्म | करोजानि भपन को धम्मे ॥ यहसंनि ध मर " 
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हद .. अश्वमेधपबेदपण 3 
 स॒नि जीवबोले तुम्हर्हिं तजिन कदापि । भामे पह करवाइबे 

मखकुण्ड वेदी थापि॥ जीवके ये बचन सुनि्केशकत्यागेशाचा 
| इंह चाह्मया यज्ञकाबा मरुत भप च्प्रपो च॥ यज्ञकीबो च हि _- 
ति जायसरगुरुपास । कहेहम मखकियो चाहत ,करोपूरणआ- 
सा॥ कहंसरगुरु जाहुमूपति नरपातिनकहेयाँंग। जायहमकर< 
वबाइबंका गहतनाह अनुराग ॥ सुरशसह सु रराजसो यजमसात 
आअचतपम पाय । चरनकह यजमान करिबो कानमाहष जा >् हे 
कहे उप तो पिता ऋषिमम पितामहको पूर्ब। यज्ञकरवायो त- 





















हे हेत । जाहुन॒प निज बिप्रसों यह कहो कारजचेत ॥ जीव 
केयेबचन सानेके फेरो भप लजाय । तहाराहं गणरटतना रद 
मिलेमगर्मे आय ॥ दीनमन लखिभूपको मुनि भयेबूकतभेदा। 
दीनमनहीं भूषकत कहलहे हा नेरबेद ॥ सुमुनिक सानेबचन . 


भगाते कहे सादतानत।मभमप सो तन क्दतभ दम समनिना रद " 


दानत॥ आंगेरसका पुत्रलघु सम्बत माने तपधाम। भूप तह 
तुमल्याथके मखकरो पूरणकाम ॥ श्रमततीरथ काशिकाकोग- 
नह हर 2 । है जनाल॥। 















बटतरू तर करिगोन। कहेभूप सों भेदममतुम्हें बतायो कोन॥. 
तेबील बचन अचक ॥ चेषार ॥ यह उपदेश दिये मनि सारद 








जी 


षि जेते। तहां बिहार करें सब तेते॥ नृप ताके ढिगई अति _ 
 पावनि। जात रूपकी खानि सोहावनि॥ तेहिकुबर के गशसह _ 
साजा। सदारहत रक्षत सुनराजा ॥ ताते तुम कारें शिवकाएू- 
जन। करि प्रणाम करे अस्त॒ति कूजन ॥ लेघन तोनकरा म- 
खरम्मन । सनि सो कियो भमिधुर थम्भन॥ सोसुधे लाह 


सरगरु अनखाने | गुणि अति अनरथ हिये सकाने ॥ शक्त 


गुरुहि अति चिन्तितम्वेके । बूमे भेद भातिसीसूक॥ 
कहेब्हस्पति शक्रसों मसर्तआइ ममपास। यकज्ञकरावनहेलभो 
थाचत परित आस ॥ तो संमत अनुमानि हम नहिंमान्योसी 

बैन) अबसम्बतंहिल्यायसो यज्ञकरतलहिचेन ॥ र॒ 
_नहिं सपत्नकी ठड्धि यशकाह सोहीजात । जानिददि रुम्यते 
की हम बिवरण है तात ॥ ईनढ्व्बाच ॥ तजो शोच हम अपन 
कहूँ मेजतसों सम॒झाय। कहिहि मुपसी भूपमख कारह त॒त्ह 
हे ४! बलाय ॥ लहि अनुशासन शक्रकी अग्नि मरुत पह आय । 
पा य्रर्लाहि नपति सों कहतभये समुझाय॥ * व हे 



















































का 









नहिं शीघ्रजाहुजहँँ शक ॥यहसुनि 


गतमरि सुरनायक पहुँजाय । निजनुपअरु संवतेकीबा- 


नाय|हन्‍्द॒डबच ।फेरिजायतमइमिकहीनहिमानिहितों: 
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 शअबि ब्रज शर दोउन प ते परष । 
अद्भतबिक्रम लखि लखिहरषे ॥ दोऊ दोउनके शररूर काटे 
दुहूँ दिशि शायकपूरे ॥ देहा ॥ अतिबिक्रम करिके तहां बच्चु 
बाहनाबीर । पारथकेश्रर्माघहन्योअतिशयतीक्षणतीर ॥ तासों 





बन्धितपार्थभटरहिमोहितक्षणएका चेतिधनषर्टकारकरिबरष्यो 
बाणसटेक ॥ गुरुतोमर ॥ तहँपाथपत्रहिहेरिके। भोकहतर्याहेंबिधि 



















द नम "३०३६ ६ तं न दृ कह *्‌ हे | थे है 7 0 ३ 

थलतास। पन्नगसम कंढिजातभो प्रविश भृमिमधिआस हक ः 

नप तेहिक्षण गतप्राण क्लेपरोपार्थ तेहिकोर। हाहाधुनि सेनिक 
किये मरोपाथ मठमे (२ ॥ बाधतपारथक रारन बशन्षबाहन बी पं रव 
के गिरि भूमिपर परत भयोभ गरेपीर ॥ जीप] । श्रियपति 


सतको मरित्रों सानके। चित्रांगदा बिपति दिनगुनिके॥ जाय 


तहां अति दुखसों पागी। करिआरत धा 
ताडइनकरि अनरथ ज्वेके। परी भूमिपर मोहितक्लैके 
माहबशर हि के चित्रांगदा चतफिरि ल 5: पावल 
शोकानलसोंदहिकेरुदनलगीपतिपतिसतकहिक ॥तब आइंतहूँ 
नागकृमारी । नामउलपी पतिहि पियारी ॥ तेहिलखि चित्रांग 
दासयानी । कहतभई यहिबत्रिधिकी बानी ॥ ममसुतके बाणनसों 
गतित। पतिहिदेखसबकी गतिरातित ॥ तोमतमाने लरोसुत 
भरा। तातभां यहुअनरथहेरी ॥ बागाजयाउ यत्नकछकारके | 
कत लखिरही शोचर्सो मरिके ॥ इविधि सपत्नीसों कहिसोई।॥ 
श्रुवाहनाभूपतिचेतो ॥ पितामरणलखिनिजञअबचचीन्हों । अति 
रत ड्वं र्‌! दिनक्‌ पी हा साचताहत मारबाआझानलल हज छह क्‍ 


दा 


थे नागसतासों भाषे ॥ तोमतमानि पितासोंलरिके । हम 
छल [ ५ /“ “2७ कई डॉ श्ज न्‍ |] न छा है सा हब हर ४ *र। ५ | श्पू हि धर “8 रत हर ६ मम है | / की : आए पु हू, ५ हर २ मै हा है 4. ः 
का 8 भा पोज 0 5 कक हा अल जे कप नमक कब लए लक अरशद कल कल 7 
त्त | 35 ; 9 +] | । . 
है 568 / के ऐ 8० श् की ले ज् 3 कस 8 





















































यह मणिले निजजनकके उरऊपरधघरिदेह ॥ तबनपमणिलेप 
के-उरपरघरे सचाव। तबपारथठाढ़ेभये मणिके बिशदप्रभाव 
सादजनकक पदुगह्या बशच्चवाहनासूप्र । पारथलाया सुत। 

हवे आतिमादितरूप ॥ गोला ॥ चतिपारथ उभयपत्निन एज्क्‌त 
तहँदेखि। मयेबुकत आगमनको हेतकछुअवरेखि ॥ तब उत्त 

पाभइभापत न तों बचजानि। बकलहबहम क्‍ 
अ्नरथ मानि ॥ शक्र बरुण कवर यमसा तुम पजेयन य पञ्मम मान ने 


















 देत तुम्हहिंसुनाय। भीष्मकों बधकियें तुम जोकरि अधम अं- 
दाय ॥ आइगड्भापास बसुगण प्‌ कहूँ 





दायर मंत्रकरितेहिहेत | दये तम 
_ शांप्रेऐसों सुनोसों करिचेत ॥ पार्थ अबयहिकमेकी फल पाइहे 
रणमाहँ। बधेगो यहिपत्रयाकों भूपदीरधबांहँ ॥ आजंसोईभयो 


अबतुम तजो दुखकोलेश। छुटे अबवहिं पापते तुमलहों आ- 














हंयंसंग उतहम जातहेँ सहसेन ॥ सुनोपरकीचारु चेत्री मध्य 
री  प कलकरर सेहितमातन आश शेतिहिदेश क मो 





है 28... कट तय. 


हुं ! रा गे व १० ॥ ५ भ् | ' || 
हद हह प 0५० का + रु ७०४, दे # बा 0८०४५ 0000 हि तक, (कर, 
# । । | 2 । न । [ का ठ |; रन ५8] श[ बअनट [ |] ्‌ | [ रथ | | ञ; [ | हे ; क्‌ः । 
मै हे लि घ्‌ है ४9 गे ३ * 
४: ॥॥| हु 
“ हु “' 2 म ॥. 5 रत 
अर क, ऋ गज लक हट ; 4८६१३ ४ हा (०३ ५  आक चं ; का ४१६ (0/४' हा + 
रन ध्‌ं पलक ४ रे ० हम ५३४ 
| ५ रु है ! 
पी ओ] ता ५ | 
५३ ह ६ । ॥ 








८ 5: बल ढत- #न जे ज्ञ हे ते 


 लखिआइयाइत पाइपरससपास ॥ भा! (पिडमिह् हवेस 







 कातह कियापूजनभप ॥ पाइप्जा आइबंकाी यज्ञमध्यअममे। 
हि पन चलोदक्षिणओरपालकथधर्म ॥ तहां अड्ग किरातको- 
. शल्र नपनसों पजवाय । गयोदेश दशाएं में सहसेन ओज 
बढ़ाय ॥ तहां चित्रांगद महीपांते लरोकढिसहसेन | जीति ता 
कहूँ चः पऐेन ॥ एकलब्य निषादकेपर गयो 
तब हयतोन। लरोतहँ कंढ़ि एकलब्यमहीपको सुतजोन ॥ जी- 
. तिताकहँ गयेदक्षिण बारिनिधिकोकूल । तहां जीत्यो द्रविड़ 
_माहिष कोॉलपतिन सशूल ॥ जायफिरि गोकणागिरिडिंग अइव 
. सखमाएन। फ्ेरिजाय प्रभासथलगो द्वारकाजगर्जन ॥ अइवबव 


5 कक 680. 


का सान ज्वागमनतह तरुएणयादवसब | नगरतकाद लरनचाह 


 शख्रपाणिअखब ॥ उमग्रसेनाहि आदिसिगरे टुदतिनकहँबारि 
_ल्यायपाथथहि करतभे सत्कारसबिधि बिचारि ॥ तहांसों चलि 
 अइशवसो फिरे गयोपश्चिमओर । ऋकृष्णसों हवेबिदा तितगों 
. पाथसुभट सजोर ॥ पंचनदम जाय हयसो गयोजहूँ गान्धार । 


| सतअश्व गहितहूँ कियोयंड्अपार ॥ मनेकीर्हें पार्थ 































संगरपीन । बध्योता 






पा मेंर राखि॥ सेनसहबढ़िदेरि पार्थहिकियों 













गिराये । बंधे कितेहय गजछाबे छाये॥ याह बाधिश्वलयद। खिः 
तेहि ह्ष: प्तें। मंत्री छउद्धसवब।धि गाणे सतम ॥ यशकू ने भ- 
श्तिय रि नंपनांरा | गई पार्थदिग शाम बिचारी पाः थता 












बेर बिहाय प्रीति गहिमाई । मम पुर आयह स॑ श्र ् रू क्या पाले ॥ 
इमिकहि पार्थ बिदा के तिनसों । चजोलेत जयहारे किनसों ॥ 

चॉलितह सी मखहय गए अगरा । पत्ञांट हारत॑नावएर दिशि 
 डगरी।॥ तब चल्ांक चारण चलि आये। घमम वपति सो खब- 





 इत आवबत ॥ घमे सूप साने यह सम्मावन। बन्चुन बाखदया 
अ्नशासन ॥ आज माघकी अनुपम पएनो | आवत पार्थहोत 












लपनकहूँ सादर लेहु बुलाय। सादर आनहु यत्नसों बिप्र नको ! 
 समृदाय ॥यह निदश साने नृपातका भामसन अनुमानियथा 
थोग सब करत भे कमसों सबबिधि जानि ॥ पाइ निम्मत्रणसु- 


दित कै आये सिगरे.भूष। यथायोग सादरदये तिनकह बास ह 











घिपाज नपाव्धगत्र आय।॥। जाख छष्णाह नप आनद ल 
#7 222... 22५. 


जीजीज, जे न ७ दा नंद 
5 व कं।बनल कराल बचन ऋजकाहक ॥ फार भ॒ ग्पात  आककासल 









व्यास देवकों पाय निदेश। कीन्हों यज्ञअरम्भ नरेश ॥ शुचि 


पल्लाशकों यपगड़ाय । लागे करन कम समदाय ॥ खदिर 
पलाश बेलके तीनि । देवदारुके दोयअहीनि ॥ यूप गड़ाये 
आगमनेत | र्नहेममय सुखमा हेत ॥ रुवमपुंख रचिगरुडा 
कार। राखेदश हस्तकद्र॒श्टार ॥ यथाशासत्र सबपशुब्यापार | 
नह ब्राह्मण बिध ज्ञातार॥ पशुपक्षी अरु जलचर तौन।॥ 
जेहि जेहि देवन लेखितजोन ॥-तेहितेहिसोी संबसहेतबिधाना 
दीन्हें अग्निक॑म्मक्ृतमान ॥ तीनिशतक पशुकंसमुदाय ।यूपन 
नियमित कीन्हेंल्याय ॥ अप्सरकरत नत्य तेहिपब। गानकरत 
मोदित गन्धब ॥ राजत किन्नर सिद्समस्त | अरुऋषि मुन्ति 
जे बिप्रप्रशस्त ॥ तपरनिधि शिष्य ब्यासके सब । करत यह्के 
कम अखर्ब ॥ तपरनिधि सबिधि अश्व पुजवाय । हंसने किये _ 
वेदमत पाय॥ द्वपद्सता सह धरम्मंनरेश । होमे अहृव अंग 
तेहि देश ॥ षपोडश ऋत्विज मरुख महान । हवन कराये सहित 
बिधान ॥ शिष्यन सहित ब्यास तपंथाम । पूणेकराये मख अ- 
मिरास ॥ करिसख पूर्ण भूपमतिमान।। कीन्हेभूरि भूमिकोदाना 
अआमेदानले ब्यास सनीश | कहतभये इमिसने अवनीशामसि 
दान दीन्हें तुमजोन । निष्क्रय तासुदेहुले तोन॥ बिप्राहिनहिं 
प्रियमहि अधिकार। विप्रहि प्रिययन सुखदातार ॥ यह 5 सुन नि. 































भूष। हेडेकोटिविचारि फिरि 
सब हिजनकहँ दयेरत्न धनभरि। सबमंडप ऋत्विजनकहँदी- 


कक. का 


न्हेआनंदर्पारे॥ सबजनकोर्पारितोष करिकॉरिअवभथंञस्नान। 








प्षण बसन देदेनपनसप्रेम | धमेमृप कीन्हेविदासविधिपालि 
त्रतनेम ॥ कृष्णराम आदिकन कहूँ समृुद यथा विधिपजि । 
विदाकियोक्षितिपालमाए उचितवारताक॒जि ॥ बशच्चवाहनेकरि 
बिंदा सानंद धमनरेश । बसबवधंत सब जननपहँ कीन्‍्हे नंगर 
प्रवेश ॥ जेणर ॥ बेशम्पायन सो इमिसनिके। बोले जनमेजय 
नप गनिके ॥ मखमें अचरज होह निरेखे । कहोतोन ममहित 
अवरंखे ॥ यहसने बेशम्पायन बोले । अचरजलखे रहेस 
खोले ॥ मखपूरण सबभो तेहि थलमें । नकल एक आयोतेहि 
पलमें ॥सो अतिधोर शब्दतहूँ करिके । नरसम बोलिकद्योपण 
चघरिके ॥ नहियह यज्ञभयों तेहिंविधिकी | पबेलखे हम जो अति 
सिंघिको ॥ यह सुनिबिप्र नकुलसों भाखे। कहीकान मख तुम 
लखिराखे॥ यहसनिनकुल कह्योसतिबानी। कुरुक्षेत्रमें होहिज 

नो ॥ तियसत पंत्रवध मनभावन । रहीतास तपरुचि उप- 


अन्नखेतसो बीनेलेआवत । सोभोजन करेकाल 
॥ अति दुरमिक्ष भयोतरहँँ सुनिये। तबह्चिज लिपी- 






































#७.. कस 


द मखतोन। 8] 
यहसुनिबेशम्पायन मोदि। यहिविधि बोले महाबिनोदि ॥ सनो 








भूपशंतहास पुरान । पृषयज्ञ कान्‍ह मचवबान ॥ तहपरा बधका 
समर्यनिहारि। दयागहे सबबिप्र बिचारि॥ कहेइन्द्रसोकरिओआ 
नभधान। रूचत नप्रशंवध करबव बचान ॥ इसा पर ने ओर 

अधम | बिनहिंसाकी यज्ञसकम ॥ तातेशाखरीति अनमानि | 























"रे तो ब्‌ हु है ४ तीने के बहरसानबलबा लो ाएच्ात।॥ हामाद्र॒ब्य 
्ठां >य (५ प्तत। यहसाने बालाबजाबाचशत्र | बसलउत्तरदान्ह अं 
स्तन हैं हिंसा उत्तम्रपददत।हसायज्ञ कामकांह ते ॥ जेहे 





-बिधिंधन उपराजित होत । यज्ञ किये फलतथा तनोत॥ लेके 


। नहिं. जल बषेत है जलदान। जो न अन्नहोइहि उत्पन्न। 


- उतदयात।ताह् 
हा अर  म  5 7 


यज्ञयहेदोीषबिसूरि॥ कुम्मजयहसुनिकैमनलाय ॥ र 


श्कः ट्को मंत्र | उाचतन कारंबा कमस्वततन्र ॥ बिखामन्र 
जनक गंणिसब। कीन्हे धामिककर्म अखब ॥हा दशबाषिक यकज्ष 
पहान । रहे अगस्ति करतसबिधान ॥ तहँनवबष न बरषोवा- 


रि। तबसव ब्राह्मण कहेबिचारि ॥ अन्नंदेत कम्मज यजमा- 














हिमाति ग्पन्न ॥। यशजनलजाहेह पाड़ाभार। तजोी 
् सबाबेत्रनसों 
कहे बाय ॥ तजोशोच हमकहतप्रयोग । जो नहिं सीअन्न _ 
तयोग॥तोहमकरब मानसिकयज्ञ। कमखयात्रा करबहृतज्ञतत 
रा र। हमचाह सोकर सडार जबचाह 


भर कक प्याश्ता ज् 
के हु, 
























अगार 











श्छे अश्वमेघपबंदपणा। 
आायेरुचि उपजाय। मख समाप्त करिसनि छिजन बिदा किये 
हाय ॥ यहसने जनसंजयनपति फिारे इामेकहे बिचारिे । न- 
कल रूपवहकोरही कहोतोननिरधारे ॥ चौषार परशम्पायनमु पे 
नियहसनिके । बोले जनमेजयसा गुनिके ॥ ऋषि जमदग्न 
श्राइपणधरिके। राखेदथपात्रमधि करिके ॥ तेहिथर कोीध स 
तन चलिआयो । मनिकेदेखत दधागरायी ॥ सोलाख समाने 
क्रोधनहिं कीन्हों। क्रीधकही इमेविस्मयलीन्ही ॥ मुनिवरआ- 
 जुमाहि तुमजीते | आज्ञा करह होहुजो चाते॥ तबजमदार्न 
कहे सुनुभाई | मोहिं तोहिं नहिं बेर मिताई ॥ हमहें पितकम 
क्ेचाहक। ता मधि विष्न किये तुम नाहक ॥ हम न गहे कृत 
दण्ड उछाह । अब तम ममापेतरनपह जाहू- ॥ वेजो कहेक- 
रो सो सादर । यह साने क्राध भयो तजिकादर ॥ तासापेतर 
 ढिग गयों डेरानो । तेहि लखि पितर कहे इमि जानो ॥ तू हठ 
किये नकलंको कारय। ताते हो अबनकुल अनारया यहसनि 
सो अति बिनती कोन्हे । तब तिन शापनाश काहेदीन्ह ॥धम 
भप के मखम जेहा। तब तम सक्कशाप साहवेहों ॥ सीवहको घ 
 लकज्ञ बपथारी | आयी तह अधहाने बिचारा॥ सावहचोते 
 आइतेहि थलम। ढुटो शापसा ताहाीपलमे॥ ठादा॥ यहिप्रकार 
मपाद माणयशा याधाहर भप | अधश्वमंध मख करत भे लहि 
 ध्रभकृपा अनप ॥ है क्‍ 

















स्वातेशभ्राकाशीराजमहाराजावबराज्श्राउद्दितनारायणस्याज्ञानिगा मना 

आबन्दीजन काशीवालसि गाकलनाथकवीश्वरात्मजेन गोपीनाथेन 

कविनाविरचितेभाषायांमहाभारतदर्पणेअदबमेधपर्वससा-. 
घिनांसचतथो5ध्यायः ४ । 








आश्रमवासिकपनवे दर्षणः ॥ 
दोहा ॥ नमस्कार नारायणहि करि नरोत्तम 
गिरा व्यासहि रचत भारत भाषा सोमि ॥ जे 


५ से हि 


का  आ कै अटाएा+- बढ आधा स् 
| १ ३६ एह 
रघुबरप्र 


५ 
ह 
हा 
छू | 





_ बिराचे सुद्धन्द्‌ 
 सारथ राचेदाह यह भारत भाषा रूप॥ जासुरृपाते सचत है 


(5. ह77«.. 


शभ आश्रम विधि सबे । ताहिसमिरि भाषारचत आश्रम वा 









की 


. सिकपने॥ रेण्ठा ॥ समिरिउच्छलनिअक्षउदलि 









। कोन्ही गोपिपुत्र बध दोष ॥ केहि 


ग 
जा है ई 







रहे किते दिन कहु कुल्नर्द 
न । कहतसय 


रत हट दर 
अशरश । सीहत सुबन्‍्ध नंचन 








हर आश्रमवासिकपबेदपण हा 
सब याव। शासन लह॒तकरत सी आम॥ करि तह बासव्यास 
तप धाम । रहत सुनावतकथा ललाम॥ मंत्री सुमंटसखासम 









आजाद समद्रा छल्रराचार ॥ रुवत रानन्‍्धाराह संबकाल राह 
बिनातकाह बचन रसाल। भादघ रत्नअन बनका दान | किया 





पुतराद्भ सुजान ॥ सो विधिवत करवायोधम । ओर से 
पत्र सरिस करिकर्म ॥ सषणबसन असन व्यवहार । अरु जो 


शासरको अधिकार ॥ रहो पूबंबत तोत समस्त । अरु ता 


कह ओर ग्रशस्त ॥ जाते पत्र मश्णकी शोक। मल्निगयेदम्पति 
ह ओक॥ यहि बिधि सप चन्द्रदश बे | ठम्पतिकिये ब्य- 
ट्‌ 





| 00 भदशि 


। सब दिन सब पाटडव सखदाय। सेवें मपहि दोष 
॥ मास सपकी शासन मानि। संवत देडाहे आनंद आ- 
नंको दर्खसंत्र प्रभाव | अरुजीो केठडिलपनेकों छाव ॥ 


समुझि समुझभि अनखात। आदरकरत हियेपद्धचितात॥ 


एक दिवस पूरब बिरतांत। समुक्कि भीम अरश्सिन कृतांत ॥ 
'बाहु शब्द करे बीर अखर्ब। कहंत भयो इमि बचन सगबे ॥ 
परिधोपम मसभुजाविशाल । अन्चभपके सुतकेकाल ॥ चन्दन 
चजित प्जनयोग। है प्रसिद्ध जानंत्सबलोग ॥ समासदनसों 
गरकद्यो बंलऐन॥ तोन सनेन्पदम्पति 


शोक प्रदद्ध ॥ धम्म नकूल पारथसहंदेंव । 




















८, दा 
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॥ गहिनिवेंद 



















आआ 






वाया हक री अकत हम. हु 


८६३६ 
शिव पान मम चुन्‍नू रे [ कमन्‍न्‍ण2 
शिक्षकतुम रा 


न्धारी संगत करिके। तम 


छाल हल 


हे 





हमबनवास कियोअबचाहुत ॥ बल्कलबस 
जाब बिपिन हम सह गांधारी ॥ दे अनशासन आशिष छे 
मोहिं बिदा करि आनंद देह॥ यह मम कलकी रीति सदाहीं 
सतहिं राज्य दे कानन जाहीं ॥ यहि विधिदंड दपति सो 


बच हु) 


सानिके। नपति यधिष्ठिर बोले गनिक ॥ तुम बन बसी सकल 
हुख सहिके । तोधिक मोहि राज्यसुख लहिके ॥ भोगराज्य 
मखदान महानो। तुम बि ग 

मम पताबन्ध गरु झाता। हम 
लहेपापकरि अपयश पीछे। अब 
दोहा ॥जो बन चलियो अवशितो दे 
 चलबहम आपसेंग सहित सुबन्धु 
रपकहे सनो क्षितिपाल। उचितमोहे बन [अब देखिबय 
क्रमकाल ॥ सकल भांति बह दिवस तम कियेशशक्षत्ता तात। अब 


सर 
है के ; हि नकद का 
कि. पा 2 भ॑ है न े [; ४ 
हर ह आ] ४ रू 
.। 






















रु 
ह्‌ 












(न खा प 8] 









तजति मेरो 
जाब हम बन नी 
. बदन राब्द ताह थ 8522] 
कहे ब्चन अनूप ॥ कहते करुकल 
व्यांगें ।यहअवस्थापाय तपवबिधि उचितबन मग 





एक हटकर, 


बविधियह दडतपसब कियंतप बनबास। भाषि हम नज न्न्ं जा 





शरमस मे गृप्तक़े सनि ब्यास ॥ धम्म तप सांने घरिक गाणे हमे 
. कहते भा मातेभोन । अवाशेसी करतब्य आज्ञा गरुजननका 
 जॉन॥ करोभोजन आजअब इतमसमक॒ह। प्रभधाने। गही आ- 
 अमबास तबजो कियेप्रण अनमाने॥ बचन यह घतराष़ू नप 
सुनिकरतभेस्वीकार। गयेदम्पाते गेह निजसह बिहुर सबप- 
रिवार ॥ तहाकारसबरूत्य बिप्नन पजे बंधे दरशाय। किये 
भोजन दठछदम्पाते सरस राचे उपजाय ॥ सोजनोत्तर ठुद्धम- 
पति सहित सरस सुप्रेच। कहे रुप सों राज्य करियो सहित 
नीति सुनेम ॥ राजधम सकम जो सब कहे भीषम ता 
तेहे अनुसार पाल्ेह प्रजा मठ अवदात ॥ प्रजा पी 
क्‍ छ्ि जे ह्सि नेहांइनलक्ान। जहाडड़ न शत्रु जात रहह्ातास 
. परबीन ॥ राज्य के सब अंग रक्षत रहेहु सहित बिधान। रा- 


हा 


हि 3 शुचि सुहृद मत्री परम जोमतिमान।॥ मंत्रांबे बबिनु म तिकि: 


' किहहुकरि अनुमान। मंत 






















हक " 





. सैनपतिअरु यूथपन कहेँ किहेह मित्र सम। 


का (काम | न्ध ं ष् ५० ४ हि ५] 
2 हा ह ह . "डे हम 
8.38 मर व मम न जन न्‍ था पर नस ही >'टप ५ 5 है.2४ न ४ चि ।.. ५०००२ ५ ६० 5 पर] ह ' 
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हा 0 3 की के च 92.25 $ रु है. 2] 22 ः हक हे हि 
पक 70400 कक कर ० ९2० ; दि. आओ 5 आ जो की चर 
त्त हि ५ हो & रू ४ 0 ; | 
५; ५-आ ह है हा ' 
की. 








दासयतन जाति कुलको धर्म । रहेहु पूरण करत सबमें सविधि 


ख सुकमे॥ नित्य कारियो सुबवाध अरु कॉबेकीविदन कोसग। 
यो शास्त्र अरु नितरहंहु मुणतसुढ्ग ॥ मित्र आरि 





अारि मित्र अरुअरि शत्रकी अनमान | करत रहियो यक्तिसों 
होइ नित कल्यान ॥ यवा यव॒ति शिकार आदिक बिषयके 


2. हु 





ग्राधीन । होइयो मति कबह दिगकरि परुष मति गति हानि 
सदाडर परलोक की यहि लोककीअतिलाज । रहेहुराखे कर- 
त रहियो दानप्ण्य सुकाज॥ नपतिसों हप नीति इमिकहि न- 
पति बाहिरआय। दियेबिधिवतदान अगणित हिजनकहँ बोल- 
वाय॥ खर्बारे यहसनितहां आये ब्यथित परजन सबे। जौरे 
- युगकर भूषतिनसों कहे बचन अखनबे ॥ सुनो मम ममपुत्रके 
दुरमंत्रसोयहिदेश। भमयोञजनर्थमहासोी नहिंकहतबनतअशे- 
श॥ नप यधिष्ठिर सहित बन्धन सबिधि सेयो मोहि। सकल 
बिधि परसन्न हमगएण धर्म इनके जोहि॥ सनो अब मम हिये 
प्रकटित भयोञाति निरबेद। जानचाहत विपिन सह गान्धार 
जायहिभेद ॥ सहित बन्धुन घमं भृपति नीति सागर गूर्ब। स- 
बविधिसबकों करिहि पालनयथा पएबंज पे ॥ दोदा ॥ तातेतम 
सबमादतक्षके बिदाकरों अबमोहि। यहसाने सबजन बिंकलहवे 
रोये अनरथजोहि॥ इतनेमें तहँ घीरधरे ब्राह्मण एकसजान : 
कहतभयो धतराष्ट्रसों सुनोभूप मतिमान॥ नहिंकाहुकी कुमति 
सॉमयोयद्धजननाश। देवचहतजोयत्न सो ताकीकरतप्रकाश 
सबिधि पालिहे प्रजनकहँ पांडवनाहिं संदेह । भमपजाह तुम 
बिपिन कहूँ कोनकहे तजिनेह ॥ इतनेमें संध्या निरखि 
कोबिदा म तु रे दी 
 चोरठा ॥ तह सा 




















डर 


(77... कक 


नपति अँंदेश तजि ॥ जाब बिपिन 
हम तात पाय कांतिकीपर्णिमा 





॥कियो चहत अवदात यहिअ- 
न्तरमें श्राइमख ॥ भीष्म द्रोण बाहलीक दर्योधन आदिकन 
कोी। श्राइकरब  लखिलीक हिता सहित लेमरिधन ॥| चेणई || 
यह सुनि बिदुर मोद सा छाये। सादरधर्म्म नपति पहूँ आये॥ 
'बिघेवत समाचार सबभाखे। सो सनि भीमसेन अतिमाखे ॥ 

. कहे न यहि हित देबउन्ह धन। करवश्नाद हम यथारुचिहिमन।॥ 
.. दुयोधन आदिक सुत उनके। हैं नहिं श्राद्ध कर्मके गनके ॥ अब 
. इसमे बोलत ऋजुता पागे । यह मति कहांगईही आगे॥ यह 
. सुनि अजुन अनुचित जानी। कहे कहत कत अति कटठबानी ॥ 
. ठड् पिताके जेठेमाई। निज आश्रित हतपत्र सहाई॥दम्पति 
- बन जेब कह दाक्षित | कारेबो उचित तासुसबईबद्धित॥ देव न 

. देवन तुम आधीना। उचित करिहि क्षितिनाथप्रवीना ॥ यह 
.. सुनि धम भूप सुख पाये। भीमसेन रह मोन सनाये॥ तबइमि 

कहें बिदुर सो राजा । तासुसकंलमम राज्य समाजा ॥ हयगज 
रजत वसनमणि जेतो । मांगें भेजिदेहिं हम तेतो ॥ बन दख 


























सो यह बचन हिये मति आने । मम धन प्राण आपनो जानें ॥ 
तब चालाबदुर भूद प्हूँ न्वाय | सांबाध सकल उत्तान्त : तनायेी॥ 





. दोहा ॥ तहाँ युधिछ्वर नृपाते के भृत्यनके समुदाय | हाजिररहि 
. सब सॉज सह शासन लखे सचाय ॥ शत 33 नमन अरु अयत 
. धन जाहि दिवाये जान । हय गजर्मा 






क्‍ आश्रमवासकपबंदपश।।.......... 9 

नोपाय ॥ प्रातकृत्यकरे सातेयसचाय। प्रेम भरे पाण्डवबल- 
[य ॥ कारे सबात्तों दम्पति भप। गहे बिपिन की गेलअनपत त 
पटबांधे चखमें अभिराम | गान्धारी अति पतित्रत बाम॥ 


|. कि“. ।8] 


न्ती के कॉथेपर पानि। घरे चली विधिगति अनमानि॥ गान्धारी 


के कंघिहाथ। धरिभो चलतदद क्षितिनाथ ॥ लीन्हे अग्नि- 
गेत्र स । आगे चलो बिप्रमातिमान ॥ रुदनकरत कुरु- 
कलकी । संग चलीं अतिदख बिस्तारि ॥ रोवत पांडव 
करत प्रलाप। चले संगअति भरे उतताप ॥ व्याकुलरोवत पर 
| सब । रुदत चले दुखगहे अखबे ॥ सनोभूपतेहि क्षणकी 
बात । दुसहदशा कछुकहीन जात ॥ चलिकछुदूरि भूपसमु का- 
य। फेरत भये यव॒ति सम॒दाय॥ फिरि बाय परजनकहँफेरि। 
चले भप दस्तर दख मेरि ॥ घरमंभमीम अर्जेन दखपुरिे । माद्री 
पवन गहटे दख भरि ॥ संजय बिदर यय॒त्स अचेन। घोम्य आ- 
दि बह हिज मतिएेन॥ रोवतचले बिकलतालाय । कहत प्रला- 
पितबचनअवाय॥देद। तबभपति पाण्डवनकहू बहुत मांतिस< 
म॒झाय | आशिष दे कीन्हेंबिदा गहि गहि अंक लगाया घर्म 
भप अरु भीम तब मोहमये वह बेन । निज जननीसों कहते 
ब्याकृज्ञ मय॑ अचन |॥ सा सांच कृतारदन कार साबाध त्तन्‍ट्ू 
सममाय। नाहे पल्लवटा नप संगचल्ी नेहजाल निलुटाय ॥तब _ 
दम्पति बहुबिधिकहे तासु फिरनके हेत। तबहूंकुंती नहिं फिरी . 


[आक-पह. आक 


गह बापनगत चत ॥ रुदन जदाक्षयाततनाह कार सपतञञा: 


































ट्‌ः आ्राशअ्मबासिकपबंदपणः । द 
कनन्‍्ती सहदम्पाति मतिमान । कीन्हेसरसरि रस्म अ्रस्नान । कीन्हे 
उचित कृत्यअनमानि । बिगप्रनसहित बेद बिधिजानि॥ आइ _ 
तहां मुनिगण सउमक् । भये सुनावत कथांप्रसंग ॥ इमि सुनि 
लग हो दिवस बिताय। सन्ध्या कृत्यकिये मनलाय ॥ करिउप- 
बास डासिकशशनि। मप बितावतभे सो रोने ॥ प्रातकृत्यकरि 
विप्रन बन्दि। कुरुक्षेत्र कहँ गये अनन्दि ॥ तहां मिलोराजषि 
अनप। केकय अधिप मप शत यप॥ सी पत्रहि दे राज्य ल 
लाम। हो बनवासकरत तपथधाम ॥ मिलितासा नृप ताके संग 
वब्यासाश्रम में भरे उमंग ॥ बन्द सांबोधि सानेबरके पाय। टके 
भपके आश्रम जाय ॥ मनिवर के आज्ञाअनसार । बानप्रस्थ 
को बिधि व्यवहार ॥ भयो सनावत केकयराज | तोसे बिलसो 
करुकल शिरताज ॥ गान्घारी अरु कुन्ती बाम । संजयबिदर 
भप तपधाम ॥ बसकल अजिन मनोहर धारे । कन्दमल को 
अशन बिचारिे ॥ करे ब्रत चरणलगेगहि नीते । मनबचक्रम 
सबइन्द्रियजीति ॥ मयेगअस्थि अरुचम्माशेंष । जठा मोौलिअ- 
तिवेज बिशेष ॥ संजय बिदर ब्रतीगहि नेम । निशिदिन सेवत 
नपाहे सनेम॥ भपचरत दस्तर ब्त यंत्र ।नारद मनिआावदत 
भेतनत्र ॥ अरू पवत देवल तपधाम। देखि लिन्हें लहि आनंद 
आम ॥ कन्ती करिसत्कारअहीन । करत मइंआसनआंसी न॥ 
शिष्यन सहित ब्यासमनि आय। बेठत भेतहूँ रुचिउपजाय ॥ 
तहँ नारदमनिसमय निहारि। कहे पर्वेदत्तान्त बिचारि ॥नू पति 
सहसाचत्यहा पर। ककयना|थ बादत भ जपसू 
इतजान। ताको रहो पितामह ते 
बन आतत 
















































ः अश्रमबासिकपबंदपणः॥........ &४ 
मतिभोन ॥ नपठषप्र करि तप अधिकाय। बिलसत भयोशक्र 
परजाय।॥मान्धाताकीसवनमहीपाहो परुकृत्सबिदितकुल दीप ॥ 
- सोबनमें करि तप अमिराम । बिलसी शक्रलोकलहियाम ॥हो 
शशलोमा नामकभप | सोइततपि दिव लहयो अनप।॥ हेपायन 
प्निके प्रसाद | इत तप चरिकरि हरिगण नाद ॥ तमदम्पति 
लहिधामबिभात। करिहोबिशद्वासअवदात ॥ घम भपकी जन- 
निसजानि | समिरत पतिहित पतिहितमानि॥ सोजाइहि निज 
पातिकेपास | परणकरिहि तासप्रभञआस ॥ लहिहिस्वगी संजय 
परबीन हो इहि बिदर धर्म लीन ॥सनिनारदके ऐसबेन। प- 
जन कियो मप मति ऐन ॥ यह सनिके शतयप नरेश । कौन्हे 



















मुनि को अस्तृति बेश ॥ अस्तति करि उर आनंद आनि। 
 मतभयो जारियग पाने॥ दोहा ॥ प्रभूसव तपक्त के कहेलीक 
. गमन ताजखेद नाष्ठट इच दुन्पात का कट लाक बासका नद्‌ 


. नारठउबाच ॥ तीनि बषे तप ओर करिये दमग्पति सतिमान। त 


है 





जिताजे घाम कुबेरके बसिह जाय महान ॥ जेप्ठा ॥ इमेकहि 






७७७, ५ हे ;३ 


देव सनीश पबंत देवल दिवगये। सहचर यह 
आलनदसों भरि भये || बेगम्पयनडबाच || रोला | गये भृपति विपिन 
जब तब सहित बन्धनधम। शोचबश रहि कछ दिन करिभूसि 


शासनकम ॥ देखिबे की लालसा नहिं सकोरोंकि नरेश।सहित 









आश्रमतार ॥ दूरते लखिआश्रम सबत्यागि बाहनसबं। मुनि- 


न बूकत गये नुपढिंग भरे शोच अखब ॥ बारिपूरणशकलशली- 











तिनके लये निजकर सकल पाण्डव तत्न। बधुन सों पृ 
सो मिलिंगये आश्रम यत्र ॥ आगमन सुनि पाण्डवनको ऋ- 
पघिनके समुदाय । कहे संजय देहु सबके न 
“४ सो सुनि मुनिनसों इमि भयो कहत सुभे पये 
रम्‌ अ्रजन नकलये सहदेव ॥द्रोपदी बलदेव जाये उत्तरायहि 
















बमात कशल साहेत बिधान ॥ भाषे सब बिधि कृुशल नि 
नाप घंमे इत उत जोहि । कहे कितंगो विहुर नहिं लखि परत 

हे इत मोहि ॥ कहे नप बसिविदर बनमें चरत तप अतिघोर 
मौन रहि करि बाय भक्षण भरो धरे अथोर॥ सनिनकहूँलखि 
परत कबहं अमत रहि दिगवास | गयोमोीकहँ मलिआवत 
_ बहुं नहिं मम पास ॥ इते में नुप धर्मकह लखि परो बिदुरमहा- 
। चला बनमें जात धालिन 






मत्त हिरद समान ॥ देखि न॒प 
उठि दारिक इमि चलो टेरत ताहि। हम यपिष्ठिर विद्रथिरके 
 देहदर्शन चाहि॥ भप के साने वचन क्षत्ता गहनबनमें जायथ। 
बक्षसों लगि खरो रहे भो लखत यकटकलाय ॥ जाय नृप॒मो 
खरा आगे गहं ब्राते अथार। मीन राह सा रह्या अनाम 
 चखन हों चख जोरि ॥ योग बलसों मिलेदीन्‍्हो प्राणमें नि 
ग्राण। इन्द्रियनमों सकल इन्द्री दयो मिलय सुजान ॥ बुद्धि 
सन चितबायु सिगरे मिलेके परबीन | बिहुर यहिविधि धम्स 
 नपमें होत भी तहँलीन ॥ घधमनप तब बिढ॒र को तहँ लखि अ- 
 चतन गात। तेज गुण बलअधिक निजमेंलेखत 





















खत भो अवदात॥ 


पास ताकह रह योगा कहे सा अनुमाने। योगाबाधघ कार भया 


















मण्डल कनकके शुचकुस्मसाहुत बिबेक ॥ हाबीध [| निलिसब 
पनिन रे भपके ढिग आय । बन्दि बिधिवत मये बंठत 
सरस 5 य॥ समन सरपति सहित जैसे लसत सरगरू 
दक्ष ।पाणडवन सह मूप तेसे भयो लसतप्रतक्ष ॥ देदा॥ इत 
नेम शिष्यन स हित आय व्यास सनाश। आंसनरुथ कान्‍्हुस- 
धि पूजि ताहि अवनीश ॥ आसनस्थ हे मुनिन सह ब्यास 
मुनीश महान। तप मन सहचर ज्ञानकी बम कशल बिधान ॥ 


कुशलप्रइन करि व्यासमुनि कहतमये समुकझाय | यमराजहि 
० ड | 8 ' ल्‍य 

















यो बिदुर तेहि हेत। ताहीते नपधममें मिलो सुझञान निकेत 0 
धर्मजोनसो बिदुर है बिदुर जोन सो घमम। बायु बरि जल्षिति 
अग्नि नस सम ये निमल कम ॥ जेणर ॥ इतने मे तह सनिवर_ 
आये। नारदपबंत देवलगाये।॥ अरुबिश्वाबसु आनंद छावे। 
चित्रसेन तुम्बरु मुनि भाये॥ ठद्धभूषकी आज्ञा पाये । पूजि 


बर्म भूपति बेठाये ॥ बेठित प्रसंग. 
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अमनवोजक अंक, 
अपनाना 
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१२ आश्रमबासिकपबदपण): । क्‍ 
प्रलय होतमोरनमें॥ पत्र पउन्र सखासम्बन्धी। बंध पितामह 
जे अनुबन्धी ॥ तिन्हेंसमुमि; मन धीरनधारे | सो दुख अग्नि 
सरिसहियजारे ॥ इमिकहिसोनरहो ब्रतधारी । तबइमे कहत 
भद्दगानधारी ॥ नाथभमप हम अरुसबनारी । प्रियजनके बध 
: परम दखारी ॥ सहिन सके दख हियेकराहें । हमसब तिनकहेँ 
देखन चाहे ॥ यह सनि ब्यासमनीश सज्ञानी । कन्तीसों बोले 
प्रियबानी ॥ कन्ती होय परम प्रिय तोहिं! सो अबमांगबरद्‌ 
 भृणि मोहिं ॥ सो सनि कन्ती आनेद गहिके। विधिवत जनम 
. करणको कहिके॥ इमि कहि कहत भई अति शोचिंत। में मुद 
ही नतास यथोचित ॥ सोनहिं लह्यो जननि सख मोसों। य- . 
 हृदख हिये किते दिन पीसी ॥ दशन तास देह सनिनायक। 
तुम सबबज्ञ सब बिधि लायक॥ देश ॥ तबमुने दम्पांतेसों कहे 
तम सतबधन समेत | जाहसरित तट तह तिनन्‍हें लखिहा ज्ञान 
निकेत ॥ सोसाने नुप पाण्डव सहित अरु सब करुकल नारि। 
सरसरिके तटजाइकेकिये निवास बिचारि॥ बषंसरिस सोदिन 
बेते कारे सन्ध्यादिक कमम। बेठतभेढिंग ब्यासके [सिगरंपाल- 
कबम। जेणई।॥ तबमनि ब्यास बारि मधि धसिके। मंत्रजा 328 
. शबिसम लसिके॥ कीन्हे आवाहन ब्रतधारी । भो जलमध्य 
 शब्दआंते भारी॥ भपति तहेँ सरसरि सो निकरे। बाहन श- 
यन सहित रपसिंगरे॥ जाकी जैसी रूप सोहावन । बाहन वेष 


कस कट री 


रही सन भावत्न॥ तेतिमे प्रगट भये सुनु राजा। सहित सखा 
र्‌ ै रन कप | हक धर | 






























सोफेटे । उठि उठि पत्रन सहृदन भेटे ॥ निज निज सत पति पि- 
तहि निहारी । उठि उठि मिलतभई सब नारी ॥ दोहा | 






मेलिरहीं महा कृतारथ मानि ॥ यहि प्रकार मिलिपरस्पर महा- 
द सो परि। नर नारी सब हियेकी शोक करतमभे दरि॥ | 
प्रकार मिलि रहि तहां नुप सो निशा बिताय | सब सबही सां 
हे बिदा गये मोद दशाय ॥ जे आये जेहिलोक सो तेत गये 
त्यहि लोक । तब सब्र तरुणिनसों कहे मनिजलस्थ तपञोक॥ 
सोग्ठा ॥ जो चाहे पति संग सो जलमधि धसि त्यागि तन।ल- 
हि पाते लोक अभंग बिहर पति संग मोद भारि ॥ चेषदे ॥ यह. 
सनिके पांते बता नारी । लहि न॒पकी आज्ञा हितचारी ॥ जल 

मधिधसिधसिके तन तजिके। जातभई पतिढिगढबि सजिके॥ 

दिव्य बिमानन चढ़ि चढ़िभामिनि। निज निजपति ठिगगईस- 
कामान ॥ जनमेजय भपति यह सानेके। ब्यास शिष्यसोंब भ 


गुनिके ॥ सबको देहरहो इत सहिये। सबवह देह लहे कितक- 























किक कप. सूट 


होत-न नाश कर्मको जोलों। नृप नहिं देह नशातिहे तोलों ॥जो 
गेदूसर जनम न होई । तोलगि बिलसति आक्ृत सोईं॥ 
तब जनमेजय मुनि सो भाषे । हमनिजपितु द्शनअभिलाषे॥ 
 ब्यास कृपा करि पितुहि लखांबें। तब हम निश्चय गुणि मुद 
पावे॥ त बमुनि ब्यास भूष के चाहन। प्र 






सोहाये। नुपञअवभथ अस्नानकरा 


रथ अस्नानसुखोर। नपतिपरीक्षितस्वर्गपधा 
डेट 





तब 


॥ जनमेजयके बचनअतोले। सुनिइमिबेशम्पायनबोले॥ 





.. को लेश। तप ब्रतकरि बितवों दिनशेश ॥ आयोपाणडव नुपति ति 


. अ्नप। एकमास बीतो सन मप ॥ बिदाकरों अब सबिधि ब- 


... पालन सबिधान ॥ मानिभूषकों बचन सनेह । बन्धुन सहित 





. भाय। करें प्रजापालन गहजाय॥ यह सुनिक धतरांफूमहीप। 
कहते भये सन करुकलदीप ॥ इततो आगमके परसाद । हम 
पाये सब बिधि अहलाद ॥ अब हास्तिनपर जाहसप्रीति। 
करों प्रजा पालन गहि नीति ॥ यह सुनिबोले धमंनरेश। 
ः 'मोहिं राखी यहि देश ॥ भीम आदि ममबन्ध बिशाल । 
... करिह जाय प्रजा प्रतिपाल ॥ तब गान्धारी कही सचेन। पृत्र 
. कहो मति ऐसे बेन ॥ तम करुकल के नाथ महान । करो प्रजा 









जाहुनिजगेह ॥ यहसुनि धर्म भूप दुखधारि। निज जननी सो 
कहे ॥ हम नहिं त्यागि 
उकत बन जोहि॥ बन्धुसखा सम्बन्धिन हीन। मोकहँ लगत 
















आदिक सब बास । रुदतवली आत दुखसा बाम चत्तें लखें. 
[ फिरिचले स सखद। याहबाध चालपूरतानरबंद॥ हयगजतुरग- 


इनपथ्म। लागेकरननूपकेकर्म ॥ ताकदा यबषेकेबाद 
शदकरताबेष्णु गुणनाद।॥। आयधमनपातंकपास। पज्योसावबाध 
मपमातेरास ॥ आसनस्थक्रंज्ञानानकत । बल्तनेआागमसकाी 
ह्त थ देह अनुशासन जोन । सानेंद शीघ्र करोंमेतोन ॥ 
दाह ॥ यह सानेके नारदकहे सनो यधिछेर दान 
हम जाइक लख्योी एक दत्तान्त ॥ नुप आश्रमसों जब इहांतुम 
आये तब भृप | कुरुक्षेत्र ताजेके गये गगाहारअतप ॥ वपाई॥_ 















नचढ़ि चढ़ि सब । आये हास्तिननगर अखरव ॥ हास्तिननगर 


तहां भप अनशन बत लीन्हे । वाय अहार क्षधाहित कीन्हे॥ 


जल अहार बृत करि गान्धारी। रहत मई तहूँ पतिंबृतचारी ॥ 
कन्ती एकमास गत करेके। खायकछफल ब्रतबिध चरिके॥ 
बठयेदिनफल मुलअहारा | संजय करे पाले ब्रतथारा ॥ एक 
दिवस सुरसरितटबनम | बठे हरिष्ठि जपत 2388 में ॥ इतनेमे 
तेहि बनमे र 
च्‌ बिकलतापागे [ खत्रते... 
सो बलहीने। चाले न सके तो पितरप्र्बाने ॥ संजय र सो इ- 

मि कहे बुकाई । अवहिय॑ हृढ़करि नेह बिहाई ॥ तुमकंद़िजा 
हन संशय आानो । यहयहिसमय कहोममसानो ॥ यहि प्रकाः 
हि य रहे योग बिधि गाहेके ॥ सो स्‌  स नि 


00%. ७० 
 आदक है 


| काहेके । 
गाणराहे घारेक बा भके मार्च 


हा कं हूं" यह कू पुप एप का के का 































तिन्हें प्रदक्षिण करिके 
_ति रु गान्धा 





३५ 


१६ आश्रमबासिकपबेदपणः। 

निःचलरहिके । भयेन नेकु बिकल दुख लहिके ॥ संजय यह 
मनिजनसों भाषी। गे हिमवान योग अभिलाषी ॥ दोंरा ॥ स्‌ 
नि मनिजनसों यह दशा हम आये तव पास । उचितहोइ अ- 
. बजोी क्रिया करो तोन मतिरास ॥ यह अनरथ सनि धर्मनपग- 
हि अति दसह उताप। कन्तीनप गान्धारजहि शोंच कियेपर 








. लाप॥ भीम आजुनसे प्रबलजाकेसुत रणधीर। ते जरिमिरे 


..घनि करि करि रोये॥ तब नारदभपहि समभकाये। मौनकराय 


| ७ नी 4 ते आ 


नाथ सम सम॒भि होत यह पीर ॥ यहिबिधि कहिकहि धर्मन॒प 
. महा शोकसोंपरि | भीमादिक बन्धन सहित रोदन कीन्‍्हेभरि 
चेषाई ॥ द्रपद सता दितीय यह सनिके | रुदतभई अति 


. अनरथ गनिके॥ परजन सखा सभट दखभोये । अतिआरत 








सु बचनसुनाये॥ भपतिसुनो शोकमतिधारों । बिहित अविहित 


.. बिधान बिचारो ॥ कुन्ती अरु भूपति गान्धारी। हे अतिज्ञानी 


87. 


 तच्च बिचारी ॥ किये उग्र तप अति बत गहिके। हे चाहततन 
त्याग उमहि के ॥ जरे न प्रकृता जलमधि परिके | हम यहसने 


आकलपीक ३ 


मनिन संग चरिके॥ कीन्हें होम अनल सो बढिके | बद्धितभ- 


.. यो तरुणपे चढिके॥ तामधि जरे भप सनि लीजे। अबउनकी 


. सरितट आये। बेठि क्षणक फिरि पे 


कुछ शोच न कीजे ॥ गई पाणड ढिग जननि तम्हारी | जेहि 
हित तपत रही बृत धारी ॥ शोक त्यागि अब धीरज घरिये। 

- बिधिवत उदक क्रिया सब करिये ॥ यह सने भपति जानि 
. यथोचित | बंधुन सहित दुखित अति शोचित॥ इखिनसहित 
.. सहित पुरबासिन। एकएक पटगहे उदासिन॥ कढ़िपुरते सुर 
फिरे पेठि अन्हाये ॥ तब ययत्स 
. कहे आगे करिके । उदक दान कॉन्‍्हें विधिधरिके।॥ गान्धारी 
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साहू भर बन्दन साहूतद राजयंथातबवरा। गे 
पी ऑड 


बा | 
कय आआ 
(आय फिर आओ 
4 हि न ं रद हे 
न है #. ७] “कै | है ढ़ ५ हे कूल हि - | है 
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थल जाय। अस्थि बीनि एकत्र करि 
॥ करि प्रवाह सरसरितमें पलटि भप पहँ 


| ही . 53) 6.4 “|? 
+ ०] डिश. - ५७ 
ण 


५ 
2 2 
हा 

था 
रा । ४ 


आय । 

सनि भपतिहि करि आइवासित तत्र | हरि गण टेरतक्े बिदा 
स्मेजाय अन्यत्र | च्यकरो ॥ दयोधन के बध उपरान्त | पन्द्रह 
बषे नगर रहि दान्‍त ॥ तीनि बे करे विपिन बिहार । मरेभप 
छू उदार ॥ तदन यधिष्िर भप प्रवीन । उदासीन रहे 


७ अओओ 
किलर 7 आय आकर 








आनंद क्षीन॥ घरत भमयो 


नप नीति ॥ दादा ॥ रामचन्द्रकह जपतनित लखत रहत घरि 
ध्यान । कृष्ण प्रभहि प्रत्यक्ष लखि पावत मोद महान ॥ राम 


कृष्णकी लि कृपाको नहिं पाचत मोद | रामकृपाते शक्र सुर 


दिवमांधे करत विनोद ॥ 


स्वस्तिश्रीकाशीराजमहाराजाविरशाज श्रीडद्दितनारावणस्याज्ञानिगारि ना हु 
भीवन्दीजनकाशीवासिरधनाथकवीशवरात्मजगोक लनाथ स्यात्मजेन 


... गोपीनाथकविनाविशचितेभाषायांसहाभारत दप णेआअम वासिक 


| 40% पी मलिक. 


प्रबंसभातनास द्वतायाधउध्याय: ९ ॥ 





| हर 


चिाश्मवबासकपबसनातत ॥ 





उपचार सो भपहि दये सनाय ॥ तबनारद 


पहिभार सरीति। पाल्योप्रजा पालि 





का मूरालप् दपेणः ॥. ः 
नारायएंनमस्कृत्यनर चेवनरोत्तमं । देवीसरस्वतींचेव ततों 


[० की किए मे आप 


जयमुदारयत्‌ ॥ देश।नमसस्कारनारायणहिकरिनरोत्तमहिंनोमि। . 


न्दिगराब्यासहि रचत भारत भाषा सोमि॥ भकृतममतभ 
 भरण भूस्वामी भगवान । तेहि भमरतहि भंजि मनतयहभाषा 
मात महान॥ जेहि रघुबर प्रमुके चरित बहशत कोटिअमंद। 
ताहि सुमिरि भारत रचत भाषाबिराचिसछंद ॥ पारथकेसोर- 
 थ भये सारथे परमअनृप। ते सारथ देंह बिराचि भारत भाषा _ 
प्‌ ॥ जेस्ठा ॥ बन्दी कपिवर बीर रामपरम प्रियपारषद। संग- 
ल मर (23 गिर भारतस्वस्थ ध्वजस्थबर ॥ जाकीजपंत सनाम- 
कुशल कुशलतालहत जन । मुशल पर्ब अभिराम ताहिध्याय 


शम्पायनउबाच || जयकरी || भप र्यु 





























. को चाल ॥ यहसनिके मनिकरि अन 


६ 


ध । मशलपबंदूपण 
. नरथ तोन | हरिकीईहा सेटेकॉन ॥ विश्वामित्र कण्वमानेरशज। 

अर नारदसने मनि शिरताज ॥ आइडारकार्म तप गेह ।भये 
बिराजत सहित सुनेह ॥ तिनसोीं सारण आदिकुमार। कांतुक 
करत भये यहि चार ॥ सांबहि गांबनि युवति बनाय। कहेमोीह 
 बश मनि सो जाय ॥ याके होइहे कैसाबाल। देहुबतायसुतप 
तुमान। कह सुनामम तप 








. को ठान॥ यह जो कृष्णपुत्र छबिसान । गहे युवतिकी वेष बि- 


ही ॥ ५ आल मा उज 


.. धान ॥ होइहियाके मुशलमलान | लोहेकी किरतान्त समाना। 
. तासों यदबंशिनकी नास। होइहिबीचलहे कछ्ु मास ॥ तबह- 


.. लघर करुणासों पागि | समदमध्य जइहे तन त्यागि॥ महिपर 





वितकुण्णाहुदाखस | चींवरजराजन्त व्यवरास्त।॥ बदधाीह फएु- 


0. है 


हि ऐसे बेन | सुनिवर कहे अरुणकारे नेन ॥ इमि तिनसोंकहि 


हरिपहँ जाय। मुनि दीन्‍्हे ठत्तान्त सुनाय॥ प्रमुस्तो सुनिमवि- 
प्य अनुसार । सबकहँ दये सुनाय सचार ॥ दूजे दिवससाम्ब 
मजबूत दीन्हें आय समुशल प्रभूत ॥ सो सुनिके यदुकुलकों 


भूष। सशल करायो चरण रूप॥ च्रणकरिके दोषबराय | दी 


नहें सागरमध्य डराय ॥ सबपुर में डोड़ी बजवाय। आहकि सो 








जे 
३! 


दीनहें कहवाय ॥ देर ॥ आज प्रभतकोउ करो मति ऐसो सरा 
सप्रेम। करेहि तीन देजायगो सूरीसुनीसनेंसम ॥ जेगई | तब सो 
होते भयो पुर माही । अ 

अवति बरदन्त निकारे। इतउत फिरत फिरारबिचारे ॥ नहिं 
चरबासी बिहँँगघनरे। लगे झंहनमें लेन बसेरे॥ सारस शिवा 







अशकुन होत कुशल जेहिनाहीं ॥ इयाः 











 सृशलपबंदपणः । 


। तीथ करन को शांसन दौर 
वतिन सहित नगर सों निकरे 
तटजा ई॥ बेश बसनके बासवनाई। तहां मोक्ष 

। मिलि तत्व जनला भाषि सबानी॥ क्के के बिदा समुदमाध | 


सिके। गुप्ततयों योगी सम लसिके ॥ बिप्रन हित जो अन्न 
। 












आया, 


ले बानरन तोन खवायो ॥ तब कृतबमो सात्यक्कि 


आदिक। मद्यपान कारे मये प्रमादेक ॥ मन ममताके रोग में 

। बेंठे राम कृष्ण के घोरे॥ दोडा ॥ तह कृतबर्मासों कहेसा- 
व्यकि बचनमलान । कृत्सितकम्तो मटठनमें कृतवमो नहिंआन ॥ 
जो भारत के अन्तम हिज मठ के समलागे। निशिमेंसतेभम- 
टठन कह बधवायों मद पारगि ॥ चेषार ॥ सुने कृतबंसी अमरष 
गहिके। बोले क्रोधानल सो दहिके ॥ बाह बिहन निरायध 


हे 


चाह । भरश्षवाह बच्या तम काह॥ बह छाॉनक करांव भंद 


६ खो 8०.0 


ताक्षण | दरूया तान आअरुएणकार इक्ष ॥ सा लाख के सत्व- 


दा आओ आओ 


कि रिसअतिसों । असिगहि उठो भटनकी जतिसों ॥ जहूँ 


कम! | कांप का हु. कर का करि 
ये हपरद्‌ 

ध्् 

आर 


सताके बारे । तहां भेजिहा तोहि गवार ॥ हा 82 
का सहसम डाठ्यो । करतलवाहे तास शिरकाल्यों ॥ रृत- 
बसहिे बधि गांबित बकेबकि । चल्लो तास सबपक्षन तकित के ॥ 
तब ताको वारणकारेबेकी | चले कृष्ण अनरथ हारिबेको॥ इ- 


तनेमे भोजाचकबंशी । घेरिलिये सात्यक्िहि प्रशशी॥ सील- 
खिकृष्ण कालगतिजानी । चुप के खरे रहे अनुमानी ॥ ते सब 


अनुचित बाणी कहिकहि। जूठे पात्र परेसों गहिगाहे ॥' वाहि 
































मशल। जाकेलगे रहेकी कूृशल॥ सो गहिकेशव ओजबढ़ाये। 
बंध तिन्‍्हे जे सन्‍्मुख आये। शरको लीन्हें सबबलवाना । मो 
सबकेकर मुशलसमाना ॥ ताहि प्रहारि सबमति बिगरे। क्षण 
में मरे परस्पर सिगरे ॥ स्ाता पितापत्र नहिंजाने । बधे काल 
बेश भये अयाने ॥ जरपंतेग अग्निपरि जसे। तिमि यदुबेशी 
मरे अनेसे ॥ मृशललागि कृष्णरहि ठाढ़ी। देखतरहे तोषग- 
 हिंगाढ़ो ॥ बढ़ि बढ़ि मारि परस्पर मरिमरि । न लसे 
ममिपर परिपरि ॥ तहूँ प्रयुम्न साम्बहि अनुरुदहि । गदअरु 
 चारुदीष्णभट उद्धहि ॥ मरोपरों लखिअतिरिस धरिके। के 
 शवमशंल चक्रसम करिके॥ है हतशेषे तिन्हें बधिडारे। हरे 
जोन बिधि हे बिस्तारे ॥ दारुक बच्चु दोय तहँबाचे। तेकीतुक 
खखि बिस्मयराचे ॥ तिन्‍्हें सहित प्रभुकातुकसागर । गे जहूँ 


है प्रभु रामउजागर॥ तहांजाय प्रभुरामहि देखे। ध्यानावस्थ 



























खनअभिलाषे॥ तुम रथचढ़ि हास्तिनपुरजाई। शीघ्र अजुन- 
हिं ल्यावहु भाई ॥ दो ॥ सोसुनि दारुकहांकिरथ चलेनागपुर 
यंत्र । तब केशवश्नभु बन्धुसों कहतभये इमितन्र ॥ बन्धुद्वारका 


जाय तुम रक्षो युवतिसमूह। नांतरुघनके लामधसि बधिहँत- 
_सस्‍्कर यूह ॥ सो सुनिके तहँ चलतही पायमुशलको का [त। 


मेड 
अं 






















कल ् व दर्पे पः आओ द हा द श 
आहेझआहला रितन सहित सारितपतिआ- 
य। सादरगये लवाय सचाय॥ तासगवनलखिप्रम अनमानि 
रे यदकल की क्षयगतिजानि ॥ गणिगान्धारी को जो शाप!) 
साको बचनप्रलाप ॥ बनमधिजाय योग विधिधघारि। मां 
दीन्हें शयनविचारि ॥ जरानाम ब्याधातई आय। झरगगाणि 
तजयों बाघधनलाय ॥ पगतलमध्य लगोसो वान। तबगो नि- 
कठ- जशदखदान ॥ प्रभांहे देखे गाणेनेज अपराध। पगरगा हे 
करत भयो अवराध ॥ तेहिआशवासित करिप्रभु बंठि । बिलसे 
योग यक्तिमधि पेठि ॥ सरसरपति सब ऋषि तहँजाय 
रहि अस्तुति किये सचाय ॥ दोहा ॥ उत दारुक पाण्डवनसों 
कही दशासबजाय । सो सुनिक अति विकलभे धमआदिसदब 
भाय॥ सब बन्धनसों हे बिदा शोचित पार्थसजान । जायहा- 
रकालखत भे हतथश्री शन्‍्यमहान ॥ लखिपाथहि ब्याकलजमहा 
रानी रुक्मिणिआदि। घेरिबेटठि रानी रुदन अतिआरत धनि 
नादि ॥ बारिधारिचखसों तजतकारे तिनकी आइवास । पारथ 
[चित जातमभे कृष्ण जनकके पास ॥ भेणई ॥ देखि पारथहि 
करिके। इमे बसदेव कहे दखभरिके ॥ शापदई गान्धारी 
रथ प्रकटमयों अब सोई ॥ मनिजन शापदयो जो 


पाले । सोक अनरथ भयो अनाडे ॥ जब बिनाश यदुबेशीपा- 






























डे हि के 





क्‍ ह मै क्‍ डर | रा र्प । ्द ता पा दिख ॥ " 
लावन । सुनतहि आइहि सो मनभावन ॥ जो हमसों अजुन 
ला अल, ञ्जो रा ै सो मा गा है ० 0५. | । स्‌ दी कील उस हे पक जिलडपतो 

४ | ॥ दा छा | ० हैः हः। ०2 म ह्वूं न्‍र का पर 


है हे है 


छू ्ः [ है छठ |, छल न [ कस >आा द् कल 
[ ्पू ! व अरट 8 आह ॥ गा | ण आओ है जी आज | ४ हक कि. 
; हू ् ते । को 5 ह्वूं है | । है; न व, 
ध् ई ः ४ “ थक 0 लक के का रा व ; ० री. ०, माह 38 
पू नि $, हे का लक पु 0 5 ७ >प ; * 
| हक 2 5 ” आच ञ्‌ः ४ छा ४ ० हा ल्‍ अर 
पे न्‍ ब हे ह की कल 
५ हमे ६ भ्ाका | [४ रे ! | 
री ७७3 की + पा छू “9 हा 
# कम ! 


दर मृशलपबंदपणशः। 
 इम्म कहिकेगो कृष्ण प्रशशी । मरेजहां सिगरेयटर्बशी ॥ पारथ 
मोहिं दे लगत जगफीकी । मोकहँ देह तजेअबनीकी ॥ यहसानि 
पहाशोकरगाहे पारथ। कृष्णजनक सा कहे यथारथ ॥ द्पदसु- 
॥ नहिंराहि 








वा टड नारी जिती हैं ब्याकुल हत चेत । इन्द्रप्रस्थलेजाब 
हम तिनकहँ रक्षणहेत ॥ इमि कहिके दारुक सहित समासद- 
नमें जाय। राज्यकाज कर्ता रहे तिनसों कहे बुकाय ॥ गये 
सात दिन नगरयह बोरिहि बारिधि बारि । सरंजामस 





बजनन 
सह सादरकढों बिचारि॥ रोला॥ बचने सानेसब-करनलागे क- 
ढदनको व्यापार। बसे अजुनतहांतेहि मिशि गहें शोकअपारा 
रामकृष्णहि सुमिरि सब निशि भोरलहि बसुदेव । देह तजि 

के गया ऊरध लोक सुबृधि सुभेव॥ नगरमें अतिधघोर तेहिक्ष- 
. ण भयो हाहाकार। पार्थ ताकी किये निजकर उचित करतब 
चार॥ गइईताके संगजरिक सबधिपत्नीचारि। देवकी अरु रो- 
हिणी अरु समग मदिरा नारि॥ अर्ू सपत्नी प्रियाभद्रा जरी 
संगसभेम । कियेशषकुमार कुलके उदकदान सनेम ॥ देशका- 
ले बिचारिके करिकिया तेहिथर पाथ। गयेयदुबंशी सकलजहँ 
. भरे हे बिनस्वार्थ ॥ देखिसबकी गात निपतित महादखर्सोंपरि। 
शाम केशवर्क सुतनलाख मोहि घारेकबिसारे ॥ प्रेतकः 


॥ अतकरम विधान 
. करिके भरे अतिशयशोक। भये आवत सातयेंदिन कृष्ण प्रभु 


























फियदा जसहाय ॥ अश्वंगजरथबसन 
न लक कल दासादास। बच्चे चारो दखित पुरजन कढ़पू- 


| दआ। 


रे त्रास ॥ बजनामपउत्र हारकी साहताशश सकमार। चला 
े वाते कीटन गहे शोक छ पद्दश कृशार अ- 
















.. मसशलपबदपंण हे 9 
यत्र ॥ उदधिको जल उमागे तेहिदिन नगरदन्हों बोरि। कि- 
योमाया बिस्तारतसो बिष्णल्ीन्हेंमोरि ॥ लिये सबकह॑ पार्थ 

घत शैल बिपिन अनेक । पंचनदमं मयेनिवसत राखेजन 
 सबिबेक ॥ देखितिन्हहिं अभीरज रिके किये मंत्रविशाल | एक 
घनुधर पाथ सिगरे ठुद्ध युवतीवालर ॥ घेरे सवादिशिे युवात्तिय- 
ने धनलेह इनसों छोरि। मंत्रयहरकारे परिचगहि गहि चलेपारे 

रि॥ देखिपारथ कहे हँसि फिरि जाहरे सबमढ । चहों जी- 
वन आपनोती तजोममता गढ़ ॥ बचनसो सन्ेरुके नहिंते 
 मिरे बलकत आय। पाथतब गांडीव धन घहि नीठनीठचढाय | _ 
दिव्य शत्रन गणतमने अस्मरण मे नहिं एक। ब्रीड़ि विधिगत 
बूमिलागे वाण तजनसठेक ॥ होइसक्षम घावताके लगे जाके 
बान। पाथतबभोलेतऊबि उसांस करे अनमान ॥ पारिघसम 


तब वाहि धन॒ुषा थके बल करे सब। गये अगशित युवतिह- 























ले म्लेच्छ कुमातेअखर्ब ॥ टष्णिअन्धकभृपकुलकी युवति. 


का सम॒ृदाय | लखतअजुनक गय॑ ले खल् अभारसचाय ॥ 
अखशख यभावानजका जानक्षय ताहकाल । दडू ५ 
रहे घरिक अचाल ॥ धीरधरे हतशेष तिय घन 
 साहि त सतमभ करुक्षत्रनात्र आातदुसह दखया 
छाय॥ तहांसोी हादिक्यकों सुत भोजकुलकानार। तेन्‍्हेराखे 
_त नगरमध्य बिचारि ॥ इन्द्रप्रस्थ सुग्राम में फिरि 


अजहर. कं 


ल्यवंकाक सुकहदानह सरस्वात तट दर 
























प साधि अनुमाने ॥ राज्यलहि जब भयेरा 
[तब हेभूप। पाथ शीक्षितकिये बिघिवत राजनीति अनूप 


कम; ः रे [[तंथ सकल्कीान्हा भहण तब सनन्‍यास। बज परत 


होमान्यो संहित दासीदास ॥ रुक्मिणी मान्धारजा । असहे' 







: 8 3 आई 






कृष्णकीतियजोनाग्रहणकरि संन्यास 


ते सबकियो कानन गोौन ॥ दारकाके जिते परजन रहे तिनकहेँ 

पाथे। सबिधिसोंपे बजकहूँ कहि यथायोग यथार्थे॥ दोहा। 

शीक्षि यथा बिधि बजकह कक बिदा संठार। हास्तिनपुर प्रति 
चलतभे करत कालगति गौर ॥ कहूदूरि चलि बिपिन मधि 
. ब्यासहि बेठों देखि | निकट गये रथते उत्तारे निजहित थित 
 अवरेखि॥ करिप्रणाम अतिभेमसो बेंठे आदरपाय । लखि शो 
 काकुल पार्थकहँ कहे ब्यास मुनिराय ॥ व्याउउबाच || जयकरसी॥| पा* 

रथ तम अति खिन्‍न लखात । हत शीसुखों बदन बिभात ॥ 
रणमाधि तोनहिंपाये हारि। भागेतों नहिं श्जयत नारि ॥ घटह 
मते तनपे जलदान । करितोनहिंकीन्हेअस्नान। बज़द्शीनख 
कच जल तात | परशेता नाहकहता गात ॥ कानन्‍हे तो न हिंहि ज््‌ 
कोचात | जातेहतश्री दीनलखात ॥ लख्यो न कबहु तुम्ह अस 
द्वीन। शीघ्रकहों निजदशा नवीन ॥ *ऊु नव्बाच। कहाकंहोंकछ 
कहो न जात। महाअनथ भयो हेतात ॥ पंकज लोचन प्रभु 


००: मी 


घनश्याम। महापुरुष श्रीमहिमाधाम ॥ श्रीहलघर सहम्रभुत 
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. अरुलहि ऋषि 
बिनशे यदुकुलपुरुषअथ 
. पराकम बिदित गँमीर ॥ शक्तिगदादिक आयुधघात । नहिं 
 पीड़त हैं जाकोगात ॥ तेमटबर शरकाके पात । मरेकालगति 

















चारी ॥ गहिगांडीव धनुष टंकारि । प्रभहम सके न तिनकहँ 
| शख ममजे अस्पष्ट । सोसब तहां गयेहबनछ ॥ 
सहाय कृत बिस्वेबीश॥ 





परमात्मा केशव जगदीश । म 
रथस्थ लहि जाहि सहाय । हमदाद्व प्‌ 
हिविनामम ऐसोहाल। प्रातमयां दुख दुसह कूल 
बिना वादतहियदाह। अवनमोहिं जीवनकी चाह॥अब जी कर व 
भाट्ट शामभरा। तमतातकरोउपदेश॥ ये सनक दी 
यास। यह मविष्य होसुनु मतिरास ॥ सुनहु 
सके अन्यथा करि त्रेलोक॥ 


न तह है । का 
ड् 


पा 
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'शिषिटर 
>कन %5 
सकथकडे 





हि 


५ 2) 20 
ह 224 _सलकाण 
“घ॥ ८ । 
“बने 





शा 
५ /5॥ 


््पत 4 ने हास्तिनपरयात चच्नतम | कष्णचन्द्रका ह मे 
पान करतजाय हस्तन नगर | गयाएीथ स ता 
ट 5 स्व्ट मा 





सुने भूपाते मातरास ध्यायरहे हक 
. वां स्तश्री नहार! जाधिराजश्रीउद्दितनारायणस्याज्ञानि ० 
..-.. गामिनाशीवन्दी जनकाशीवासि गोकुलनाथकवीश्वरात्म जेन 

हि की. आओ. 


..गोपीनाथनकबिनाबिरखिते साषायांसहाभारतदपेणे 
मशलपबंसमाधिमगसत्‌ 


ही दे > 











.- द्वाह्टा ॥ नमस्कार नारायणाह करिनरोत्तमहिं नोमि। बन्द 


गिरा ब्यासहि रचत भारतभाषा सोमि ॥ जेहि रघबर प्रभके 
 चरित बहुशतकोटि अमन्द्‌। ताहि सुमिरि मारतरचत भाषा. 


बिरचिसदन्द ॥ पारथके सारथभयें सारथि परमअनप | ले... 


| 4७, ली आक 


. सारथ देहें बिरचि भारतभाषा रूप ॥ जैरठा ॥ बन्दों कपिबर 
बीर राम परम प्रिय पारषद । मंगलमरतिधीर भारत स्वस्थ 


+क- 


 बवजस्थबर॥ सु मेरे उच्छेलनि अक्ष उद्धि उलंधचन समय 











२५... / महाप्रस्थानपर्बदपेणः 


है 


सममाय। पान्रहि पालेहु नीतिबढ़ाय ॥ इन्द्र प्रस्थको राज्यप- 
नीति। बजहि हमदीन्हे गणिनीति ॥ इन यगजनमें बाढेप्रेम । 
शीक्षत रहियो तथासनंम ॥ तब कुरुपांते छप सहित बिधान। 
कृष्णादिकन दये जलदान॥ रामकृष्ण सात्यकि बसदेव। ति- 
न्हेआादि जितने शुभभेव ॥ पिण्डदान सबकहूँँ करिभृप। 


कप 


 दीन्‍्हें मणिमहि बल अनूप॥ भोजन मृषणहयगजनारि। हि- _ 
जटढन्दनकहँ दिये बिचारि॥ झृपांचार्य गुरुवरहि सराहि। नप 
_ परीक्षितहि सोपेताहि ॥ यह बालक तुवशिष्यसुजान | पालेहु 


नो 


 शीक्षिहु सहित बिधान ॥ दृपपरीक्षित॒हि प्रजासमस्त। सोंपेक- _ 
 हिंकहि नीति प्रशस्त॥ तब सब कह कारण समुभकाय। दील्हे 
निज प्रस्थान सुनाय ॥ सो सुनि प्रजा लहे दुखभूरि । सुख 


उत्साह जातना दार ॥ दफप्सा कहृतभय सब जाग । भपात 


 उचितन ऐसो योग ॥ सो सुनि नाहें माने तप पमे । ज्ञाताकाल 
बविपयेयकर्म ॥ बहुप्रकार सबकहूँ सममझाय । चाहतमे प्रस्थान 

सचाय ॥ चारुबसन भषण करित्याग । बल्कल धारण किये 
 सभाग ॥ तथा द्रोपदी तजिशचिचीर । धारी बल्कल बसन _ 
 गभीराबन्धुन सहितधारि यहमभेष | कीन्हेंत्यागयज्ञसबिशेष ॥ 
 निजतन ऊपर अग्निउतारि। जलमधिड़ारे बिधि बिस्तारि॥ 
- यहिबिधिकरि कीन्हे प्रस्थान | रूदन किये नरनारिमहान ॥ ब. 
_ न्धुनसहित हषे बिस्तारि। चले पांच सैंग छठद नारि॥ कर 
. जन प्रजन आनंदभंग। गयेदूरिलों भपातिसंग॥ चाहतपल- 
ले कुलदाप। प॑ न सको कहि फिरो महीप भ्न्‌ 























| अं 3 ॥ | पु हर |. हि ह्ः . || ( ््‌ यु ।$ प्‌ ्ज ते 








घेरि। आई निजपुर धामप्रति रोदतद्खहियपेरि॥ 
चोपाई ॥ चलिपरब पाएडवसबभाई | कमसों लसे समदतटजा 


३. 487०. 


ई॥ लोहितथर उदयाचल घोरे। गये सातते नहिं मनः मे रेत. 







. फाल्गुणकेपरमावन हमजारयों खांडववनचावन॥ घनुगांडीव _ 
लगे जो पारथ | नाहअब तासु ग्रहण ते स्वारथ ॥ यहिं तज 
बिपिनजाहुजहँचाहो । महि दिशि सरित शैलअवगाहो ॥ पूर्व. 


बे 
 बरुणसों लेकेयेही । हमदीन्हें अजुनहि सनेही ॥ सोधनु अब 
तुम बरुणहिदेहू। जो पथगह्देतासु बृतलेहू॥ सुनिसबपांडवकहे 
यथारथ। घनषवबार माधडार पारथ ॥ भेअटशयपावक ग णअ-. 
 गरे तेनेऋत्यकीणगहि डरे ॥ गहेकृूप सागरकोी तेसे। फिरे 


80० प 8 0 लक पे, 


न भ तीचादाशतेहिलेस ॥ क्रमसाजाय हारकाद्ख। सार गर र्माः ५ घे 


















तब श्दात्त यहिबेधि जात द्रापदा दी क दर्ेचा ने पि ग्र्रि 


४४१ 






छ क्‍ महा प्रस्थानपर्बंदूपण 
ध आतंराय चार ॥ भमहाराज बल्ाकय 


आप, । 


- इतगिरी द्वपद कुमारि । किये कछुनअधम काहे गिरीसाहस 
हारि ॥ अषहिख्बाच॥ पाथसों यह रही राखत अधिक हियमें 
नेह । गिरीइत तेह्ि पापसी तेहि पापको फलएह॥ भीम सो 
दम माषि भपति चले योग सुधारि । गिरेतब सहदेवतेहां द- 
सह हमसों हारि ॥ भीमभाषे गिरो अबप्रियबन्धुतुव सहदेव 
कौन पातक कियो इनसो भपकहिये भेव॥ आप सममतिमान 
रहि गणतहोीं नहिं एह। गिरो अब तेहि पाप इमिकाहिचलो 
-नपतजि नेह ॥ नकल तब कछदारे चलिके गिरे सन जक्षितिपाँ- 
 ल। मीममाषे मप सो तब गहेशोक बिशाल ॥ हायानेपतोन- 
कुल भपति कहो याको पाप । कह्यो भूपति रहद्यो यहि निजरूप 
को अतिदाप ॥ तदन अजुन गिरे बोले भीम तब बिलखाय। 
भपअजन गिरो अब इतकीनकारणपाय ॥ मूप तबइमिे कह्यो 
 अजजुन कहत हो बहुबार। एक दिनमें करोंमे सब शतन्न॒कों सहा- 
र॥ तोननंहिं करे सकोही इहिबीरताकों गबे। तोन पातकागे- _ 
रो अति अभिमान पाय अखबे॥ भीम आयो धीर घरि इमि 
_ “भाषि अगरो मृप | तदनु कछू चलिभयो निपतत भीमबीरअ- 
. नप॥ टेरिसाष्यों सुनह हमहागेरेहेमातिमोन । हेरिमम दिशि 
. कहो याकों कठिन कारण जोन ॥ क्ट्यो भपांति तम्हें बल को 
. रहो अति अभिमान । गिरे तम तेहि पापसों लहे कालगति 
बलवान ॥ भाषि ऐसो चलो नपनहिं लखो तेहिकरिचाह | इवा- 
 नसोई गयो रूपके संगहे नरनाह ॥ सुरथचढ़ि तबशक आये 
_ मभूमिपतिके पास । कहे रथ चढ़ि चलो ममपुर भप महिमारासा 
_ अविद्टिउवाच ॥ बन्धुमम अरुद्रपद ढुह्दिता गिरीयहिमहि माह। 
 तिन्‍हें। हि दिव जाइबेको नहीं सोकोचाह॥ इन्दडवाच ॥ सानुषी 










































..महाप्रस्थानप्बंदपण। हे 
द त्यागि। गयेदिवमोहिं लगतलघुताक्रताअध . 
पागि ॥ इच्दव्वाच ॥ लहे तुम अमरत्वादिवसुख परमश्री अधि- 
काय । तजे इवानाहें तमहिं लघता लगत नहिं यह न्याय ॥ 
युविष्टिउवाच ॥ निन्‍्चय हे.यहकर्म आय्यहि नहीं करिवे योग ।भक्त 
जनको त्याग करिबो चाहिश्नी सखंभोग ॥| इन्द्र्माच ॥ इवान 
ज्ञति शय अ शुचिनहिं संसगे के त्यागः कॉन्हें अ- 
शचि पातकभ- 

क्कजनकी त्याग । तजब नहिं हम इवानकहँ करि स्वग की अन- 
राग ॥ आते अरु शरणारथी निज आश्चित जो ताहि।तजत 
हम नहिं कष्ट प्राणो नित्यवृतञवगाहि ॥ इन्द्रत्वाच ॥ इवानकों 
पंसग करता पुरुष जोहे तासु । दान बृतको हरतफलसुरक्रोध 
बश गन आसु॥ भूप ताते इवानको करि त्यागि चलहुसचेत। 
बन्ध तियको त्याग कारेकत इवानहित हठलेत ॥ ड़ बिडिस्ज्वाच| 


ठ5हा | कारबा सश्चह त्याग अरु बरानत्रता जाना जावततञञन- 



















नचित उचित मरेदोष गणकोन ॥ मरेतज्यों हम बन्ध तियत- 


 जीयत इवान । मित्रद्रोह दिजधन हरबभक़हि तजब 
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लयेचदाय बिम्ान ॥ शक्र गहिपाने ॥ धम्म रूप 
मगवांन अरूु रूसतरशाक्र अह्ला' ' का । चलत भये निजलोकप्रति 


| न सुः गा ।|' ट जे हत ते किक डर हस लक ; पुर कह 
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स्वरगारोहणपर्व दर्षणः । 


... दोहा ॥ नमस्कार नारायणहि करिनरोत्तमहिं नौमे। वान्द्‌ _ 
गिरा व्यासहि रचत भारतभाषा साॉमि ॥ सीताराम सलक््म- 
'णहि रुक्मिणि कृष्ण सराम । कापअग्नस्थ ध्वजस्थसह घरु 
धारण हियधाम रामेंसलियं धानज संकपि सहित मक्त स- 

म॒दाय। ध्यायचहत हों भातेकी पारखह॒ब सुखदाय ॥ आ 

हणि सबलोककी जास सेत । स्वरगारोहएण रचत 

ताह ध्याय छाहचत ॥ जनमजयउबार || 5 करी ॥। लेथला जञ्ञ 
पेः क मह सबे। बसेपाइथल कवनअखर्व ॥| 



































गाय ऐड्वर्य। नहिं साहिसकेउ घर्मेच्रप बय ॥ 
ब्ुखमन फेरि। कड्त भये सरगण से ठेरे ॥ या 
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स्वगोरोहणपबदपण 

क्‍ । नाहक यड कियोी गांहेटेक ॥ इंहिनाशों परिवास्समस्त । 
हित सम्बन्धी नत्य प्रशस्त ॥ हम न सकत इतहे याँहि दोख। 
जानचहत जहँ बच बिशेखि ॥ यह सुनिके नारद मुसकाय 

कहे न इमि भाषों करुराय ॥ व्यागि बिरोध बसतसब अन्न) 
तजिसब अमरष बसोएकत्र ॥ क्षात्रधमेंकरिके तनत्यागि। यह 
इत बविलसत आनेदपागि ॥ यह दिवइहां उचितनहिं बेर । 
त्यजों द्यूतकुृत सगरो घेर ॥ मिलो भूपसों प्रीति बढ़ाय। राज 


द्वेतुकत दोषदुराय ॥ यह सुनिबोलो धर्म महीप। इमि न कहो 
_ शुभ बिधि कुलदीप ॥ जो कीन्हों बहु कृत्सितकर्म । सो इमि 


"ओ. चओ 
है? कुक 


. बिलसत म॒ुदित अमर्म ॥ जे सबबिधि सुकर्मके ओक। तेमम 
 बधु बस 














की 








| बीकप 


ते केहि लोक॥ धष्टयुम्न आदिक मम मित्र ते कहूँ 
. बिलसत परमपवित्र ॥ सोथरद्रशावो मुनिराज । जहँबिलखस- 
.. तमम सहित समाज ॥ द्रोपदेय अभिमन्यु अमान । इराबान 

 आआदिकबलवान ॥ धुष्ट्युम्न उतमीजाआदि। ये उप बूकेजय 

 यशनादि॥ ते सब विलसत जेहि अस्थान । सो दरशावहु 
. सुमुनिसुजान॥ सलिलदानकी समय निहारि। जो ममजननी 
. कहो बिचारि॥ कण तिहारों सोदरभाव । सो गाणि मम हिय 
.. तपतञअचाय ॥ कर्ण बसतइत लहिथल जोनं। मुनिहम लखो 

 चहत थल्तान ॥ मानि।बनु इनंसबक सहवास । सब दिवमसाधे 
नहिं मोहिं सुपास ॥ यहसुनिके मुनि समन समोद्‌ । कहे भूष 





















पे स्वगाराहुएपबदपंण: । का 
भयानकवंष । बहुदिशिज्वाल किये परिवेष ॥ अगए 
काक ग॒ध्र अरुप्रेत। बोलतडोलत किये निकेत ॥ पूरितमेद रु 
धिरसों गात। रपटत भपटत पीवतखात॥ मांस रुधिस्मज्ज 

बंध । पूरितमहादुसह दुगेध ॥ अतिशय तपित बालुक 
स्‌ हामयानक नदा हार | ञासधारासम जा के बज 
अबिरलठक्ष लखतभे तत्र ॥ लोहकुंडमे प्रतपित तेल। पर 


है. 


नोह शिला प्रतिमिल ॥ अति दुर्गेध दुसहते पीड़ि । घः 


























प कहतमे बीडि ॥ यह॒पन्था दर्धट चहँओर | नहिं समग- 
र् ये गजल्ञातधार ॥ यहपथ इस परत दखभार | अबचा[ लिन 
नीदरि ॥ है यह कानदेवकों देश। कितबिलसत मम 
बन्ध सुभेश ॥ यहसनि पलटे दत मतिमान । भूपाते से इसमे 
कहोनिंदान ॥ हम अब फिरत फिरो तुमनूप | श्रामेत भयेञति 
पावनरूप ॥ इमिआज्ञादीन्हे बसदेव। फिरहु देखि भपहिश्रम 
भेव॥ होइमाच्छतलहिमहाकलेश । तहसो पलटतभयो नरेश ॥ 
दुःख शोक पूरित क्षितिपाल.। पलटि सुनतभो गिरा अलाल॥ 
है राजषिं भूप शिरताज। क्षणक थिरो मम आनंद काज ॥ल हि 
तब तंतक भ्‌ सबंचन लह तह भूपष ॥ बहादुनप 
नपतु म्‌ को कहूँ देखि । हम सब पाये मोद विशेखि ॥ जबसे इत 
आयो तुम तात । तबसों मम दुखनिघटत जात ॥ ताते कछु 
- थि थृर ये तत्र हम सब पावें आनंद अन्न । सान याह॒ जरा धि 8 
थिरत भयो तह मप उदार॥ महा कष्ट लहि 
-नप तोेहे : ण्र का तम् कहत भया कारगार ॥ सा सुनि फहते 
भये ते सबे । भीमाजुन हम नकुल अखबे ॥ पदसुता 
इबिधि बोले सब रणधीर। परे निरय माध देव बश पावतआ- 


> न | (20% | 4 







































पर दूषणः।... । 

. तिमि बिलसत गहिगोर। धर्म शीलये सब लहे ऐसो कृत्सित 
ठोर ॥ निद्राबश के स्वप्तयह लखत भइई की शअ्रान्ति। देखिमहा 
_बिपरीत यहं मो मन गहत न शान्ति ॥ इबिधि चिन्ति आति 
शोचिनप निंदि सरन कहे भरि। देव दत सो कहतभे महाक्रोध 
सो परि॥ जाहशक्रके पासतमहमइत करबानेवास। कहेहमोहिें 
. यहिथर रहे पावत बन्धु सुपास॥ रेला॥ भूप के ये बचनसुनिर्क 
दूत सल्वरजाय । भूमि पति के बचन शक्र हिंदयों सबिधिसुना- 
. यथ॥ बचन सो सनि शक्र सरगणसहित न॒प पहचधाय। सहित 
 अआ्रादर घम नपकहूँ लखे आनंद छाया मसेद मज्जा आदि यहि 
थररहे कांत्सतजान | देवपति के जातहीतई मयलोीपिततोन॥ 
बहन लागो सखद मारुत गहे निज गणपम । शान्तिगहितहूँ 
 शक्र बोले सनह मपतिधर्म ॥ इन्ठव्याच ॥ सिद्धि सम कहूँ मई 
प्रापत महा महिसा ओक। भप प्रापत भये तम कहँपरस अ 
क्षय लोक॥ क्रोध भमपाते करो मति मम बचन मानो सांच। 
: अरवशिहे द्ृष्टब्य भपन मरकद।सह आंच ॥ सकृत भोगत प्र- 
 थमपावत निरयते पश्चात । प्रथ 





_स्वर्गारोहएपबे 



















ममोगत निरयपावत स्वर्ग 
ते “380२७ अधिक पातक हेत जाके पुण्य थोरीहोत। भो: 
मि सो कछु स्वर्ग भोगंत निरयकोी लहि सोत ॥ होतथोरोपाप 


जाके पुएयकोी अधिकार । भोगि थोरो निरयसो फिरि लहत 
























पाद ॥ तास माधे अस्नान 
करिके चलो आनंद ओक। इहांके अस्नानते तव छुटिहि मा. 
न॒प भाव। नाश होइहे बर इषा शोकको ताहे छाव ॥ कहतऐसे 
शक्र के तहँ धमंगहि निज देह। प्रकट लसिके भममिपतिसोंकहे 
सहित सनेह ॥ क्षमा दमतो दयालखिहममभये अतिहिप्रसन्न। 
| तो कारे परीक्षा भये मद आसन्‍नन ॥ परमपावनबन्ध 
तो सब नरकके नांह यागा शक्रद्रशाय तुमाह निज परममाया._ 
भाग ।॥ स्वरागक्ा सध्यचाल अस्तानकार य भूप त्यागमानुष 
भावजाते लंहोदिव्यस्वरूप ॥ बचनयह सनिनपयधिष्ठटिरसहित 
समनसमीर | शक्र सह अरु धम सह चलिगये सरसरे तीर ॥ 
 तहां करे अस्नानभपति मानषी तन त्यागि। गहेदिव्यस्वरूप 
अआनुप्त परम सुखमा पांगे ॥ तहां से चलिगये नपजहँरहे बन 
न्धु समस्त ॥ सुवनसब धतराष्ट्र के अरुभीम आदि प्रशस्त॥ 
दोहा ॥ जाइ तहां गाबेन्द कह भय बिल्ोकत भप। चक्र आदे 
 आ्यायध प्रभहि शेषव गहेस्वरूप ॥ अरु सेवत अज॑न प्रभदहि 
जिसमे सेवत हे अन्र । तिनहिं देखि नुपमोद गहि अगरि ग 
अअन्यत्र ॥ तहां जाइकणेहि लखेसहद्यादशआदित्य। फेरिमरु- 
दगणसह लसित भीमहिंलखे अचिन्त्य॥ जैणई ॥ फि रि आगे 
लिलखे शुमेवहि । आश्विन सहित नक॒लसहदेवहि ॥ पा 
ज्यागे चलि द्वपद कुमारिहि। देखे रमा सहश दिव चारिहि॥ 

































#!' | |] | ५ पि ! न हा हे ९ |॥ अ हि त्त है रू ह् की) ।38 | 4 !' त्‌्‌ ह हि 
* पु ४ हम नए ॥ *। ह से | पु है ४३ हे सु अीक ता ; त्तं [ ४ | ९ यूं तल हे 5800 ५१ 
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रा इक ह " छः । 
अा का जल: 8  आ. १ कं जा ही | ममाहर है हू ह ँ ५ आल [ 2 दा हू हा ४ कर ह | [ | शा: 
है | !| ! | हि. पं की ह' हक आओ 7. बहु पी पान ॥ 
का ; ब्दड ५. अप है है हि 





से स्वगोरोहणपबेदपेण 
.  अप्ररु अन्धकबंशी ॥ सात्यकि प्रभति लखो नरनायक । जितने 
महारथी रणचायक ॥ सोमसमान सोमसह राजत। देखो अ 
भिमन्यहि छबिद्ाजत ॥ कुन्ती अरु माद्री सहंशोमित 
हीपहि लखो अक्षोमित ॥ ब 


न 
हा 


पनसंगभीषम कहूँ पेखोी । संग 
जींवके द्रोणहि देखो ॥ ओर जितेदर्द दिशिके पक्षी । सुभटम- 


.. हीपराजस तरक्षी ॥ गृहयक यक्ष पृण्यजन जेते। तिनके संग 
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$ 
















.. लसत इततेते ॥ यहिप्रकार सुरपति फिरिफिरिके । मूपहिदर- 


. अति आनंद पाये ॥ जनमेजयउबाच || देोहा ॥ भीष्मद्र 





रे थिरिके ॥ शकसाथनप धम सोहाये। तिनहिं देखि 
द्राए सार श्र- 
वा शकुनिजयद्रथ मप। जयत्सेन अरु कर अरु नपधतराछ्ु 
आअनप ॥ हपदयोधन पत्रस॒ह सत्यसेन रणधीर | घष्टकेत अरू 
कण के पुत्र घटोत्कचबीर ॥ इनहिं आदि अगणित सुमठमरे 





.. यद्धकरिजान । ते दिवमधि कितने दिवस बसे कहोमनितोन ॥ 


... सा हमें कहो तप्नोन ॥ छठज्बाच | चोपाई ॥ सो सनिके मनि 


.. कोऊ। जाहि सुनेसुधरत दिशिदोऊ ॥ नपको प्रइन अनूपम सु- 


| आपको क" 


स्वगंबासकरि कम के अन्तलहे गतिकीन | सोसनिबेकी लाल- 
हे बन 
..._ शुस्पायन। मूमिपालसोकहे सचायन॥ सो हम कहत सुनोसब 













हज ली 


.... निके। बेशस्पायन बोले गुनिके॥ भूपप्रइन तू किये सोहावन । 

है सु नतासु उत्तर मनभावन॥ द्व सुहय यह गा/णबलायक। याह 
...- निज निज प्रकृतिन मधिलीना ॥ मिले बसुनमें भीषमज्ञानी। 
.. गुरुमें मिले द्वरोणहिजमानी ॥ मिले मरुतगणमें कृतबर्मा । रबि- 



















न हक 


दम्पात॥ पात्ननसाहइत पाएड्सदुकार। 
की 4०० किजीक र्थे नी त्‌ कि मम [। जज पा 


प्रित अतिछविसे । बिश्वेदिवा मधि सब 


-॥ धक्ठ यु ने अरु शकनिनरेशा। कीन्हेंपावक मध्य प्र- 









जेके॥ बिदुर युधिष्ठिर मुदगहि मनमें किये प्रवेश घर्म के तन 
] रूपगहिहलधरआरणय। गये रसातलकरिजगकारय 
कृ्ण देवकी तनय गोसाईं | बिलसत भये पूवेकी नाई ॥ सो रह 


सहसक्ृष्णकी रानी । रहीं जिती सुख सुखमाखानी ॥ मनबच 












कर्म: धवहिभजिके। सरस्वती मधिधसि तन तजिके ॥ के अ 













तेगन्धब यक्ष अरुकिन्मर । हे हे 
कथय मदर आंदचहादाशक। 
ते सब दिढ डर आम 








[दिव्य देह गहि गहिके। 
जे माधवको दशेनकीन्हे । 
तर र््लावत कहतवे दतेदिवपावत || बाधकठबाच हदाहाह] 
यास शिष्य द्विज श्रेष्ठती यह अनूप व्याख्यान । सुनिजन 
जय भूमिपति आनैदलहे मंहान॥ तदनुशेष मखकमसों किये 
। याजक प्‌णाहतिदियेपद़ि पढ़िम॑त्र अनूप॥ कारे 














कु 20 













$/ ० 


महामोद सी पू| ् ॥ पूजनकार सबाहइजनक दाक्षश । 
जनमेजय सो हवे बिदा दे आशिष सखदाय | 








.. इलाक ॥ अल आम 
* न 0 
वि पी ० 


पसाज्नयासम्ाख्यात सपसनत्रन परु्यतु । पश्यायामातहा 


हा न 
"हम 

















विधतात्मना । ऐड्वर्यंवतताचेव व सांस 
नेकतंत्रविशुडेन था पेनचक्षुपा । कोत्तिकथयता 
गमहात्म पाक्षत्रियाणांचर्भूरेद्रविणते 






ज्ं आाा' 
हक 
» 569] ५२ प फ भर डा ४ | 











यद्वात्राकुरुतेपापब्राह्मणस्त्वन्द्रियंश्चरनव॥ महा व ख्याय 


पूथ॑सन्ध्यांप्रमुच्यते। धम्मेंचार्थेचकामेचमोक्षेच मरत्ष भ॥ यदि 
व 






जयानाम ह्ख 







हद ही. है" की ही 


तेपुत्नकन्यावेन्दतिसत्पाते । अनागतंत्रिमिवषःकृष्णडे यन नः 
असुः॥ सन्दसभारतस्यम हृतवान्धम्मकास्यया । पह्ठीशतस 
त्रांणे चकारे माचिसा हता ॥ न्रशच्छतसह गण 









कप 


रा॥ इलोकेइ्चतसिथमात्मा 
हख्राणि पुत्रदारशतानिच ॥ 


स्वर्गारोहणपरबेदपणः। 
ह्‌ वविरोम्येपन नचकब्चिच्छुणोतिमे ॥ धम्मादर्थश्चव 










न फल चिट लविय व्याथुपसइनत | शव छ्‌ 
गत्वादेवेःसहाचरेत ॥ महाभारतमाख्यानंयःपठेत्सुसमांहि 

सगच्छेत्परमांसिडिमितिमेनास्तिसेशयः ॥ पुस्तकेपूजनेकुयात्‌ 
श्रद्धा मक्केसमन्वितः । काप्ठमासनवेष्टउवम॒क्कादामामेरान्वत 
मर ॥ धृपैदीपेश्चगन्घै३ चनेवेयेविंविधान्वितेः । गीतैवोइचन 
ल्येइ्वउत्सवेन मनोहरम॥ भूयसीदक्षिणान्दयात्साश्ागग्रएम 
त्ततः। वाचकंपजयेततनत्रग्रंथिबन्धनसंयतः ॥ पादन्नक्षालनज्चंव 
चादपजनमिवचातदध्वैतिलकेक्यात्पष्पमालासमपंजम ।उष्णी 
पोजाविकंतन्नकटिवेष्टोत्तरीयकम्‌ । भृषयेत्तस्यकशाच कुएडला 
तथोरसम ॥ विष्णप्जनजपुण्येलभतेनात्रसशयः। व्यास 
खीपजनंकाय्य त्िवस्सेशसमन्वितम॒ एसवाभरणमभुषाब्यालक्ष्मी 
स्तेनप्रपजिता | वाचकंतोषयेद्रकयावित्तशाल्यविवाजता ॥ 


स्वस्ति श्रीकाशीराजमहाराजाधिराजश्रीउद्दितनारायणस्याज्ञानिगामिना 

ओबन्दीजनकाशीवासिगोकलनाथात्मजेनगापीनाथनकादनावराचत 
..._ भाषायांमहाभारतान्तगत शतसहसखसंहितायांवयासिक्यास्वरगों 

रा कक 2 रहणं॑नामप्रथमो उध्यायः १ ॥ 































गुरुपद प्ममरन्द॒दांब मां सन आल ताजदन्द। ध्यानपान _ 
फार हार चारत करत गान शंभमबछनन्‍्द ॥ चारायश नर खरूपहार 


न्‍न्यामक अन्तर्यांमि। सीताराम कृपालु प्रभु सन्‍ततसदानमा- 
मि ॥ पारथके स्वार्थ मये सारथि परमअनूप । तेसारथ रचि 


दाह भाह्ट भारतभाषा रूप।॥ नारायण न्यामक नथम नरनरौ* 
त्तर्माह नोमि | बादागेराब्यासाहे रचत भारत भाषा सोम ॥ 

मन अलब्य तेहि लहनकी होजकरदो य॑ माहेमासीत 

 शम का हृढ़ बसाय हिय घाम ॥ सांतारामाह सामोरिजनकबह 





लहनहान | परशनका चन्दाह जऊ पराशपसारपान॥गरठ]] 


तड़ित श्यामघनरूप कमल बान घनुधर बिशद्‌ । स्मित मुख् 
. ६ रेप र्ज्‌ ज्वल ५ साताराध सम्वामिप्रम बन्दों का श्र म्‌ 
परम प्रिय पारषद्‌। मंगल मूराते धीर भारथ स्वस्थध्वजस्थ 


बर ॥ चोषार ॥ बिधिते छठई पाराशरसत गुरू 











डल 








हरिबंशदपेणः । क्‍ 

खोले ॥ तातकहेह॒बहुभांति ब॒काई। सबकेबंश बिमूति बढ़ाई 
फो _मनि ज्ञानी । जन्म कमेंकी कथाबखानी ॥ अं- 
धक ढण्णि बंश व्यवहारा। कमसों कहेहुन ज्ञान अपाराहसो 
साने सतपराणिक हरपषे। प्रइनोत्तर काहे आनंद बरषे ॥ तात 
सुनहु यह प्रइन सुबानी । जनमेजय रुप आनंद खानी ॥बेश- 
स्पायन सी इसमे बके। पेमलजताकी जाल अरूसे ॥ बेशस्पा- 
निज उत्तर दीन्हा। सी हमतहांसकल्ष साने लीनन्‍्हा॥ बेशम्प[- 
 निकहा सनभपा। प्रथमसाडे उत्पात्ते अनपा॥ जो इंइव क्‍ 
 बिस्तारी। रचत जगतबह भांति सुधारी ॥ ब्रह्मा सोइ इंइवर 
बर मांगी। निगण नारायण अनरागी ॥ मभहतपरुष तेडि ते जय 
. हकारा ॥ तेहि ते भतमत बिस्ताश॥ दोटा ॥ अब , जगउत्वाति 
कहउ नपसह बिस्तार सहेत। ढष्णिबश क्र है 
हा ज्ञान निकेत ॥ जेपार ॥ जग रचनाकारे इंक्षित इंशा। प्रथम 
हैं आप रचेडउ जगदीशा ॥ तेहि माध तजेउबीयजग स्वासी । 

कार बिचार कछ अन्तयामी ॥ भयउ बीयताह अण्ड्यनपा। 


. अमल अपूरव सुबरण रूपा॥ तेहि मधि बिथि ने एकबरीसा | 


दि दा 

































बसितेहि हदिधा कीन्‍्ह जगदीसा ॥ अद् भूमि दिव कोन्‍्हेड _ 
आधा। तेहि मधि शून्य अकाश अबाधा ॥ दशधादि बशिज़े है | 
 बिशद बनाई। बह्मानेरखउ निज निषणाई नकाम अर 


क्‍ ऋषधबनाये अरू मन बाचाह रुचत सदध्ायव 
फकिहितबंधा ॥ स न्‍ 












रमाया 





हि हरिबंशदपण रू 
त्र अरु सनतकुमारा। प्रजाप्रसूतन मन हिय घारा॥ श्रकट 
कीन्ह तब बिधिगण गाये। बिद्युतअशनि मेघमन भाये । दे डा 
हट ब्रा |] रु पु 





| बा हे. आओ. 


नष पक्षी विविध अखेद । रचिवोधे रचेड क्‍ 






थि देवन । उरसों पितरपुनीत सुसेवन ॥ मदनाकुशसाउटय- 
तिमानव | कॉन्हेउ जघनदेश सी दानव ॥अप्सराद सदसू ८ 
घ््रनपा। अंग अंग प्रति प्रकटेउभपा ॥ तबबिधिदहेधाकान्हान 
जगाता।नारीपरुषमयेसनताता ॥ हृढ़तप करनलगा वहनाएीं 
प्रुष बिराट रूप तेइ धारी ॥ के विराट निज अश निधाना। 


चर 


! 
| 
 शचिस्वयम्ममन रचेउ सजाना॥ इकहत्तारदुग भागात थाना 
| 
| 






- आने 











तासु मन्वन्तर कहत पुराना ॥ अयुत बच तप कार वह नारी 

नाम सभगसतिरूपाधारी ॥ लहि स्वयम्मुमनुपरत परवान । 
बीरनामसत उतपति कीना ॥ कन्याकदमकी शुभचारो। पान 
गहीत बीरकी नारी ॥ इेसुतभय तासु बलवाना । उत्तानपाद.. 
प्रियवत जगजाना ॥ मनिबशिष्ठकी सुतासीहाई । कन्यास्‌ सुपति 
प्रियवत पाई॥ प्रकटेसि चारिपुत्र शुभचारी । ते संत्राठ कुक्षि._ 
बलमभारी ॥ पनिबिराट अरु प्रमुवलवाना । भियवृतक बरपुत्र_ 
है. रान ना ॥ उत्तानपाद कह अन्रिेसुजाना। भहए। गन पुत्रत्व वि... 
धानता ॥ अश्वमंधमख परमपुनाता घमंदपति किय सहित... 
पनीता ॥ दोदा॥ मई चारु कन्याप्रकट तामखते सुनुम्त ये। स॒- 
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नीतानाम लहीसपति उत्तानपाद अनुरूप ॥ तासुनभत . 
 सुत चारि अनूपा। धुवअरु कीति मतेचर भूषा ॥ झाउ पंत 
 बहरिबस जानी। तिनमें ध्रुवमागवत बखानों ॥ तीनि सहख 
बष भवज्ञानी। कीन्हतपस्या अतिहित जानी ॥ लहि हश्वर 
पोँ सबरनिदेशा । पथिवी पालन कियो नरेशा ॥ 

























नाम जि 


9७... हरिबंशदपण 
है प्‌ के बड़ इ।शे पशारदा सके न माई ॥ ऋपषिग्रह जाहे परद्‌ 
क्षिगकरही। आपुहि घन्यजानि मुदमरहीं ॥ शि हर ने 
यासछ्वाया । तासभये सतर्पांच सदाया ॥ रिव्यर्सा प्र 
सोहाये। उकल नपतिडुकते यशगाये ॥ रिपुकी ठहतीतिया स 
याना। तासु सुवन चक्षद गरुज्ञानी ॥ पृप्परनी चल्लुपकीघर 
नी। तासत मन नप पालक धरनी ॥ प्रियानबला मनकीप्या- 


री। दशसत तासभये शभमचारी ॥ उरूपरू सतझख्तपस्वी | 
सोहाये। 


सत्यबाक कबिपरम यशरवी ॥ अग्निष्ठव हरिरात्रि 
काह सद्यन्न अभमनन्‍्य सभमाय।॥ अशच्वज तय ऊरूकरा तासत 


बठश्रोताजयमेरी ॥दादा ॥अंगसमनअसुस्वातिकत अंगिरगय 
मपोल। नामसनीताकालकी सताअंगकीबाल। गणर)। तासत 
नाना अगुण निधाना । नानाको गुणगह अमाना ॥ भयोबेणु 


की 


अपमारग गामी। कुमती कोच कलित कलिकामी ॥ कियो वेद 
पथ लोपन तेही। निज पथ रोपोसे कृपथ सनेही ॥ हठ करि 
हैठ यह [दिहास निदेश्‌ | यज्ञजापकर रहेन लेशू ॥ मोहिंजपहु 


मोहिं जानह देवा। मोसों प्रबल कीनको भेवा ॥ धर्म लोपल- 


कोवेयज्न उमाहे | तवसहाय सबधिधि सो चाहे ॥ तअधघम तज 


छ 
कस 


है नूप साईं। करु सुधर्म निजपितुकी नाई ॥ सोसुनि ब्यंगहास 


क्रिबोलेसि ।निजममत्व की पदबाखालेसि ॥ मुनिजाना या 
होहि न चेता। तब तेहिको गहिज्ञाननिकेता ॥ दक्षिणजानम- 


आस की 






























कीलाभस्ल गएमये सयाना ॥ फिर भुज दक्षिण मंथनकान्हे- 


। 2 | झ्रचे | बन्द ; न ४०5 छ्व ४ श्शा . [ + ; | ; हू. जी । ड! [ प्र का हि भ्न्‌ मी कर. । हा है हम [ 4] '. | ऊ ५ ही औ 





जे है नेट व द सुरनाथक । अजकीन्‍्हेउ पथ 
अभिषायक ॥ बिधिकृत मखते उतयति जाकी। ऋषिकीन्‍न्हेउ 







बंदीजन अति अमल अचारी। मल ते जेहि 


प्् | है 
2... अवओंप पक: ई 






प्म् सत कहूँ दीन्‍्हा। मगधा थधीश मगध 
कान्हा॥ प्रजनपुकार आइतव दीन्ही।भ्मि पदार्थसबहरें 
नेपथकरिकीध अमाना । तेजराशिधारंउ घन वा- 
ना ॥ लखिसो भमि घेनडैमांगी।चले तासपीलेपथ लागी ॥ सब 
लोकपस अर आरत माखी। पथनय कीऊ सक्ेड न राखी ॥ आई 
बप्थशरणबिचारी। त्राहित्राहियहबचन उचारी ॥ देह | मप- 


3 ही. ७. हटा 


तिपरमस जे पतम तियबधकरवञयोग। जेतोतिय्यैग योनिज ना पी 




















थक दायपत्र नपराह । अतद्धानपाखसुरदराइ ॥ अतदा 
खण्डिनि दम्पति | हबिद्धान सत जायेउसंप्रति ॥ षटसत 
हबिड्ान के जाये । आग्रेद् सी भयेसाहाये॥ प्राचीनबरहि शु- 
कगय नयगारमी । कृष्ण कवर बरआजन सनामसी॥ प्राचीनव- 
-रहि जपतेज निधाना। कीटिन कियेयज्ञ सबिधाना॥ उदाधि 
स्वसुतासुबंणां नामा ।दिय प्राचीन बीर कहें आमा ॥ तासु 
मभये दशसत तपचारी। नाम प्रचेता दशो बिचारी ॥ जलनिधि 
बेठि करन तपलागे। तेदश एकघम्म अनुरागे ॥ तिनहिं तपत 
तप अयत बरीशा । मयोब्यतीत सनहअवनीशा ॥ तबते मई 
ठक्षमय घरणी। रहीनकहू खालावर वरणी ॥ दुखित प्रजाभे 
भय अकाजा। तिनसों तहीं सना सनराजा ॥ सो सनितेकरि 
कोपकराला | मुखतेवायअग्निकी ज्वाला ॥ प्रकदितद्शोग्रचे- 
तसुकीन्हा। तातेठक्ष नाशकरिदीन्हा॥ शेषरहे तरु जब तब 
भप । आये चन्द्र प्रचेतसयपे॥ आऑपषधीश बोले यह बानी । 
क्रीधहि क्षमह प्रचेतसज्ञानी ॥ देहिंतुम्ह तरुतनयालेहू | मारु- 
तञअग्नि शमित करिदेहु ॥ दोष॥ ठक्षनकों शुचिअशशुचि हो. 
निजगम बसाय। राख्योजानि भविष्ययहिबंशठद्िके चाय ॥ 

चाषाई ॥ कन्यारत्न मारिषानामा। तुमसब याहि करह निजबा- 
मा॥ ममतुवतेज संभवित यासों । क्ेहेपत्र भूपफिरि तासों ॥ 

कहे सोमबंश बिस्तारा। पूरिहि सुयश पयोधि पसारा॥ दशो 
अ्रवेतस सुनि हियधारी । अंगीकार कीन्ह वहनारी ॥ लहिप- 
ति तिनहिं भूमितलचारी । मानसगर्भ मारिषाधारी ही. । तासों 






































 हरिबंशद्पणश॥........ ७ 










४ थुनी भूपा। उतैमानसिकरही अनूपा ॥ शोनक सुनह परम 


बिज्ञानी | बेशम्पायनकी यहबानी ॥ सनि जनमेजय प्रइन उ- 
चारा[। प्रथम कहेउ तम ज्ञानअपारा ॥ उत्पति देव दानवन्‌ 


केरी । दक्षप्रजापतिकीम दघेरी ॥ विधिकोचरण अगठढाचारू। 
तास तोप्रकटे दक्षउदारू॥ बायें अंगठात गणखानी। भई ता 











के 
आई 


॥ तब [ताहबरएंहट बाद्ानवांना | अवशायम्र 


क्‍ कहे हितीय बिधाना ॥ दोदा ॥ चंदसता सत दक्षकहि कहेद- 
सर फिरितास। सोसबंसाने संशय भयउ मेटह ज्ञानप्रकास ॥ 
उत्तर बेशपानितब दीन्‍्हेउ ज्ञानअपार | देहधरे तेहिनित्यनप 
उत्पति अरुसंहार ॥ बिद्यावत मनीशगण तिनकहँमे।हनहीत । 
इंइवरकी महिमा महत निरखत ज्ञान उदोत ॥ णेय्ठा ॥ रहो 
न कह तेहिकाल मेदनात अरु गोतकी । तपगरिमा भमेपाल 
तपप्रभाव कारणरहो पा 
. इतिशभ्रीहरिबंगदर्पणेदक्षोत्पात्तिवर्णनोनामप्रथसो उध्यायः १॥ का रा 


जनमेजयउबाच || चेषाई ॥ उत्पति देवतादि सबहीकी। बेशपा- 
ने कहह प्रियजीकी ॥ बेशस्ायनडबाच ॥ प्रथमदक्ष मानस विधि 
धारा। बहुबिधि कीन्हेउ भतपंसारा ॥ देवतादि ऋृूमिलोंर्राः 


छे मेथुनीकीन्हे ॥ बीरन हृपकी सुतासया- 


हक ! 
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नी। दक्षप्रंजापतिकी प्रियरानी ॥ पांचसातसुत तासों जाये 
नामक हथ्यंशव सोहाये ॥ तिनसनरमम जगरचनाचीते । तिसि 
नारदमंनि कलह ॥ कीतुक बचन सुनाइ सुदेही । 


प्तृ है) पु पे ।॒ धन 
जनमेजय बमोऐसे । दक्ष 
के बा ५ आकआ आओं। आ का नो रु "702, न आ 
की कभी । ट्ढ बट | 











हक 


ति 


॥४ ४) 






५2५० ५. 
सी] 
<20०0|/७ 
302 टएल.. 













साम ण़्प् 'श्‌ खार ॥ दंडा।। ज्यब च्त् [ता कई & शलपफ फ श सप्‌ भर 
प्रताव | भयेजलघिगत थि्रितनहिं यथाआपंगाआप ॥गणज| 
 तिनहिं गयेफ़िरि दक्षबिचारी । सहसपुत्र कीनहे 
य गीपुनि तिनहिं सुनावा । वाहीबिधि उतउनहिं पठावा 


जापति कीपे । नारदनाशनको पनरोपे ॥ बह 














फ्री 88 है ३ हम 0 2 हु 
त्त ने जे रऋाप गांइई | नारदबसीदनंया अतंहांइ॥ दुक्षसता क यप्‌ 
.... कहूँ दीन्‍्हा। बसितागर्भ जन्मसुनि छीनन्‍हा॥ ऋषिभयदक्षहि- 

ये अनुमानी। जाये दुह्िता सांठे सघानी ॥ देश ।तिय दक्ष 
धर्मकहँ दीन्हा | तेरहले कश्यप तियकीन्हा ॥ तियशुचि सोम 
. सताइसघारी। रिष्टनेमि लीन्‍्हेंउ तियचारी ॥ हेबहुपुत्र प्रिया 
. परवीना। भई दोय अगिरसअधीना॥ अरू कृशाइव उल्लीन 
. अनूपा। सबके ताम सुनहुअबभपा ॥ अरुन्धती बसुजामी ले 
_बा। भानु मरुखति घधर्मअलंबा ॥ संकल्पा सुमुहूती कहिये 








... पत्र रबानामीके॥ भानके सत मानप्रकाशे । मरुखतीके मरुत 












. बिलाशे ॥ संकल्पा संकल्पहि जाई । पृत्रमुहूर्त्त मुहूर्ता पाई। 


.. ईडी ॥ साब्यासुत साच्यासुभग सुन जनमजयभूप । घवश्चा करे 







४ भे अत्युपषकसुत ऋ घिएक्‌ । देवलदलिय भये सबिबे के ॥दवल 
के तनया यकजाइ । बादत दहस्पात ताक भाई ॥ सो प्रना स्‌ 
की पत्नी प्यारी । तासत बिइवकसा गणमारी ॥ जेतेरहकश्य- 


स्‌ सन मतलचारी ॥ अदिति 















लें । ; व्‌ रा पु | 2 रू ५ 0 


स्राजानो। विन तासुरसा कद्रमानों ॥ घरासुरमि अर इल 
बन हारइबसा मुनि अश्वाभाई ॥ सुरभी कश्यप दुस्पा 
स्रों दहरत्रवकरेबत। 


अहिनुध्न्य बहपशुह दवत ॥ दा | अपरांजित ज्वरु ढ पाक! 5 
श्र | कपदीजानि । नाम प्नाकाकहतसबाल्यापनाक स 












; का की अन त के बीतनलागे। बेवस्वतकी लागनलागे ॥ ! 
सान्धमो यह तनत्यागा। आंदेतेग भक़ेप्रः 





न अछि कंटभागी ॥ तनेतजि 
तेगन वे जाये। तब दाद श आादेत्यकहाये।॥ शक्राबष्णु 


की 


$ | कद ॥ ये (उप िआ थ 


ऐ 28 ््‌ मे । है आओ 2 
>> 






द् .... हरिबंशदपंणः। ्ः 
रविजेसे ॥ दे ॥ दितिके दोयतनयभये हिरंणयकशिप बलवा- 
न। अरु हिरणय चखबर गरबअवगुणओपघअमान ॥ चेणरे || 
हिरण्यकशिपके भेसतचारी । अह्ृदनामसंहाद अनारी॥अरु 
प्रह्द फिरिमयो सखारी। अन॒हलादसतलवबिचारी ॥ अह्ाद 
पुत्रअहलद्निरदंदा। संहलाद तनयहसुन्द्निसुन्दा॥ अनुहाद 
सुतआपूणका। नपप्रहलाद जुसहितबिबेका ॥ बि ते 
सअपारा। भमयो बिरोचन तासकमारा ॥ तनय बिरोचनकोबंल्ि 
धीरा । बानवार बलिको बरबीरा ॥ हेबालेकेसुत बलाअनका। 


तिनमें बड़े बान सबिबेका ॥ इन्द्रदमनसुत बानबलीके । लौ- 


हिति तियसों प्रकटेनीके ॥ पांच हिरण्यनयनके बेटे । रहेबली 
ब्रबिरंदलपेटे॥ रही हिरणयनयनकी चाही । सतासिहिकाहा 
ग्राही ॥ इतिदितिबंश ॥ अथदनुवश ॥ शतसुतभयेदनूकेभृपा। 
तिनमें कहेप्रधानअनूपा ॥ बिप्रचित्ति स्वभोनु पुलोमा । बेशवा- 
नरहयग्रीव सजोमा॥ अरुटषपर्बा सुनु रपज्ञानी। कहेंकहांलों 
सबअभिमानी॥ स्वभोनूकीप्रभाकुमारी । अरु पुलामकी शची 
दुलारी ॥ बेश्वानरकी दृहितानोई। कालीओर पुलोमासोई 0 
हयग्रीवकी तनयाजानी । उपदानवी सुनहु नृपज्ञानी ॥ दोदा ॥ 
दुषपबोकीहीसुता शमिष्ठायहनाम । तिनकेबंश कह सुनोभृपषति 


आनंद धाम ॥ चोणरे ॥ प्रभापुत्रके नहुष उदारा। नप जयन 












































भाये ॥ चौदहरात काली सों कीन्हा। तिनसवबिधि स 2२० 


पाता ॥ डपदानवी तासुके जाये। मेदुःकृन्त महत 








षादिक रचिदीन्हा। गृधागीधन प्रकटितकीन्हा ॥ शुची जई 
| जंतु ससीवा। सुम्नीवाहयखर लव॒गीवा॥ इतिता व (| बा 


के . 













दोऊबंश बहुत बढ़ि जाते । चोदहंसहससुपण निपातेि॥ जल- _ 
थलजा पक्षी जे न्हांप्रकट धरासब तेते॥ गायमहिष 

ये सुरभीके हैं। तरु लणलता इलाकेये हैं ॥ देह ॥ मये इवसा 
के तनय ये यक्ष रक्षगण सबे। भृतिके अप्सरठन्द हैं अरिष्टाके 

. गन्धबे ॥ कश्यप सो मूपाल मणिभई सष्टियहि भांति। स्वारो- 
चिष मनु के रह्यो अन्तरहे बरकांति ॥ जेणदे ॥ अब आगे सुन॒ 
कथा सोहाई। बेवस्व॒तमन्व॒न्तर पाई ॥ देव देत्य सों भयो बि- _ 


















नोपी। मर पांग्योबर यह अन्तर रोषी ॥ देव देह मोहिं सुत बल 
 बीरा। बचे सुरपतिहिं जो रणधीरा॥ होयपुत्रयह कश्यपभाखी। 












ग। करन गये तप कश्यप जापी ॥ रहि तब ता 


फिआ न 


शो नके घिप तक्षक भांले। अप 





| रिबशदपणः । 
सो । कौरव बंश शर सन में 








जानो 
कहिये। 
शा। आगे 









देवा। मनु स्वयम्भुके सुत शुभचेवा ॥ देदा॥ मेघावसु अग्निध 


अरु अग्निवाह युतिमान ! हब्यश्षवन अरु पुत्रकहि कहिये 
ज्योतिष्मान ॥ जेणर ॥ अरु सेघातिथि सन नपल्ञानी। मनसुव- 
भके सत सखदानी ॥ स्तम्ब आंवब काइयप अऊ प्राना। अ- 
त्रिच्यमनगरू ऋषि राजाना ॥ दषिता देव पत्रअप आया। 


प्रकृति ज्योतिनभमूतिं सर्जाया ॥ प्रथित नमस्वह विध॑नस 


नुके । उजससुत स्वारोचिष मनुके ॥ ऋषि बशिप्ठके तनय 
तसे वे वाशिष्ठ कहाये॥ ते ऋषि दतिय मन्वन्त 

















#०म पक किक 


हायें। सा तर 
के हैं। भानुदेवता तासुरहेंह ॥ दशसृुत उजेस आदिबखाने 

 ओआतममन्वन्तरकें जाने ॥ काब्य अभश्निष्ठथ जहनकहेह । क- 
पीवान लहेहे ॥ चाताये ऋषिसात ससाजा । घतिहि 
 आदिद्शसुत है राजा ॥ सत्य देवगण अभय दिशाकर। ता- 
मनुमें हेगुएआकर ॥ बेदबाहु परजन्य मुनीशा। वेदशिरा 














... सब कोऊ। कहते भोगवत निशिदिन दोऊ॥ 






“है | " 
व ' 










भावी । शचिस्रजके सुत मेधावी ॥ परशुराम अरु ६ पासप॒न - 
कृपाचार्य गालव गोजीते ॥ दुबासा अरु उबस लोने। 
इवत्थामा ये ऋषि होने ॥ बारावान आदि दशपावन । लहिंहें 
सुत लाबरण सुहावन ॥ चारिमेरु सावाण गनाये। कश्यपप्रि- 
या प्रियाके जाये॥ मेरु शिखर तिनबर तप कौन्हा। तबते सुनी. 
. नाम यह लीन्हा ॥ ऐसे चारिमेरु यभोत्य येहेबर 
बरणू॥ सात सुऋषि अरु सुतसर खट्ठिते। यथा प्रमाणभोगि 
हैं महिते ॥ चादह मनुजेकहे सुचाल। सहसचाकड़ी युगमहि 
पालें॥ बीते सहसचोकड़ी भूपा। बीतेबिधिकी दिवस अनूपा॥ 
. दोह् ॥ शयनकराह बांध पघलय तब होय साछे सहार । युगस« 
 हख निशि सोइ फिरि जागिरचे संसार ॥ चोणई॥ सुनि न यु नीश 
के बचन पुनीता । फ़िरे इमे बोले दपति सनी न 
युग बिधि दिनतासू। कहहु प्रमाण दिजोत्तमआस ॥ प्‌ नेर्मा 
| कहा सुनहु रपज्ञानी। कियो प्रश्न ताउत्तरजानी ॥ पंद्रहनिमिष 
. प्रमाण बखानी। काछ्ठा कहत गणित गएणज्ञानी ॥ काष्ठा तीस 
. कला परमाना । तीसकलानि मुहरत जाना ॥ तीस मुहरततमें 


है बी 
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हि हारबरादपराः । क्‍ 


। | इज [ ८ पे ल्प्का निशि देन होई ॥ कृष्ण पक्षस दिन थधि | 5 2 5॥। बा 
शक्षपक्षसों रांते अपारा ॥ मानष बष प्रमाण कपा ला। देवन 



























दे भपतिकरों बिचार। चारि सहख अरु आठ शत सतयग्क 
उञ्चार॥ चोषरे | बर्षे हजार तीन परमाना । त्रेतायुगकी भोग 
विधाना ॥ तीन तीन शत सांधे बिचारे । तीन सहख 
अधिकारे॥ हापरदोय हजारबरीसा । भोग भोगवत सुति अवब- 
नीसा ॥ छेह्े शत दे संघधिसमेता । दोीयहजार चारिशत एता॥ 
कलियुग बष ॥ 
एकहजार दोयशतमानों । हादशसहस बष सबजानों ॥ ये 


सर गं ०5 परे | चोाकडा नामी !ताइकहत्तर के मे नंस्वापमी | हा रे प्‌ 


यार, व 












अऑम्लिस्िकक्लिक 


डक पर 


चोकड़ी युग तेहि माही । चोदह मनुगण भोगिनशाहीं ॥ सो 
कल्पान्त कहत सब लोका । बीते बिधिको दिवस अशोका ॥ 
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हरिबंशदपण:। ः 
रंचि बिचार करि बिरचें।बेव अखेद । वार्ह 
अजाबजापात वद्‌ ॥'यथा दुकान समटेसबव 


सुजान। भोर पसारे जागिसब साई वस्तुनआन॥ 
के 





जप 
पोचे बनिक 
के 


बन श् | कप 


वाषाई ॥ बेशस्पानि कहा सुनुभपा । बेवस्वतको जन्म 








रवि कह्यपके तनयथ साहाये | सज्ञानाम तिेया तिनपाये ॥ बे 
शवकमाकी तनया सोई। रबिके तेज दखितसोहोई ॥ नीटनीट 
सो हे सतजाई। वेवस्वत अरु यमसखदाई॥ दहिता एकसर- 
से अभिरामा। कहत जाहि जग यम॒नानामा ॥ फ्विर न सकी. 
झ माना। तब संज्ञा हिय कारअनमाना ॥ निजछा- 
याकह तियते कान्ही । निज अनुरूप ताहि लखिलान्ही 

हेसि रहहतम ग्हमे बाला । बालक तीनकरह प्रतिपाला |७& 












लख न पाव राबे यहभेदा | इमंकाहे पितुधर गई अखेदा ॥ 
बिशवकर्मों तेहि लखिरिस कीन्हीं। निदरि सिखापन बहबिधि 
दीन्‍्हीं॥ सो सनि संज्ञा फिरी लजाई। भहे अशिवनाोरूप बना- 
ई॥ उत्तरदिशा कुछ यकदेशा। तहां जाइ बिहुरें तिहिमेशा॥ 
छायारूप मई रबि घरणी । सो जायेसि हे सत बरबरणी॥ जे- 
लिज 


पक प् १०8 


७४ 





हरिबशदपणः। 


हिय कीपबसाये ॥ रबिहि पेखिविश्वकर्मा डरपे। 
बहुबिधि अरपे ॥ रबिसोी विश्वकमा  करजोर । 

ननूकी नाई ॥ जो दिनेश प्रभु देह निदेश । तेज 
गरिकरों शुभभेशू ॥ तब रवि तेहि अनुशासन दीन्‍्हा। ते 

बोलितेइ तनु समकीन्हा॥ सुखतेतेज पुजमयन्यारे। तेद्दश _ 
आदित बप त्रबरूण संग त्वष्ठाधाता। पषाइन्द्रवरुण 
सुनुताता.॥ बिवस्वानअरु बिष्णु सुलेख | ये दादश आदित 
ल्‍ [र अंगते तेज निकारे। बिष्णुचक्र शुचितासु सु- 


धारी। गये तहां जहँ तियशभ 








गार. 
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बारिक 












५ 
६: 
























प्ररदख जे सरबइचद्य गणरास ॥ जेणर ॥ ते फिरिनिज 
चित ब्हरिसचित चित्तशमचारी ॥ बेवस्वत 
। पिलआधिप यमल्ोकप भारी ॥ मनुसाब- 
प्नरेशा । तपेमेरुपे तप शुभभेशा ॥ शनिभे यहभा- 
बकीऊ। सरबइद्य अशधिवनीसत दोऊ ॥ यम॒नाभई नदी 


के] 


बरपावन | ये रबिकेसत सता सुहावन ॥ रेबिसुत बेवस्वतमन 
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देनबीते। करनलमगे मखपुत्र पिरीते ॥ मित्रवरुणकह देहें सु- 
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ते शुभशाकू ॥ मनुकी तिथा आठ सुत जाई । नाभग ग धृष्ठ 
नपाते छुपराइ ॥ दाह ॥ अरु नारख्य कक तरशाफार के 
नागादिष्ठ । भप करुष सठषप्रये पालक प्रजासदिष्ठ ॥ चागर॥ 
भे सुयुक्न के सुबन सोहाय। उतकल अरु बिनताश्व गनाये॥ 
. उतकल नरप उत्तर दिशि पाये। गयलहि प्रुषगया सोहाये ॥ 
बिनताशवहि पश्चिम द्शि दीन्हा। देश यथामति सोतिनली- 
नहा ॥ प्रतिष्ठानजों देश सराजा। सो सद्य्नकहँ दीन्हेंउ राजा ः 
जो अब रूसी प्रकट कहावें । तीरथपति ढिंग महिमा पावे ॥ 
दंड आदि संततीनि सोहाये । प्रकटे फिरि सद्यम्न के जाये॥ 
- जिन दंडक बन रचे प्रबीना । पावनपरमापर अहीना ॥ इखी 
बपमें बधसों जाये । जो परूरवा सतगणवाये॥ प्रतिष्ठान को 
. नप तेहि कैरिके। गये सुद्युम्न स्वगेमुद मरिके ॥ भेनामाग त 
. नय बलवाना | अबरीष मागवतबखाना ॥ धष्ठ पत्र धष्टकरण- 
धीरा। सत नरिध्ष्यकेसका सबीरा ॥ भे करूपके तनेयसयाने। 
 तेकारुष नामा गुणगाने ॥ भे नाभागदिष्टके बारा । ते स्वकमे 






























कर्म अनरागी ॥ भये ठषध्रप्रांश के बालक । लहे शापते गरु 
गोघालक ॥ जांशुतनयमभे भूतलभर््ता। रुपसयोति दब दल 


. रामा ॥ कन्या एक सकन्‍्या नामी + में ऋ' कफ 






 हरिबंशदपैणः।, 







4 पक, 


कहा जाय जगदेखो। बलरामे तनया दे लेखो॥ आइ लख्यों 
निजपरी सधामी । सोक़े रही दारका नामी ॥ ओरे यग जम 





बुर [॥7 चढ़े डे च रु दे जे इन्द्र टपभक । नास व जह्यां 





! बरसगर कान्हा | मारोतेन्ह दलम 


जयलीन्हा ॥ ताके सवतन अनेन अमाना । सुत अनेनके पथ 
बलव हे [॥ तनय आइ पथके चन॒धारा । आइ तनय यवना- 
इव्‌ बिचारी ॥ देटा॥ भयेतनय यवनाइवके नपश्चावस्तसुजान। 
प्रकटे सत श्रावस्त के नपठहदाइव अमान ॥ चेणई | से ठह 
दाइव तनय गएणाज्ञाता | नपकबलाइव महातल त्राता॥। घन्च- 
पारभी नाम बिख्याता । तासथधन्धकों किये निपाता ॥ सनि 


कोही घ॒न्ध बध्यों तेहिकेसे ॥ बेशम्पानि 
प्राधनउबाच 


















बीच सी चितचाही । इंशदेउकन्या य ह काही ॥ बि् हा हँ >> 


हारबरशादपण: क्‍ क्‍ 






..काननजाहू। होइ तुम्हें बरतप फललाहू ॥ नप 
दीन निदेशु। मारहु शठहि जाइ मुनिदेशु ॥ नृपतिंगये बन मेरे 
मुनि साथा। चल्‍्यो बीरलेशरघनु हाथा ॥ शतसुत रहे तिन्हें 
खगलीनन्‍ह। वन्धनारयकापननन कीन्टे ॥ दोहा ॥ तमसें नंपव 
बलाइवके बिष्णतेज तहिकाल । प्रबिश्यों आइ अमोधघ जो 
.. देयतकुलको काल ॥ चेई।॥ नपतेंहि तहाँ अदृश्य निरेखी। 
 ज्याज्ञा दियो सतनतन देखा ॥ ज्ाह निदेश ते हरनलाग । हे 
 सरोष अति रिससों पागे ॥ पश्चिम दिशिसों कंढदां अयान। 
मखते कादि कराल कृशान ॥ तिनमें सत॑ सतानत्रे जारेसि। 
फिरिजलको परबाह पसारेसि ॥ तंब नप कारिेअतिकोप नि- 
हारा । पानगये करिबारि पसारा ॥ अग्नि बषि जल शीतल 
कान्हा। धन्ध देत्यकोी बध तब कान्हा ॥ धन्धनाशंलाख सर 
गण हरपे । समनसमह भपते बरषे ॥ धंधमारयह नाम अ- 
नूपा। भोकुबलाइवकरइहामे भपा ॥ जे कुबलाइव तनयबलपूर। 
 शतमें तीनि बचेरहिरूरे ॥ है हंढाइव जेठे संत तिनमें। तास 
मे हरयइव सुदिनमें॥ तासुतभे निकुम्म धनुधारी । तांसंत्स- 
हताइव बल भारी ॥ हेसतसंहताइवके जाये। अकृशाइवकृशा- 
. शव सोहाये॥ अक्ृशाइवकेसुत जगजेता। भे प्रशेन नृपनीति 
 िकेता ॥ तासुतभे यवनाइव यशीले। मांधाता सुततासुलसी- 
ले ॥ इेसत मांधाताकेताता । परूकर 




































मुचुंकुंद सुदाता ॥ पुरू- 






कीरकर्का त्‌ 
अंग्षिपत्न बह धीरज दीन्‍्हें। ऋषिसुत ब बंधन मोचनकॉन्हे।... 
टेगगण मारि मांसपहुंचावें। कोशिकस चाहें चितचावें॥ एक... 
[गरसरमभ ः ्ंक गन्ह सि ताहा।॥सा द | 
शि रंछ आत ति पंत सर! न शंकनाम आरोपे॥ दोढडा|ू 
अब मकहिगो वध करिबो दोय । तीजेगो मक्षण 
ट् मे क् त्रिशेकभी सोय ॥ चेणई ॥ इतने में कोशेक: 5 थि.. 












कक 


कियआ: के क बजाइ नगारा॥ मनि तेहि यज्ञकरावन लागे। .. ० 
हियबशिष्ठ के अमरषपागे ॥ ऋषिगण भर ऊतहांन आये। 








. बाहु पराजय पाये ॥ दोढ॥ बाहुजाय नमें बर है घध्प्रोबेस 
. के पास । तहांगये सुंत सगर रूप जाको सुयशप्रकास ॥ दोर- 
हड् सो घरि को दणंड कराल । सगर रोष परचणशड 
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कंरि जीत्यो तिन्हें उत्ताल 
इतिभाषायांभारतान्तर्गतेहरिधिशद्षणोनामच तु रो 
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। अश्व अहृश्य भये नप बारे य 
र करिडारे ॥ जाइ पताल कपिलकहँदेखे। 
बेञअतिशयतेखे॥ तबतिनतहां कीन्हउतयाता 
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ते भे मरिय मा सवा असमजसके सवनमहापा। अश- 
 सानभ पालक दापा॥ तासत भूप दिलापसुसाजा। तासुतभन . 
ये भगारथ राजा ॥ तासु सुबन श्षात रूटांत पथगामा। श्षात 
के 9 सत नाभाग सधामा | सचाभाग ततय बरबारा। अन्‍्बर[- 
शधी है | तासुतासिन्धुदीप दलबाहक। तासतअयु- 
एगाहक ॥१ैडा ॥ अयताजितके सवनशुचि से रुतव 
| ५ जी त सत्तञातापएएडदात न द्प्ि वनघाबचीन | दी द 
पुतंभयसुदासनरपतासुतकत्मपपाद | दुतियनामहैमित्रसह 


पाई ॥ तासतंसर्बकर्मजगज़ाने । तासुतनय 
तसंनसथार गा घ्ध्स्नं से | 


कपिस ् ता शेष | सग पर सतत ः खैदेब- 
ते सागरनाम कहाये ॥ सगरसुबन असमं- जस नाभी। 




















हरिबशदपणः। 
 भेकश आनेदकारी॥ कशकेसवनअतिथिश्रतिर्लहिये। 
तासत निषद सने मद गहिये॥ तनय निषदकेनल न्यनागर। 
नलके सत नम सबगण आगर।॥ पुण्डरीक नमसुतसुततासू। 
भये क्षेमधन्वा सखरास ॥ तासुतदेवानीम प्रबीना । तासुत अ- 
हन गणन अहीना॥ तासुतभये सुधन्वागाये । तासुत नलनय 
निपण सत बजनाम 
दलदापी ॥ तासत शंख पष्पसुतताके। तासत अथसिडिघर 
भाके ॥ देश ॥ भयेसुद्शन तासुसुत अग्निबर्ण सुततासु। अ« 
गम्निबण के शीध्रसत मरूतनयमें जास ॥ भये मरूके तनयनप 
विश्वतवतमति धाम । शुमदबंश बरण्यो सजेहि प्रकटे राज 
. राम ॥ सय्यंबंशके ये कहे जे जेपरुष प्रधान । इनते भयोपसार 
सो को कहि सके सजान ॥ श्राड देव बर देव है स्य 23 के 
 धाम। तासबंश बणन पढे सो इतउत अभिराम ॥ 
। इतिहरिबंधशदपणोनासपंचसो5 ध्यायः ५ ॥ 


चौपाड़े | सरजश्राड्देव मनिकेसे। को हैं पितर कहोसबतसे॥ 


. जासुनामले पिण्डा देहीं। प्रेतकर्म गतिते किमिलेहीं ॥ तेहिते 
. इत्तरपितर कोउ होई। कही प्रकट करे मुनिबर सोई॥ बिधि- 
. बत शा किये जे तोषें । श्राद करे तेहि बहुविधि पोषें ॥ सुने 








































आन सारी । अर बीहत बिहित बिधा 5 बहन 

मत्युकहतजेहि जगत पुकारे । सो सुतरेंह सुबश तिहारे ॥ 

दे  आशिष इाम साहत सनहू । कह्यां माँग सुत बरतुम 
प्रश्न तब भूप तुम्हारा । हम 









रत बुका तिन कहि 
नेरधार। । आदि देवके सुबन हैं पितर प्रसिद्उ- 
 दार। विधिवत अचन हारको सखसंपति दातार ॥ मोत्रनाम 


0. 0 की [आकनपी आक, 


से जासुजन करत पण्डकी दान | सी जेहि गतिते ताहितिे 
पोषतरहत सुजान ॥ प्रशनोत्तर संक्षपसों बरणि कहा हमतात। 
कहिहेसब बेस्तार सो माकेणडे अवदात ॥ केणर ॥यहकाहे भे 
पंत अन्तद्धांना। हम तिनसोीं सब कहा बिधाना ॥ मारकडेय 
 कहासन भपा । पितरप्रभाव प्रकार अन॒पा ॥ मेरु शिखरशाच 
निरखिसुहावन । हमहे करत तपस्यापावन ॥ तहाँ बिमानचा- 
रु आसीनां। आये सनतकुमार प्रबीना ॥ लसे बिमान मध्य 
तकेसे। ज्वालित अग्निर्मे सबरण जसे ॥ तबहों कारें -दंडवबत 
अणामा। अध्यंपायदे बुकेउ नामा ॥ तब तेन आपन नाम 





















धारणताई। निरखिमये हमतुमहिं लखाईं ॥ इंबितहोय बू कि... 
! खेह। तब हम बसा यह संदेहू॥ पिलनको प्रभावविख्या-.... 
ता।जो त ः तूकुमार कहातबजसे। 















जावपुत्र आ 
करिबिवादबल्मा । सुनिः 
. त्य कच्मों तुम परमसुमेधा ॥ देहजनक तुम वे तुबबारे। ज्ञान 
. दाबिवे पितरतुम्हारे ॥ तुमदोउ जने पितर अरुदेवां | होआ- 

न्योन्य पिता सतभेवा॥ आदिदेवतव हियम॒द खे। सुत ' हूँ. " 
. आई पितरकहिभाखे ॥ प्रथमपूजितुम कहूँ सबलोगू । पाइहि 


मुद्‌ मंगलमय भोंगू ॥ पीछे पूजन करिहि हमारा । सुर अरू 


किए 


झहुर सकल संसारा ॥ लबते सुनोगितिश विहारे +मयेपि तर. 


प्रब घरसुखमानी ॥ सो सुनिआदि देव अ खाये। 




























लभरहीं ॥ पितरठ॒मड़े चंदहि पोषें। चंद ओषधीश- 
॥ सनत्कुमार देवकी बानी । सुनि फिरे कीनप्रश्त 






. पंतरखनमाना॥ दादा ॥ मृत्तिवतत गणचार हे हूं तट र्पाः मर्सित गण 
तीन है । लसत सात इसमे पितरगएण सुनु मनि सहतप्रबीन ॥ 











ऐ तिनभोजनकीन्हा ॥ तृतियएक पाठलाक कहाई ॥ पाठ 
'॥ के लिनखाइ ॥ मइ अपणा।शव सफकानान। दु ति 
वल संभोगिनि ॥ एकपाटला नगंपदलारी । जेगीषब्यर्क 
नारी ॥ अग्निष्वाता पितरसुचरिता। तनयातासु आई 







दा सरि रेता जासों । भयो अः 
सरोवरतासों ॥ सी सरिता बिन पितरहि देखे । ब्याकुलः 


पी है॥% हे ग 


निज हियभेखे ॥ दोदा ॥ बिनदेखेनिज पितरअरु बिनजाने नर 











पनापितरताहि बिन चीन्हें। ओरहिदेखि पितरकरिलीन्हे 
निज गरिमाहित तेहि अब सोईं। गिरी तहांते तपब॒लखोई 
देखेंसि तब शुचि चढ़ोबिमाना । तेजपेज त्रसरेणु प्रमान 
आाहि त्रांहिलखि लिन्हें पकारेसि | तासकृपा लहि थिरता धारे- 
चारे॥ योग अंफह व््त ते एछझउस । गारह भसामं काउ रांक के मल || ग 













... धाज़ानो। शुभद सोमपा सुनि सुखमानों ॥ कहेशकुलगणपि- 


... निबरगुरुज्ञानी ॥ जे अ हु तेअंगिरस 
.... _तनयश्रुति लहियें॥ ते क्षत्रिनक् पूज्यपुनीता। देनहार अर- 


चल आर. 


... पहों ॥ देहा।॥ पारांशर र्‌ र | सवन तब उत्पात कारहाएक। एक 


.. चित्र बीय्ये ब्रज 


कह्यो पितरयह सब जेसेही । लब्यो अच्छिदासो तेसेही ॥ पि- . 
. तर बहिषद जो शुभ रासी । सो बेश्ना जलोक के बासी ॥ ते 

.. पलस्त्यकें सवन सोहाये। मानस सतापीवरी जाये ॥ हापरमेंस ४ ला 
... यह .बरबरणी। होइहि व्यासपुत्रकी घरणी ॥ चारिपृत्र यक 
... कन्या जाइहि | शुकाचाये के मनअते भाइहि ॥ कृष्णगोर _ 


 दनन्‍न 
अरु किन्नर | अप्सरयक्ष इन्हें अरचेवर ॥ मात्ति 


.. बताये। तिनके नाम सनहेँ मनभाये॥ शकल अंगिरस 


को महत पूजकब्राह्मणतासु। तनया ताकी मानसिक प्रकटनाम 













हा 





चारिजे करिहं सहित बिबेक ॥ गेणई ॥ फिरि लहिनूप 
| प्यारे । उतपति करिहों हे शुभ बारे ॥ बिदित बि 
वाना | अरु चित्रांगद चारु सुजाना॥ तबबह 


तन ताजसब सुख जआाका। ज्ञाइ भारशहा यह नज लाका॥ 

















| 





प्रभशंभ कहे है । पत्रयोगकी यक्ति जें गेहे ॥ कृत्वा नाम _ 
ताशभचारी । होइहि सोइ अनुहकी नारी ॥ तासत ब्रह्म 
'गुणि धरिहे। तपबल बंश टछ्धिते करिंहे॥ ये अमूतिबर 
पितरबखाने | जेगएणतीनि जगतमें जाने ॥ सुरगन्धब असुर 

त्तेवेत गणचारि 




















[ सुस्व- 





त्रसमाने । ते बशिष्ठकेसुवन बखाने॥ देश ॥ दिव्यलोकति न 














गोजापु ॥ जेणर ॥ सो शुककी पतिनी गुणखानी। ढेहे सुनुमु- 
आगरस पितरगण कृहि चूत 5 








कि 





हिरण्यगर्भ उपजायहुताही ॥ मानस लोक बिहा 








छ हारहें सीक। पृ- 
जाहें ताहि शूद्रसवकीऊ ॥ मानससुतातासु अवहारिता । नाथ 
 नमदा पावानि सरिता॥ पुरुष कृत्सपति अनुप्त पाईं। चसद 


की 





डर, 





मार क्यो: रहे पूत्र यगरमें सन ताता। रा 
सुतगुण ज्ञाता ॥ योगश्न्ट हवेतेयकवारा। गिरेसमान सर 





सकरकरबु * “हे 
सी अं 


37 29 अर बडा थे श्र 


का 


त्ज्डै 






ह हक, 


दोहा ॥ हुवे समनस सी भोग फल कुरुक्षेत्र में ञ | 


| अधिक 


$ फिारे सुतमय बिधिगांते कही न जाय ॥ चेर ॥ उ 
दर शर धनलधार | पितर कम मंिसमाा बहु प्त रे ॥ सांसर 


उदर भरिलेहीं । भंठ निहोरा पितरहिं देहीं । 
। 
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यु 
हे 


हे रे 


लहे कयोंनी । निज कृत कर्म कहावत होनी 


| घ्‌ 
| पिृतर प्रभाव 











7००. ७ “ 


डे खे 
वीक, दा 7“. 


मनभाये। तब तजिते अनुपम पदपाये ॥ ताते कारेबो उचित्‌ 
मुनीश शा। शुभ सुकमे शचि बिस्वेबवीशा ॥ सुनहूँ मुनीश सुधर्म 


ते किक 
है 5 कर 2 पी. के 


प्रकारा । विधिसों करे अहार बिहारा ॥ याचन योगन तिनहाह 
न याचे। पाइ विभतिन 
वरईं। मद्यमांस नहिं सक्षण करई।॥ करिअध्ययत ध्यानधरि 
घीरा। गतकरशोच न करे गैभीरा॥ करे काज सो लेयबिचा- 
री। क्रीघहि तजे शांति ब्रतधारी ॥ सदाअनालस रहेप्रवीना। 
येअशक्न न काम अधीना ॥ कहिबे योग न करिबे योग । 
हैं सो शिखिलोगू॥ असतिन संग न बेठेकितहूं। 
हूं॥ सांच कहे अरु इन्द्रिनजीते । अहे- 
पहिले कहे विचारिफिरि करेक- 


४५ ५ 















| उतह्इत 





। रही तिन्‍्हें साधि पूर्व कहानी ॥ तातेडरयि..._ 
सुधर्म सुधारे। तेहि गुणमे बाह्मणके बारे ॥ तब सुकमे करिके.. 


मसता राचे ॥ शरणागत कर रक्षण ह 


.... देव दे समग अशीशा 


वमताहिं॥ ब्षे अठारह लो 
सनव्कमारचटइश- 
इतिहरिबंदादपणी नामषष्ठो5ध्यायः 4 


न्‍ «० हे आ 





हा 


भये जनक 









दो सीताराम सम्वामी । जेहि लहि 


के सुत लखा अनुपा ॥पंटब्याज जिन हिंस [की ; । फिरिजे 
हणकी बप छीन्‍्हा || रह सात ते रुपहम देखे । जन्म कम _ 
वतिनके सब खेखे ॥ तिनसे सप्तम सरस सयाना। बह्दत्तसोइ 
भया सुजाना ॥ शुकाचायका सुतासथानी । #ता अनुह भप 
की रानी ॥ तिनसों प्रकटमये ये ज्ञानी । बह्मदत्त बकता पफ़िब 
बानी ॥ भष्मज्वाच ॥ तितको बेश बिभूति बिधाना । सानेबरसों 
हम सानेदपजाना ॥ सी सब कहे याधाह्टरतुमसा। सुनियेसा- 














....चधान केमनसों ॥ पोश्वबंश प्रसिदबखाने । भेपुरमित्रजगतम 


..._ तासतवहमेरणधीरामयेसपंजिततासुत 








जाने ॥ तासुतभे ढहदिषु बरसाजा। तासुतमयेदहडनुराजा॥ 








के बीरा॥भयेबिश्वजित 

.. तकिवारे। मयेसेनजिततासुदुलारे ॥ भयेसेनजितकेसुतचारी । 
... राचिअरुरखतकेतुगलभारी ॥ महिस्तारअरुबत्सप्रबीना । रुचि 
... के सुत पथुसेन अहीना ॥ ताकेतनय पारबलवाना | तनय' 


से 
हट 
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तासुपुत्र छृतबेद बि 
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सुत भ 
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ह्‌ 


ह ड़ ०३/ 


बूर्‌ द हरिबंशदपण ! 
गठ कोई । करें दशडतंब नपनय जाई ॥ दाहा.॥ 





सो सुनेताके 
पास हों दूत पठायोबद। तेइ समुझायो भांतिबहु एकनमान्यों _ 
मूढु ॥ चर ॥ तब दुलसाजि गाजि चढ़िताता। कियीजाइ हों 
तास निपाता ॥ मरधों तीनदिन लरि उनमादी | सर्बशखबिद 
सगरबबादी ॥ तासुमरण सुनि अतिसुखसाजे । रद्दे नीपकेसुत _ 


जे भाजे ॥ इषतनाम ममपाइ निदेश | बॉसिकोन्हेउपालननिज 
देश ॥ तासत हृपदराज अधिकारी । जीतिताहि अजन घन- 


न 








.. धारा ॥ वाकश्देश द्रोणकहँदीन्हा । सोयहद्रो णमाग हेकीन्हा॥ 


| 5 8 8 


. आधा लियो द्रोणघनुधारी । आधाहुपदहि दियो बिचारी ॥ 


.. सिधा 


. सपयाधहष्ठरसुद्मयबानीफिरभोषमसाॉबूकेउज्ञानी॥सबंसेनकाी 

फोरोसे आंख। काहे गुएचटक आपुरसों माखे॥ भीषमकहा 
सनह नरनाहू। घराधम घर दारघ बाहू॥ वृह्मदत्त रपतपकर 
ज्ञानी। बसहि सब जीवनकी बानी ॥ चटकएक ते घरमें राखे। 
सहित सनेह सखाकहि भाखे ॥ सो वह चरण देशांतरजाबे। 
 शत्रिआइ सबकथा सनावे ॥ बह्मदत्तमपाते के बारे। सब सेन 
.. हे परम दुलारि॥ मयो चटठकके प्राणओअधारा। एक चेट्वाअति _ 
. सुकुमारा ॥ करत कुतूहल भूष कुमारा। तासु नरमगर करके 


रा॥ मस्थो चेट्वाश्नीव दबाने । बह्मदत्त सो सुनि पछि- 





.. तने॥ आइ चटकतहँ सो गति देखी । भई मोहबशाबेकल बि- _ 


है की 


..._शेखी ॥ दो ॥ मरित हवे फिरि चेतसों करि रोदन परलाप। 


है 03... ्् 


... जाइ कहेसि फिरि भूप सो निज हियकों सन्ताप॥ चेषाई॥ सूप 





हार्वरावपएा: | 










उचित दण्ड तुम दे 
आाइ रहा फिरिपब बिधाना । सोसने बोलीचटक 'सुजान ना॥ 
राजनीति हम जानाहेँ भूपा। कर काजताही अनुरूप 


कामत्र कृनार कृदशा । जाना तजतजा।न कुनरशा। अपका- 


री य भ्रकासे। तऊ न ज्ञानवान विश्वास ॥ रोग अ 
गिनि ऋण अरि जेहि भाखे। बुधिवर तासु शेष नहिं राखे 
जो अरिसों निज बढ़ती होई | तऊ न ताहि बिश्वासइ 

कीमल हवे अरि इमि नगिचाही। जिमिनभ बोरितरुहि लप- 


टाही ॥ अरिहयवे नमित चरणजो लागे। तो तरुदीमककीगति 
जागे ॥ जे बिश्वासन थोग न आाहीं । तिन्हें बिइ्वासेतों अति- 












पमिकहि सो चेटक चत्र गहेसि अनतको बास ॥ जेणर | भीषम 
फेरि कहा जनमेजय । भप यधिएौठिर सो इसि संदमय ॥ कोशिक 
के सतसात बताये । तिनके जन्मकर्म सबगाये॥ कृत कव्सित 
रे जे सब बिगरे। पित प्रसाद भलीबिधि सधरे॥ जानिति- 
न्हें करणी के खोटे। कीशिक तिन्हें कियो चषवादे ॥ गाग्ये स- 
ते हवे मन मावन । तासुगाय बनगये चरावन ॥ तेहि हति 
रुचिसों मांस बनाये । पितरन अरचिमदसोी खाये ॥ मनि सो 


कहेनि वत्समने लेह। थेनाहें हतेंस बाघवन गेह॥ शडहृदय 




















तेहि अघको फलते सबपाई ॥ पितर प्रभाव ग़द्धि 
रहीसधि प्रबादिनकी॥ थोरेजीवमारिके तो-._ 


बास तन त्यागन कानह । तब 





माने। कछु दिन बीते मरे अयाने॥ ब्योघामयेस- 


ईं॥ तिनके मात पिता तनबोड़े ते... 


३७४७... हरिबंशदर्षणः 
चर्य्य बृतधारे जानी ॥ सो तन-तजिभे हँस उदारे । मानसरो- 


677. किक 


घर सथर बिहारे ॥ देदा ॥ सुमग सहे मरपर- 
बीन । वह्मचय्य बतघारिहे योग यक्किमें लीन ॥ जगेणर ॥ गये 








ज लखिनीको । लोम्योी 










शे है बाले फल चीते। हममंत्री हवेहें हित हीते ॥ रहे चारि ते 
नि ऋषि भोये | तम यह तपफल नाहक खोये॥ इनके बंश 
जे द्चु | क्‍ हे है रे यु 





| ही 


 अ्ंगठिहो जाई। ये दोउहवेह मंत्रीमाई 
'लीन्हे। राज्य लाखसो नहें फल कीन्हे ॥ सुन 
.भाखे। फिरिे योगहि पेहोकहि राखे ॥ पुरुषएक अश्लोकसुन 
है। सो सुनिके तुव चित अमजेहे॥ तब तुम चेतियोगमगगहि 
हो। तेहि प्रसाद उत्तमपद लहिहो ॥ तिन हंसन कह लखिसु- 
खपाये। नृपबिश्नाज बहुरिघर आये ॥ तासुत अनुह धरमंघर 


आरागर। शील समर सर्बेस गुण सागर ॥ कत्वासुता ताहिशुक 


#. 77%, 


दीन्‍्ही चित चैतन्य चारुता चीन्ही ॥ तबनूप मणिबिश्वाज 
बिचारी । सुत कहूँ कियेउ राज्य अधिकारी ॥ सबताजे आपु 
ई ह् है रद 4. का | छठ का, रू रे 
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द्टन्ह दा ५, | ' ्ज्ू 2! +के द 
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+ /जवहससरबरब।! भ मा दाह ॥ तापएछ लत 
3 | है 2 
























ज क्षितिपाठ ॥ चेणई ॥ हटठि 
भेसि हँसिबेको कारण | सोट्चांन्त कह्यो मूमारण ॥ सोस- 
निसनन्‍नति सांच न मानी । बमेसिपाते सो कहि खड़वानी | 
मिरापिपीलिक की तमजाना। केहि कारणसो कहो विधाना ॥ 
योगश्रष्ट तुम हो बृतघारी । केइइवर आशिष अनुसारी ॥ तब 


भूपति अनशनबूतलीन्हें। नारायण आराधन कीन्हें ॥ छठई 
निशिनारायण आये। दानाडर इमत 





निशिनारायए हि सुनाये ॥ कियेभाव- 
ना होबप जोई । होइहि प्रकट काल्हिसब सोई ॥ यह कहि मे 
प्रभु ना। धन्यआपुकह सृपतिजाना ॥ प्रातन्‍्हाय सर 
चिव समेता। रथचढ़ि भूपति चले निकेता ॥ इतने में नप 
गह्मण सोह। चारो हंस जासस के सये बन- 












त होई॥ दे इलोक 


बसा सा वहड़ाह्मण बंद बल सी ॥ भरा भसारस 
आयी। भमपातेलोी इलोक नाया।त ब्याथा सातदुरा 














ह्ले तक 
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३६ हरिबंशदर्पणः 
_विष्वक्सन कुमारकई करिराजा सु 
जाननूप साथे योगविधान ॥ है 2 हे कर कल, 
इतिगोपीनाथरुतेभाषाभारतान्तर्गतहरिबंशुदर्पणेसप्रमो एध्यायः ७ । 

बेशम्याथनउबाच || चोषा३ ॥ सुनहु भप जनमेजय ज्ञानी । तम जो 
कियो प्रश्न अनुमानी ॥ बूमेउ टण्णिबंश ब्यवहारा। सोअब 
कहें सहित बिस्तारा ॥ बह्माके मानस सुतजाये। अतन्रिमुनीश 
बेद बिद गाये ॥ ऊध्वेबाहुहव अत्रिमुनीशा | कियोतपस्थासुन 
अवनीशा ॥ तीनि हजार बष मुद बाढ़े । ढक्ष समानअचल के 
'ठाढ़े ॥ दिव्य बषे इतने के बीते । तब कछु रचनामनमें रीते॥ 
सत्वहि करि सोमत्व सचेता। चख पथ काढे ऊरधरेता ॥ हगते 

. कढत बारिकी धारा। दश दिशि देवी निज उरधारा॥ तेन स- 
. कींसो गये सैभारी। भूपेगिरों गर्ब॑सों भारी॥ मूतिवन्तहवेसोम 
 सधाकर। तेज पंज सतग्रमेमावर। शशिहिममिपे लखिञ्- 
 ज आये। ले सादरस्थपैबेठाये॥ सहस सुभेष बाजिजेहि लागे। 
शोभा सीव इचेत रंग पागे ॥ सोमहि रथप सुलिंगण देखी । 
 अस्तुति किये शुभाशिषभेखी ॥ बारएकेससोम पनघारी भूमि 

. श्रदक्षिण किय नमचारी ॥ तन ते गिख्योताहि तेहिकाला ता 
 आओषधी भई रसाला ॥ पद्महजार बष तपकीन्हे। सोम परस 

. पन मनमें लीन्हें॥ दाद ॥ विधिवत बिधिे कीन्‍्हे रुपति शशि 
हि राज्य अभिषेक। विप्र औषधी बीज कर शशिकर सहित 


बिबेक ॥ जेणरे ॥ राजसूयमख बिधि तबकीन्हे। कियो काजतहँ 
 बिधि सुर 























बेधि सुर लीन्‍्हे ॥ हवेसंगर्ब शशिअ्ननय बिचारा। हलो ढह- 
. स्पतिकी तिय तारा ॥ अंगिर सुबन दृहस्पति कोपे । ले सुर 
. सांथलरन कहे चोपे॥ तबने शशिके शुक्र सहाई । लेअसुरन 




























[हि बिस्मत के देवा | व्योीं तारास 
च यह सुत हैकाकी । शाशे कोके गरुकी कह 
॥ सोसुनि तारा उतरनदीन्‍्हा। तब सो सुवन कोप ञ्र्ः 
हा ॥ मग न प्त॒का नाह नाम बतावे। शापन चह्मोबरश्क 
> तेहि क्षामंत विराच अखदा | बम्यों तारा 
॥ तबतारा विधिसाकद्याहेशशिकोयहवार 


बा लय 


नेके व तअंकम लीन्होसोमउदार॥ कैणई ॥ कीन्होसोमना- _ 










बिहारा ॥ जनमजयबू का यह भावा। नृप उबंशिंहिं कान 
पावा ॥ बेशस्पायन हंराषे बतायें। सो उवशीशापहीपाय॥ हवे_ 
सानुपष की संयोगिनि । भइ परूरवाकी संभमोगिन ॥ लीन्‍्होसे 








8 करण ा '३ 


वे प्वक्सम कमारकह कारराजी सुखद 


जाननूप साधे थोगविधान ॥ 


इतिगोपीनाथरृतेभाषाभारतान्तगतहरिबंशदर्प णेसप्रम्ती एध्यायः ७ 

बेशम्पायनउबाच || चोपाई ॥ सनह भप जनमेजय ज्ञानी । तम जो 
कियो प्रइन अनमानी ॥ बभेउ उष्णिबश ब्यवहारा। सोअब 
कहे सहित बिस्तारा ॥ बह्मलाके मानस सतजाये। अन्रिमनीश 
बेद बिद गाये॥ ऊध्यवेबाहुहव अन्रिम॒नीशा | कियोतपस्थासन 
 अवनीशा ॥ तीनि हजार बष मद बाढे । दक्ष समानअचः ह्ले 


हस्गत कं अल रीते || 
















कढत बारिकी धारा । दश दिशि देवी निज उरधारा ॥ तेन स- 
कीसो गबे समारी। भूपेगिरो गर्बसों भारी ॥ मतिवन्तहवेसो म 
स॒धाकर। तेज पंज सतग्रमें मावर।॥ शशिहिभमियर लखिञ- 


0 हद 


ज आये। ले सादरस्थपैबेठाये॥ सहस समेष बाजिजेहि लागे। 
शोभा सींच इवेत रंग पागे ॥ सोमहि रथपे सनिगण देखी । 
अस्तुति किये शुभाशिष भेखी ॥ बारएकससोम पनघारी।भूमि 
भ्रदक्षिण किय नमचारी ॥ तन ते गिर्योताहि नेहिकाला ।तास 
आओपषधी भई रसाला ॥ पद्मचहजार बषे तपकीन्हे। सोम परस 
पन मनमें लीन्हें॥ देडा ॥ विधिवत बिधि कीन्‍्हे सपति शशि 
हि राज्य अभिषेक। बिप्र ओषथी बीज कर शशिकर सहित 
बिबंक ॥ चोपार | राजसूयमख बांध तबकन्हे। कियो काजतहूँ 
बीधे सुर लीन्हे ॥ हवंसगब शारशतअनय बिचारा | हस्या टृह- 
स्पतिकी तिय तारा ॥ अंगिर सुवन दहस्पति कोपे । ले सर 
सांथलरन कहूँ चोपे॥ तबमभे शशिके शक्र सहाई 

कह किये लराई ॥ सुर अरु 

















































ति राखो ॥ तब तारा सो गर्भ गिराई । 
गाडर पे जाई ॥ तेजपं 
[म॥ दखि ताहि विस्मित क देवा । वभ्यो त 
च यह सुत हैकाकी । शशि कोके गुरुकों कहु 
[सनि ताश उतरनदीन्हा। तब सो सवन कोप अ- 
मम पितुको नाहें नाम बतावे । शापन चह्मोवृ॒ति 
हे । करे तेहि क्षामेत विराच अखदा | बम्यों तारा 
सोवहमेदा ॥ ठेद्या ॥ तबतारा विधिसोकत्योहिेशशिकोयहवार। 
सामाते प्रकम लीनन्‍्टोसोः उदारा चंणर | कीन्होंसोमना- 
स बंधताकोी। सुतपरूरवामपतिजाकी ॥ भये इलासों जो द पचतञ 
छे। आयेबराणे कथासोपादे ॥ नपपुरूरवा भो भूभतो। दान 
शोजल अगाणेतमखकता॥ ताहिउबेशीवरोसेसकामा । तेजपंज 
लखिआंतेआमभेरामा ॥ तासगमपतास शचिहेहरे । नन्‍्दनब- 
नम बहदिनबिहरे ॥ बनचइत्ररथअलकातामें। मेरुगन्धमादन 
सुखदाम ॥ अरुमन्दाकिनि पाइनि धारा। तहांपुरूरवा कियी 
बिहारा ॥ जनमेजयब॒मा यह मावा । नप उबंशिहि कोनाबो थे 
पावा ॥ बेशस्पायन हरषि बताये। सो उवेशीशापहीपाये ॥ हूबे 
लष की संयोगिनि । भट्ट परुरवाकी संभोगितनि ॥ लीन्‍्हे 
करिकरार करिेशोचन । सोइकर भूर्पांतन 
गन दरशमति देहू। मम इच्छालाखे रति सुख तेह ॥ एकवा हे 































रहाशापाबसाच वात 

















खि बशीले- 
।नृपहेनग्नन उठे बिचारी। दुतियद्वाग तिनहरैनिहा- 
| हि फिरि उर्वशीकहेसि अनखाई ॥ तबनप छागछोड़ायेा घा- 
॥ तबगन्ध स अवसर जानी । बिजुर्राप्रगटकिये आभसा- 
॥ तारुचिनपकहँ नग्नानिरेखी ॥ मईंअदहृश्य उबेशी तेखी॥ 
. लेहिबिनु लखे नुपति अकुलाने । मोहभयेबहुते पछिताने ॥ के 
. ब्याकुल घरताजि बनहेरत। कुरुक्षेत्र में गे तेहिटेरत॥ रूदन _ 
. करत अति मायामेखे। सर में न्हाततहांते देखे ॥ खाहेभूपाह 
. बोली सोधीरे | मपतम्हारगबहमंहीरे ॥ बीतेबपेपासतुबआई। 

















. एकराति बसिहों सखपाई॥ कहिसोी मईंअहरयसचेहा | मोहिते 
. नुपआार्येनिजगेहा 'बीतेबपमपंपेआईारमिउबेशीउपायवताई 
. गन्धर्बनकहँ मपअराधों। तुमंगन्धब होहुसीसाथों ॥ साननूतप्र 
तिन्हेंअराधिसमागे। हमगन्धर्बहोहिंयहमांगे॥पूरिअग्निथाली _ 
'तिन्‍्हलीन्हा। करोयज्ञकहिनपकहूँदीन्हा।यज्ञाकेयेनिजइच्छित _ 
.. हा हिलोक मीदसों ऐहा ॥ कहिदीन्हे सुतसात साहा* 
. ये। जो उबशी भूप सों जाये ॥ दादा ॥ अग्नि राखि बनमेंन्टप- 























. मंथर्व अनूपा ॥ तिनसों यहू ढत्तान्त सुनाये। बे (सनि ग सी" 0० 
। चेमुद बादी। अग्नि ताहि म-_ 
त्‌ लीन गम्निकाहि 








के जहनु यशीले। यज्ञकरतते रहे रस हे 
पति करिबेके लोभा। गंगा आईं तहूँ सह क्षोभा॥ जहनुनमा 

न्‍्यो तब रोसे आईं। दई यज्ञ सामान बहाई ॥ सो 
जहनरिसाने। गंगहि पान कियो जगजाने॥ दोष ॥ तब ऋषि _ 
गए स्त॒ति कियो स॒नि सऊम्य के भूप | छोड्योधारा जा (तमग 
सुन्दर सुधास्वरूप ॥ जैेणई ॥ निज संकल्पसत्य हि 
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द्‌ त्य हित गंगा। 

कियो दोय निज समग सअंगा॥ हवे आधे कावेरी सरिता। 

भई जहनकी तियासुचरिता ॥ तिनसों सुवनसुनह नपजायें। 
पत्र सनहके आनंद पाये ॥ कंशके भये चारिसत चारू | कशि 

के ओर कुशनाम उदारूं॥ नृप कुशांब बरबिरद्‌ बखाने । सूर्ति 
मान अति मंजुलजाने ॥ कियो उम्रतपकृशिक मही पा। इस हे 

इन्द्र समसुत कुलदीपा ॥ बीते सहसबर्ष तहँ आई । इन्द्रकू- 

प्‌ अखिल 





















है १५ 


भेद बिचारी ॥ क्‍ 
पनचरुसो वाहि खबायो ॥ मुनिबर 
नेज पतिनीसों कह्यो सयाने ॥ होइटिसु 






इंच्छि 





में ताहंचरु प्रभावअनसारा॥ हेसत आर आपसम 


। छः हरिबंशदपण 





ते तम्हरे धनथारा। क्षात्रबश नाशक अपकारी ॥ क्ररस्थभाव 





. कठोर कराला। विद्तिबीर रणधीर कराला॥ तुबमाताकाीसत 
तबवबआाता। होइहि ऋषिबर तपबिधि त्राता ॥ संत्यवतती से 






अनचितजानी । पतिसों कही बिनयंमयबानी ॥ ममसत ऐसो 





होह नसाई । तपबिधि होइ तम्हारियनाई ॥ चरुप्रभाव जो 


था ने जानो । ममपउत्र तो ऐसो आनो ॥ एव्मस्त तबकहां 


मनीशा। तब प्रभाव निरखों अवनीशा॥ तपबर संत्यवती के 





यू। जगजाहूर जमदाग्न कहाये। सूय्यबंश नपरेण स॒दा- 
नी। तासरणुका सतासयाना॥ मांच जम्नदाग्न तासकमत्ता। 
अमलज अमन्द अतलतप कत्तां॥ तासत परशराम धनंधारी | 
प्त काच्हू। 

नें जमदाग्न मोदबर लान्ह ॥ शनःशेफ शनपच्छ कहाये 

















 ब्रह्मऋषीश बह्मयविद गाये॥ देदा ॥ गांधि नपति के सवनभे 


4] 2 कक. 


चरु प्रभावते भूप । सप्तकषिनमें शीवजे बिश्वामित्र अनूप॥ 





...भैसुत बिश्वामित्रके तपकतों सबिबिक । यागबलिक कतिबसु 
या द  ज्ञरू गालव आंदुझ्ननक ॥ उपर ॥ जा जमदा्नकरसुतदूजा 
... शुनःशेफनामक कृतपूजा ॥ सो कौशिककों मानि निदेशा। भ- 
... यो पशुत्व सरुचिशुन भेशा॥ नपहरिदश्व कियो मख 

.... सानपदले निमतही जामे ॥ बिश्वामित्र ताहि सत 





.. निज पत्ननमें गरुतादीन्हा॥ सत परूरवा के जेभाखें । सात 





तिनमे बश अमावसके ये अबकाहंयाँ 


9 हैये ॥ प्रभातेया आयूको सुहिता । सास्वभानु भूषका 


तिनके पां 
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धर्मकमंगतिजानो ॥ सालनृपतिकोसुतबलभारा | चण्णिषेनमे 
. भपउदारा तभये सतपनरनाह ॥ जासोलह्ोनजयओआरे 
. काहू॥ कासभृपकोसुतसुनुताता। भयोदीर्धतपदीरघदाता॥मूप 


पक: 


किन 5 >छ 


थे तप बरतप कॉन्हे। पत्र कामना मनमें लीन्‍्हे ॥ उद्धापनमें 
सुत पाये। जे धन्वन्तरि बिदित कहाये ॥ कढ़ेक्षीर सागरते 


के 


दा 
त्त 


0+० हक गे 


.  जाइई। अकर्ट आइ धन्वन्तार साइ॥ सपदाय तपक सतगाय। 
.. धन्चन्तरि द्वापर में जाये॥ घन्वन्तरि के सुत सुखदानी । प्रगटे 






रज्ञानी ॥ तासत भये भीम रथदापी ॥ तासत दिवों 


77 की 





.. दास परतापी ॥ ठेदा ॥ दिवोदास काशीशको क्षिति भोगवत 
 अनुप। मई विचित्र कथाकछ् सो अब सुनिये भूप ॥ जेपाई || 


१ की 5 सह 


काशी आंते रमएणीयनिरेषी। चाह्यो जियो शभ शमभेषी ॥ गए 
.. निक॒म्भको दियो निदेश | तम काशी में करोप्रवेश ॥ करि प्रवे- 
 श॒ कुछकला बढ़ायो। दिवोदासको खोरे लगायो॥ खोरे ल- 


.. गाइ शाप फिरि देह । देवहि शाप तेजहरिलेहू॥ के निहतेज 
. छोड़े सी भांगें। तब उतबासेबे की वोाधे लागे॥ सोसानेगण 
.. निकुम तह आये। कंठक नाउाहें सपन देखाये।॥ मम मृराते 
.  आअस्थापन करह। करे पजन मद मंगलभरह ॥ सोसनिकठक 












.. आनंद लीन्‍हें। तासमाते अस्थापित कोनन्‍्हें ॥ पूजनकोसंबपुर 
.. जन आवे। जो फल जोमांगें सो पावें॥ सोसुनि दिवोदासहर- 
.. पघाईं। निज पतिनाीकोी दियो पठाई ॥ द्वोदास की पतिनी जा- 
... है। कई जन बहुभात सनाइ ॥ स॒ुवनसु पूत सांगिधः र्‌ आई। 
. परिखेसिे बहुत दिवस सनलाई ॥ भयो न सुत तवभूपरिसाई। 
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शिव शिवा सहित सखसाजे। आइ काशिकाम तबराजे॥ 
एक दिन शिवा सोहाई । सुप्ति शंभुसों समया पाई 
नाथ कहूँ अनत बिहार । कानन शेल पेखिसुख धार ॥ क्यों 
'शम्भु तियसों चित चावन। आबिमुक्त यह मम खहपावन ॥ 
हि छोड़ि हम अनतन जेंहे। सबयुग नित्य इतहिमेरहें॥ रहें. 
नि युगप्रकटमहेशा। कलिमें रहत गुप्करिभेशा ॥ दिवोदास 


द [ हो ० 5 
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के सुतबलभारी। भयेप्रतदृनभूतल चारी ॥ भयेप्रतर्द नकेड्रिवारे। 


बत्सभार्ग नपभूमि बिहारे॥ मूप अलक बत्सकेजाये। कुंभजकी 
सा पहसबपषे तन धारे। ते छेमकराश्षल 


है दा, 













हाये ॥ ताके सुवनक्षेमबरक्षेमी । तासुत केत॒मान नपनेमी ॥ता 
स॒त भये सकेत सकेत । तासत घर्मकेत यशसेत्‌ ॥ तासतस- 





व्यकेतु सतिबकता । तासुतविभ हरिगण रस छकता ॥ दुपआ- 
न है | तासुसुत बीरा । तासुसुव॒न सुकुमार सुधीरा ॥ वेद ॥ सुत 
भूपाते सुकुमार के धृष्टकेतु बलवान। बेणुहोत्रताके सुवनतासु- 
त भर्ग सुजान ॥ जाई ॥ येते काशिवश गुरज्ञानी । नहुषबंश _ 

ब्बकह ॥ बिरिजापित्र सुताबर बरणी। नहुषभूसे पाते _ 
भे 






॥ 





.. सिक्के 













की सो घरणी॥ मे तिनके षटसुत कुखदीपा। पतिय यातिसे- 







ते क्ष याग व ला सी। मयेज 
दा लुच; | | | बेद । [ 
प्या्‌ 


भण्छ 


.. झरहरे॥ तिन्‍्हें शापदे प्रपहँआये।पुरसों कहितेहि 


.. तासत यदु अझ तुबंस 
चबेण हो चव्य मर स्‌ मामा | ८ | झ्ता 
 यातिकी दूजी नारी । तासुत भय त॑ 
. दर अरु अनु आदे। प्रकट मये पु 
. को सुस्पति दीन्‍्हे । दिव्य सुरथ सो भूपष 
. जब हय जेट्ठि लागे। ता१ चांढे ययाति 
.. सब धरणी जीते । जाहिर जंगजेता-जय॑ह 
बहुत दिन घरणी। भये ढख करताशुभ के 
न पाये। के आरत पत्रनपहँ जाये।. 


. सोंबानी। में जो कहीं करो सो ज्ञानी ॥ 
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ये शाप तब नपरोसे भारे। होहिं अ 


| आफ आम आज 





श् 


>अष्यों | 


पा निपुरतासु बविरधई लीन्ह । निज तरुणापन भूत 


रुपके माहितमूपा लगे सोगवनाबधय अनुपा 
गलगि जाँसों । बिश्वाची आदिक तरुणीसों ॥ जितो भो- 
बेषयाबहारा | हाशलेतकतण्णआवकारा ॥ बहाबाब सा 
बहुत मनलाये। कामभोगको अंत न पाये। तंबभा सूंपतिके 
हर (विषय त्याग तबाकेयी स सुजान ना॥प हि की तरुणापन 
. नृप दीन्‍्हा। आपन टडापन सोलीर उप सूझ्त घाच 


वर 
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बिचारो। पात्र उसीनरके येचारों ॥ उपतितिक्षके 
ता। भयेउ सद्रधसपरपर लेता ॥ तासत फेनसतप 
सत्‌ ! तासत बलिबणे गणजाके । दियोतिन्हें बर कृपा 
निधाना । बिधि आय करि कल्पप्रमाना ॥ बलि हैं योगी 
इद्रॉजता | ज्ञानगर अरु ऊरवरता ॥ तात नजातंयत मन 
भाये। मनि सों पांच पत्र करवाये ॥ अंगबंग अरुसम्भ सरा- 
हे।पंडकलिंग प्रजाजिन पाहे ॥ अंगपत्र दधिबाहन बीरा 
तासत दिबिरथ गणन गँभीरा ॥ भये घमेरथ तासत राजा । 
तास चित्ररथसवन द्राजा ॥ दो ॥ भये चित्ररथके सुवनलो- 
मपाद परबीन । शंगीऋषिको स्थाइजे शांतास्वस तादीन ॥ शु- 
गी ऋषिकी कृपाते लोमपाद क्षितिपाल । पायो सवन सपत 
शाच नपचतुरग सुचाल॥ वाणर।॥ मे चतुरंग भूपके बारे। दप 
एथुलाक्ष अच्छ गुणवारे॥ तासुत भये चंपन्‍पचारू | तासत 
भे हारेजंग उदारू॥ ऋषि बनांडाके जाहित घधारे । ऐरावत 
गजममिे उत्तारे ॥ भेहय्येंग मपके बेटे । नपति भद्वरथ बिरद्‌ 
लपेटे ॥ तासत बहत्कम बलवाना। ताकेसत ठहृदभंस॒जाना॥ 
तास इहन्मन सत चन॒धारी | ताके हे पतिनीपतिप्यारी ॥ एक 
यशा देबी शाचनामा । सत्वा दुतिय सुबाधे सब जामा॥सुवन 
यशो देबीके जाहिर। भये जयद्रथ सबगुण माहिर॥ इृढरथमये 
तासुसुत नामी। तनय बिश्वाजित तासु सुधामी॥ तासुतभयक- 
रण शुभ कर्णी। तासु बिकरतनयंवर ब्णी ॥ इनके बंश बहुत 
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जे नाते खजकुज चालक ! ताझत धातत्रत 








मे फिरिप्रतिरथः पा । यह सुबाहुद्प धार्मिक 
कन्या गोरी नामा। तासुत मांचाता गुणग्राम 





ये सुराध 
सुयोधा । तातिय उपदानवीसुबीधा ॥ ताकेचारि सुबन गुण- 
वंता। नप दुष्यंत भूप सुखकंता ॥ अनघ प्रबीर धीरयेचारो। 
व बीर सुने मुदधारों॥ नपदष्येत भूयमणि गाये। रमिशकु- 

न्तला सो स॒त पाये ॥ मरतनामनयविद महिनत्राता । जाबंशज 
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तममारत ख्याता ॥ तनय भरतके हैं बरदापा। ते निजजननी 
की लहि शापा ॥ नशे तिन्‍्हें नाशित लाखेराजा । भरत टच 


है 


कीन्हों यहकाजा ॥ मरह्माज सुरगरुके बारे । प 
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१ सुबन बितथ नामक तबजायी। अभिषेकित भूपाल 





















मे सुहोत्रके सुवन हे कासगुत्समति 

पतिके सुबन ब्राह्मणक्षत्रीआम ॥ जए5 ॥कासभूपको सुत 

र्बतप- दीरघदाता पकी स॒त 

न्तरि हापरमें जाये ॥ धन्वन्तरिके सुतसुखदानी 

तासत भये मीमरथ दापी। तासुत 
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हरिबंशदूपण 
पतिब्रता ब्रत मवताहे भावाने॥ तनय 
पति सत्वहित तासुत ख्याता॥ तासुत ऊजे सकलगुणखा- 
तासत सभव न॒प शरुझाना ॥ ताक तनय भयाह्ठ फू 
लखि अनिष्ट सो बाहर डारा ॥ लखि तेहि जराराक्षस 
सारकील दे सन्धित कीन्ही॥ ताते जरासन्ध है राज्य 
. बीर दश दिशिमे गाज्यों ॥ तैसत भे सहदेव नरेशा । तासत 
उदाय तनय शभमभेशा॥ तासत शक्षतशर्मा महि शीक्षक ।मगध 
अधीश धीर जय इक्षक ॥ कहूँ सधन्वा करु के बारे। तिनः 
शज कहि निरधारे ॥ नपति परीक्षितके अबकहिये। कोरवबंश 
बिदित जो लहिये॥ सुवनपरीक्षित जनमेजय । 
.. तीनि सनो जनमेजय ॥ उग्रसेन श्रतिसेन ससे सेन 
. जिनकी पन देना ॥ ये सत एक प्रियासों जाये। दजीतियाएक 
सत पाये ॥ दोदा ॥ सो जनमेजय की सवन भयो सरथबलवबा- 
न। भमप बिदरथ तास संत शीक्षक घनष बिधान॥ चोगर ॥स- 
वबनबिदरथके बलवांना। भये ऋक्षनप परमसजाना ॥ भीमसेन 
ताकेसुतजाने। ताके सुवनप्रतीपबखाने ॥ भेप्रतीपके्तानकुमा - : 
रा।सन्तनअरुदेवापि उदारा॥ अरुबाहलीकभेलीकनिवाह। ता 
. स॒त सांमदत्तजय चाह ॥ तासत भारश्रवा भा भपा। महारथी 
.. बिरुदेत अनपा ॥ देवापी सनन्‍्तनके भाई । तेमुनिभये च्यवन 
ठिगजाई ॥ सन्‍्तन नप नपसेवक जाके। भीष मभे अनपमसत 
. ताके॥ गंगासुत अर 
. रहीं गन्धकाली तिय दूजी । सनन्‍्तन का प्रिय 
हा $ तासु दोय सुत जानत सिमरे। नपति बिचित्रबीय्य हैं अगरे। 
छोटे चित्रांगद गणसागर | श्रबीर धनधरमें आगर॥ इच्छि 


बा ३ की 9. 


. कुभाव शुद्धता चाहे। ये दोउबन्धुं देह निज दाहे॥ तिनकीति- 
कुक नेत्र अ्ानी। किये ब्यास प्ले घने 5 भष ' ० 








































हरिबवंशदपणः॥..........|_ ४7) 





| जी 


नी ॥ नपति मरुत के हहिताएका। भई सम्मता सहितबिबेका॥ 
नपति ताहि सबत्रहि दीन्हें। सत दष्यन्त तासनिज कॉौनहें 

सत दृष्यन्तमपकी जायो। करुत्थामबर भप कहायो। तासत 
नप अंकीड समेशी । भे ताके सतचारिसदेशी ॥ केरलपाथिव 
पाणड प्रबीने । अरु नप गोलबीर रसभीने॥ नप तब स के बंश 
बखाने। कहें दृह्मयके अब मनमाने ॥ भये द्रह्मके हेसत नागर । 


5 शा 


ब्रह्ममेत कबदीप उजागर ॥ नप अंगार सेतके बारे । तेहि यव- 


नाइव समरमें मारे ॥ जाय जोवकीजाल अरूमे। चोदहमास 
युद्धकरि जूमे।॥ ताको सुत गांधार महानो। ये ते द्ुह्य॒बंशनुप 
ने ॥ देर ॥ तासुत धति ताके दुदुह ताके तनयप्रचेत । प्रगदे 

प्रचेत के नेविद भूतसुचेत ॥ पुरुतुबंसु अनुद्गह्मुके बरणि 

















अब अनवंशज मप बखाने | अनके पत्र धमंजगजा- 









सहखद सब् दसंद ज्ञाता। अरु पयी 


रु आजिक जाने। ये यदुके सुतपांचब- 
४) ४. 





. धीरा॥ सूर 


हरिबंशदपणः | 













यायो। ताकी आइ पलस्त्य डदोड़ायो ॥ त॑ । जे 
[ऊ+ रहो न भपे भपति कोऊ ॥ दोंडा ॥ बष-प्चासी सहस 
सो कीन्‍्हों भमे बिहार। परशराम तब कोपकरि कियो तास 
- संहार ॥ अगर ॥ शतसंत रहे तासबश्वीरा। तामेबचे पां चर ण< 
। परसेन अरु सर यसरा। नपधष्ठोक्त कृष्णबलपरा ॥ 
. पचयापत जयध्वयज पता कात्तेबायसत बल! अकता ॥ भयो क्‍ 
जयध्वजका सुतबाका। तालजघ नृपत्रड़ मुजाक ० ॥ ताकेब 












हैं सुनो भूप सुखदानि ॥ चेणई॥ माद्रीसु 


नूप 


ये द्ाप्पक इंसत 
व 0 ०! रे का 


है ३ 


हे कनन्‍्या।चित्रक न ुर् कीधघ ध नीसुधन्या ॥ क्रोष्टअरू 
हैं बताये ॥ जेता यद्युधा- 





बायइन्द्रसोमानो॥कंत्यममिपतिकीपति लिपा: [ई। देवश्र 


मी 0 भी 


. तजाई॥ टदृशर्मणाकोपतिलहिके। पंथुकी्तीसोंबर कद दगहिके। 
' े की 'तेहि लखिलीनर े 











ज जेश शगणाज्ञाता । तिनकेबंशसनी अबताता ॥ जेठेन्प बसदे- 
व साहाये। जाकसवन ऋकृष्णगण गाय ॥ दादा ॥ दवभागगंडष 
 अरु अनाधष्अरुइयाम | देवश्रवागंजमबहुरि बृत्साचत अ- 
भमिराम ॥ जणई।॥ अरु समीककते बके उर आनो । सवन शर 
के ये दश जानो ॥ देवभागके सुत बरज्ञानी | ऊधो भये परम 





ताको करिके मनभा भ यो॥ ते | है घसदे- 


ह ति ६: ".72222« 0. ५8 2) | न्‍्ट ही २ / न ८ द्चृ ; कु कं ; |! हे शक की जं ग ही ० ८४४ 2: हि रि के कक रा 
















वा बहुरुिय चौ ४ दृह गानेलेहु । नृपमशिश्षीबसुदवकी पतिनी 
सरससनंहु ॥ जणर ॥ पौरवनप वाहजाकयशाला | तासराहि- 
सता ला।॥ आटठ सबत्त दुु्व हिताताके | लुपबलुद- 


-सुबश है जाके ;॥ जेठे श्रीबलरामकहाये । फिरि -सारणशशढ 

















चधार ॥ गद्डुक 
| ढकदेवीके सुत 
|] 


ऑलअलेकॉकी 


जय इक्षक । भये अनावह धनथधर शीक्षक॥ सता त्रिगतिराज 
की ज्ञानी । उकदेवीही सरस सयानी ॥ ताभपति के रहे प्रो- 
हित । शिशि रायण बरतप॑ खज पोहित ॥ ताहि नपसक काह 


थो । सोरिस रत हे उनमें मध्शिख्यों ॥ बीते दा 











द गम 3 ्प् क्र कस दा । 
प्म .. गत 5 ४. ,./४ कई, | & है * 
४ है 
;ढ के 


क्र हारबशदपण द कर 
कालयमन सोइ शिवबर लीन्हें ॥ कालयमन के रथके बाजी । 
रहे ठषभमुखबर जयसाजी॥ सुनह भूप जनमेजय ज्ञानी ।अब 

जोकहें सरचि शचिबानी ॥ क्रोष्टा भूपातेके बलवाना। भयो 
एकसुत ओर सुजाना ॥ तासुनामछज नाव सुनाकी । तासुत 


क्‍ स्वाहि सर शाच जीको ॥ ताके संवन रुसद्े सर्वार पा 











२ 


चेत्ररथधीरा ॥ ताकासुत सरबिंदु नरेशा । त 





तासत अपराजितरणजेता । तासुंतपांचमयें जयलेता॥रुक्‍्मेय्‌ 
थरुक्म महाना। अरु ज्यामंध अमांध सुजाना ॥ देह 
लित अरु हारपांचये बए बीर बिशाल । सुवन पराजततभूपक 
 अ्यरि ठन्दनकेकाल ॥ जेणई ॥ भपबिदेह ताहिनपदीन्हे पालित 
हरिददे सतंमद्लीनह ॥ भमेरुकमेयु राज्य आंधेकारों। भमेपथुरुक्म 
तासु सहचारी॥ येदोठामाल बिराधाहेयथारी | लरिज्यामंधाहे 
दिया निकारी ॥ तेम॒नि सैंगबसिमुनि सोपाये । शखमंत्रजे जय 






















ब््‌ बसित सेतहूँ राज्यकियो सबिबेका । हियेटिकायें रणज जय ठेका ॥ है 
ज्यामेघ भूषकीरानी। सेब्यानामप्रगलभामानी 













द क्रथ कोशिक जानों॥ देदा ॥ लोमपादके ब* असृत ता 
सुत आद्यात। तासुत कौशि दि 







सुः तुत कौशिक चेदिता तासुतचेदि विख्यात 
चाषाई॥ भोविदर्भके सतयक औरो | बलगण गरबंगहे जोगौरो 
भूपति भीमभरे बलभीमा। एक विहित जोविदित महीमा 
ते कुन्ति नीति विधिचीन्हें। जे हे 
ताकेतनय घष्ठ क्षितिकन्ता | तासुतीने सुत गृंणनि अनन्‍्ता | 
गा अवन्त दसाह सहावन | बिषहर परपर दुन्द सचावन ॥ 
ते दसाहके ब्योम सुनीता | ताकेसुत जीमतपुनीता ॥ तास- 


च 


ते ठहंती आरंदल कूटन। तास भामरथ परपुर लूटन ॥ ता 
सृत अनरथ रंपुरथ खदन | दशरथ तासु दृबन दलदूदन ॥ 
तासुत शकुने सुशाल सराहे। तास करम्म सुनय जेचाहे 
देवरात तासुत आंसिबाहक। तासु देवाक्षाति वरमश चाहक ॥ 
तासुत मधु मंजुल महिमरता । तासी हे सुत अरिदल दरता॥ 
सरुबस सल्वसत्य प्रातेपालक। पुरहान मरुबसुके बालक) 
तनय सत्वके चार उजागर। कोशल्या सो भ गुणसागर॥ छप 
भजमान देवभृतजानो। अधक टष्णिमूप येमानो ॥ हेमजमान 
भूपकी रानी। तिनमें बड़ी बाह्यका ज्ञानी ॥ उपवाह्मकी दुतिय 
सयानी। भये बाह्यकाके सुतदानी ॥ दोडा।॥ धृष्ठट बिंदूरथ ब्रमन _ 
कृम और परंजय पाठ | अयताजितससहसजित सतजि 













































हिश्‌चि चितन धारी। भईभूपकी 
भूपाते मुद्लीन्हें। बशच्चुनाम सु तर त उतप- 


लतकानद्ू ॥ ताकपतन्र पउन्च बिधाना। भ हे खुशाज रे तस् भ्‌ 
चाना॥ जेमजसान भपक बारक | बार बिंद्रथ बार ६ वि द्ारका 
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मीके जाये। तासुत स्वयंभीज जगभाये ॥ ताकेस | 
बेख्याता । ताकेबहुततनय गुणशज्ञाता ॥ जेठे कृतबमा गुणज्ष बा 
। भिषग॒ सुधन्वा भीमहि त्राता॥ तनया दोय कामदा ना- 
मी। कामदंतिका लद्यो सस्वामी॥ इनके बेशज शतसह जानोा। 
क्‍ का! बकी घीरवोर अनुमानों ॥ गद्य ॥ सत्वा भूपाते के सुबन दूप 
भज: था तन उदोर। ताके बंशन ये कहे नरपाति सह बिस्तार ॥ 
























परणि णिसुना पिः पैेमप। बीरधीरदातोबिदित जेतायशीअनंप ॥ हे हे 

है. इतिभीहरिवंशाद पेणोनासदशमो एध्यायः १० । हक. 

5 चोषाई॥ यदुसुतकोष्ठानपकीनारी। मंजुलमांद्री औ गान्धा- 

. री।॥ गान्धारीमहिषीके जाये । भपतिजे अनमित्र सदाये ॥ 
माद्रीपुत्र युधाजित कूजे। और देव मीढुषहँ दूजे ॥ तिनकेब॑- 


शमद ब्यवहारा। त्रथमाह कहा सहित बिस्तारा ॥ ओर र ए ण्क्‌ः 


4४ ते 
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राबे सन्मुख हें वाह उठाई ॥ राहे तह खरी खरीलय लाये | हू. 


प्रसन्‍न रबि भूपे आये ॥ रविहि समीपहुँआ 
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गन 


त सो रर्मा 
त भाइहि. दीन्‍्हें ॥ सो माए 


ने सा राठ लालचपागा ॥ साचाजमाणए सह 


गा। 
बेहारेसि । मणिहित ताहि सिंह तहँँ मारेसि ॥ 
ह सिंह असदे | लाग्यो बनमें इतउत कृदे ॥ मोहि 
बिधि रिसिआई | जांबवान मणि लियो छड़ाईं 
बसेनाजित घरनहिंआये। तबता गुरुजन कपट बढ़ाये ' 


पांडे [ द कृष्ण न तेई माणदीन्हा । ताते ताहि मारितिन तन न्‍्हा। 





जन. 
अन्न यू 
कर 
५] ? द्ध 


ते 





नम हे 





कहन लगे इमि सबे अयाने । सो संनिके हेरि 






भेशा 
तहां मरा तेहि नृपको देखे । ताके कठने 
सेहानेरेखे । ऋण क्ष चरण तहँ उपठे पेखे ॥ 
उपदे चरण लखत चल्िआगे। दीरघ गहादाख मद पागे। 
सुन्‍्यो तहां बाणी यहि भावे। ऋश्ष सुंतहि. जोधाय सुनावे ॥ 
उरप्रसनकी सह बिंदास । सहाह जामबबान गाह ४ खो॥ 
। 

















७ 09 एछि कवाह 2. हुए वा 5 ही हि 


हि 
रॉ हे हक 
री य 


242 आल इसकी 


हक ब्क- रॉ 


3 डर 333 


४ 
002 / 
४ रॉ कर 


मर अक्क हि कफ अप 
2 


है.कलक 

2 मल. पदक 

[70002 ७ /॥5 

३ लक 

८:११ री ८ 

7 -आ आख 
॥। ; ॥ ४ हर] 


*। 
| 






हि शलतक 


है 
| 





का गेरिसिराखे 


कहीदशा बिलखाइ 


आपडार 

















है, अर . 
का, ७. | * 
23 मे कह 
| | ं ६ 
. का 
फ ्औ 


द् | । ढ् द नं ! के 5 ही ' छः 
; के. 
श्र दे $;! र्भ् 

| | 


अं कि. 


। तासोर 
संख्य द 






टू 





भ्फ्मा 


छठ 


रार्मा 


रामकृष्ण तहैँ आये। रथर्क 


३ 


ना 
ह। 
> 0 म 
नि रथ सहतह 


रे 


लाई॥स 


पी 


कि, 


आ्अश्वन 


प्ोसन्‍्मुख आ 


हरिबंशदपण 
साठिबर्ष यहिबिधि मखकीन्हें। मणिप्रभाव सो काहचीन्हें ॥ 
सतमारगण में रततेहि लेखे। कहिनसके कोऊ बिनदेखे ॥देश॥ 

। 








यहिअन्तरमें रामपे मिथिलापुरमें जाय । गदायुद्ध सीख्योस 
मठ दयोधन वपराय॥ जे । ॥ अधकि ठणष्णिरासपे आई 
सहितकृष्ण लेगये मनाई॥ मणिकारणक्े अतरत्रासी । भेअ- 
कर दरिके बासी ॥ गे अक्र दरिकढ़ि जबते। मो निजदेश 
अजपधण तबते ॥ तब अधघक दपजाइ बमाये। अक्वरहि निज 
. प्रमह ल्थाये।॥ सुनहभप तब मणिकेभेवा ॥ बष्यों दारावति 
में देवा ॥ साधेअक्र कृष्णकह दान्‍्हीं। निजतनया हिय आ- 
नंद लीन्हों ॥ समामध्य अक्ररहिदेखी | कद्यो कृष्णबाणीरिस 


विक्की 


भेखी ॥ मणि स्थमन्तहे तम्हरे गेह। निजमल चाहि हमें सो 
देहू ॥ सुनिअक्र न उत्तरभाखे। सो मणि हरिके आगेराखे 
लखिसो मणिप्रभ निजकर लीनन्‍्हे। क्ैेप्रसन्‍न अकरहि दीन्‍नहें॥ 
बांधि कंठमणि मंदसों मोहे । तप अक्रर सरसम सोहे ॥ जा- 
म्बवानके घरके हारे । प्रभ जे सन्‍्यों शब्द पनथारे॥ भांदो 
चोथि चन्दजों देखे । हियकलंकके भयसों भेखे॥ तो वहशब्द 
 पठन जो लागे। मंठकलंक न ताको लागे ॥ हिय प्रसेनको 
 सिहबिदालों। सिह॒हिजाम्बवान गहिमाखों ॥ कतरोदन तम 
करत कमारा। है यहचारु स्थमंत तम्हारा ॥ श्लोक: ॥ सिंहः 
. भ्रसेनमवर्धीत्सिहीजाम्बबताहतः । सुकुमारकमारोदीस्तंव 
पस्यमन्तकः ॥ गद्य ॥ तानिबारयाहिजो पढ़ें निश्चयसां हिय 


है... की, 


. भेखि। भूंठकलंक न त्यहिलगे चोथि चन्दकों देखि ॥ फिारि 





































देवके सतभे अहो ॥ जेंहे अखिल | अमर जि (च 
| 'तजि यदि 








ध्यान घारे लाख हांदे पाहे लाकप्रभ 
ते नरनसँग क्रीड़ाकरे ॥ जो रचत पालतकरत गोपन बिश्व 
वहुबिधि बह घने। ते गोप कहवाये स्वरुचिगोपाल गोपीपति 

ने । अरु विविध विधिके विविधविधि सो विविववर बि 
गों भये। बहुबिशव जाकेउरबसत उरबाससोप्रम कतलयेा 





ध्ज्जी 


तेयज्ञते यज्ञांगताई यज्ञ कारक यशयशी। तेयगति पावकृज्य 
जन जाहिर बासकीरति पगवसी ॥ जे बरणब्िद्यावेद ब्याप 
चरअचर समदायहे। क्षण आदे जगपरयत्न ता 

काय है ॥ जेगरुड़गामीक्षीर सागर शयनकर अ 
 भजे गोपीनाथ जन गएणलहत आनँद धाम हैं ॥ ८ 
-एक। बातनेक ॥ तासमभेद | का अखेद ॥ देदा ॥ रस 


तहोत्‌ञअरु शोणितही सो मास | होतमाससों मेददढ हो तहाड 


विदा 


फिरितासु ॥गैणई ॥ तासों मज्जाहोत गोसाईं। तासोंहोत शुक्र 


शभमठाई॥ होतशक्रते गर्भाबेधाना । सबको सलकरस परधाना ॥ 


8.२ 


ताते प्रथम मागरस जानो । आकर तास सधाकरमानोा॥ ताते 
सोमात्मक सबकोई | शुक्रहिकहत अनुक्रम जोई ॥ दृतियभाग 
जो रज रमणीके। सोपावक आत्मकहें नीके ॥ है कफबगे शु 
नि.जाने। रजकहँ पित्तगव अनुमाने॥ हृदय होइकफका अ 
सथाना । रहत नाभिमे पित्त प्रधानां ॥ है सन नित्य हृदय 


बासी। मनकोदेव चन्द्सखरासाी ॥ नाभदंश रजत स भव 
ताके सदा हुताशन देवा ॥ रज अरु शुक्र एकतंक्षेंके | बाढेआ 


म्वब॒द्सम दांउभक ॥ तब तेहिं गर्भ मध्यशु न दृशा। कारेइश्वर 
कई ह शा ये > 5 5 ह। शा पु पां स् 


५2४ 
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पृथ्वीबायु अकाश जल अश्निपांचये भूत । दशइन्द्री तेहें 

ये चल्लुन्योति में 
चार । शय अकाश अहब्यजा जलधसद अरुजार ॥ सब प्र- 
कार निम्नित कियो न्‍्यामक इंइवरजोन । सोइ आप प्रभनर 
भये सो यह कारणकीन॥ गरम बास को महत ठुख बरणत 
हु संबकोय। तासबास इश्वराकेया कहीकानगणहीय || वोषई 
तनो प्रश्न भप काहिलीन्हे । तब मुनिबर यह उत्तरदीन्‍दहें 


स्डाड 


अ्टोमासेपरति तमबड़भागी। पावनिवबिष्णकथा अनरागी 


निमिफ्सात प्रभम सनलाव | सोअपनब उत्तमपदपावे॥ दपतम 
 भाश्यवान सबद्दीते। जो प्रभ कथाअ्रवण चित चीते॥ एक- 
मृति प्रभु की सुखरासी। ज्योतिराश वेकुठ बिलासी ॥ दुतिय 
क्षीरसागरके बाली । सांहेतयोग मायाशभदासी ॥ सहसचो< 
कड़ी यगपरमाना | सोयजागितिर्कारे अनमाना।॥ नामिकममल 
पेबिधिहि बिलासे। ताहित मधकेटभमकी नासे ॥ रचे जगत 
ब्रह्मा मनभाये। जेहिप्रकार पीछ काहेआये ॥ प्रभ जेहिहेत 
 छेत अवतारा | सो अब सनियनप उदारा ॥ जबजब देत्यहो- 
है मदमाते। अति उतपातकर रिसराते ॥ तबतब चसेलोप 
 जगहोई। ठहुखित होहिऋषि सुरसबकोई ॥ तब प्रभु ले अब 

तार महाशें। करुणानिधिं खल की कलनाशे 
शा गिल कि 
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ता। धरयोदशनपे महि हिमत्राता॥ जल प्रबाहमें बूड़त देखी। 
ऊरधकियों लोकाहितपेखी ॥इ४ ॥ यह बराह की शुचि कथा 
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झर यक्ष पिशाच पनाय। अर समनच्य ज्छाप ते 
होने मरा प्रभइनके मारे ॥ अखवने 

सो सकेन स्व॒हिं कोउमारी ॥ सूखबादे अ 
4 | इेचत इत 
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जमिबर दीन्‍्हें तमवा 
ने विधिकहा सनोसबकोई 
पृ 


प्‌ प्रभाव 
फल भोगि गर्ब हिय भारे। मरिहिबि- 


मय 


। 
हेरण्यकश्यप बलमारी । जीतेसि 
ये। आरत हे 


नह ताबदच 








8 श्र 


| 'ञछु 
॥ जेहि हित प्रभु नरसिंह भे सो बे क्षि- 


दर बिदारे ॥ देर 









[ ति कि पाल । अवकहियत जेहि हेतमे बामन बिदित बिशाल ॥ 
रोला॥ शक्रहूबे हेत बिरच्यों बलिमहत मखजूप | तव बिनयसु- 


!' तति ; हे महिपाय। लगे नापनताहि हैं अ 
काय ॥| दोहा तहूँ प्रभ के कटि जानलों म 


दिति अरु दनुके बंशज जेते। प्रभुसों हतेगये तहँतेते॥ पि कि रि 
| अमु पठाये। सहसरशुक्रसरस सुखपाये॥ फिरि . 


के 





। 
है. 





ध्धः हरिबंशदपए मद 
प्रभले अवतार सहावन। दत्तात्रेय भये चित चावन ॥ वेद धर्म 
को लोपनिरेखी । भयेअन्रिके सवनसभेखी॥ बेद धम्मेमखबर्ण 
बिबेका। रोपित कियो सरीति अनेका ॥ दत्तात्रेयहि प॒जिस- 
 जापी। कार्तिबीजमो परमप्रतापी ॥ प्रथमरदो सोचे भजगायो। 
लहि प्रभु कृपा सहसभज पायो ॥ सातहीपको पतिक्े राज्यो 
गहिष्मती पर्राबासे गाज्यों ॥ ताकी पापकर्म लखिकोपी। भे 
प्रभु परशराम पन रोपी ॥ परशराम जयशब्दनिबेदन। कियो 
तासुबध करिभुज छेदन ॥ बार एकेस जीति महि लीन्हें। सो 
. बिधिवत बिप्रनकहेँ दीन्‍्हें ॥ अब तपचित्त एकते ल्याई। स्‌ 
सप्रेमहिय भक्किबसाई ॥ जेहि बिराज्चि सनकादिक ध्यावें। सो 
उदार अवतार बतावे॥ मवसागरको सेत सोहायो। जास॑ंनाम 
 शुभधाम गनायो।॥ प्राणपयान समय ज्यहिनवें। बसिकाशीमे 
शंभ सुनाव ॥ दोहा ॥ राम नाम आभेराम आते महिमा सागर 
 चार। अमलअगाधि अभोर शवचि अनपम सरलसतारु।श्री 
 श्रीप॑ति सियरामहने कीन्‍्हों ममिबिहार। सहकारण सोसने स 
जनअवशिलहत मवपार॥ बिधिवर लहि अतिप्रबंलजहवे रावण 
. निशिचर राज | सरसरपति अरु ऋषिनको कीनन्‍्होमहत अका- 
 ज॥ऐजण) लकपातके कमेकृत्सित देखि आतिदुखपाय। भामिधारे 
गोरूप बिधिसों कही बहुबिधिजाय॥ कहीसो सुनि समुभिवेधा 
सहित सुरऋषि भीर। समुद्‌ करुणा समुद ढिगगे पयसमुदके 
तीर ॥ कियो स्ताते सरुचे रचिराचे जोरिकरसखपाय | भक्ति 
- बत्सल प्रकठभे प्रभु दिशाप्राची आय ।॥ रमासह इसमे गरुड 


4 पके 


पे प्रभु सूर परमापूर। उदय गिरिपे उद्त मानहुँ कला कोटि 
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. नसूर ॥ ठेव्क ॥ मुदर्मे सुनिके बिनती बिधिसों 
. की करिबो बिधिसों ॥ कहिके.ह 
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हि सनि रहे न पातकलेशा ॥ ; 
रि॥ शंख चक्र 





[ दशरथके सुवन सुख 
गहि हवे चारुसचारी ॥ राम भरथ अर लघणए पियार। अरु 
त्रन्नमये लचबारे ॥ रामहि परब्रह्म पजानों। अनुजती। 
खादिक मानो ॥ रचिरचि बालचरित चितचावन | बहुविथ 
 मनभावन ॥ के कछ दिनमें सुमग सयाने। गाह 
गरधन विधि घनधर जाने ॥ कोशेकबचन माशनमुद्लान्ह। 
7शरथ नप कीशिक कहँदीन्ह ॥ अति अभिरामराम सब जा- 
मेहि। परुषसिंह लक्ष्मण अनुगामिहि ॥ मगर्म मार ताडऊ 
ध्वामी । गे सनिबन शतरबि समधामी ॥ तहँ मुनियज्ञ विध्व- 
पनहारे। आदि सुवाह देत्यबहु मारे ॥ खाख मार्रीचाह शाह 
उकछाड़े। सो लेगयो समुद्तट चाड़े॥ ऋषिसह चाले तहत 
पदधारे। गोतम घरणि अहल्यहि तारे ॥ तह ते चल सुरस- 
श्तिटजाई । सनिक्केवट्सों बिनय सोहाई॥ ठेहा॥ सुरसारउत- 
रेउदारप्रभ ऋषि अरु अनुज समेत । लख मनोहर मंजु कु 




















किक" 


मिथिला कृपानिकेत ॥ मचर्र ॥ तह पुहामिपाते सिाथलश के 
पृण परम पिय सुनिमुदुभरे । करवचनुष धारेसा घनघषथरिकरि 
डिधाघरणी पे घरे ॥ निज प्रियापरमा प्रपावन कराए स 
तेहि पुनिबरे । करिलोकरीति सप्नीति फिरि निज तेज भूहुपत 
सोजरे । सख अवधिजाय सअवचपुर बरबपषे हादश लारह) 
न मिसि सियलषणसह फिरिसुरन हत बनमगगहे 


ध्ध्ब 























[ १ श्लूं रू ॥ ' | सा रे [ न त्रकटठटि हिट है| वे के | || दा 2: ठे 
आये तेहि सबचनाने पाहिके ॥ शाचपाद कारात्ा 
गये। तब तहांते चालनदा तार रि्लि खि बाचे 


द 3 ० है आम हल 
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अत्रिमुनिपे प्रभु 


क्‍ हारेबंशदपणः | 

सन्दरजमं। सरभगसत पा ताहए सानगए साहू 
बहुद्निरम ॥ करि कुम्भसंभव सो समागमजाय पंचबटीबसे। 
ते धन्य गोपीनाथ जाहिय बनबिहारी प्रभलसे || तोटक ॥ तहूँ 
रावणकी भगिनी बजमें । तहँ सपणखा ठगिती छलमें ॥ चित 
चावन सो अति चातरि हवे। प्रभपास गई सदनातरि के ॥ 
वादा ॥ प्रभकी आज्ञा लहि तहां लक्ष्मणशबीर निर्शाक | सपंण 
खा को गहिलियो काटि कान अरुनाक ॥ गेणर॥ तास सहाय 
निशाचर धाये। चॉदहसहस सहत बलआये ॥ खरदूषण त्रि- 
शिराबल भारे। क्षणमें तेहि श्रीराम सहारे ॥ तब सो देखि रू- 
दनकरिमागी। रावणके ढिगगई अभागी ॥ ताकी दशादशा 
नन सनिके। गो मरीचपे हिय कछ गणिके ॥ करि बविचिन्रस्ग 


। बोक पी, वीक 


ताहि पठायो। पीछे आप घचत्ते बानेआयो ॥ लखिबिचित्र झग 
अ्रम पहिचाना। निज संकरप हिये अनमाना ॥ करितब सि- 
यहि अग्नि लीना। किय माया आसन आसीना ॥ लषणहि 
राखि तासरखवारी | बध्योजाइ तेहि असर बिचारी ॥ मस्यों 
रामवत बचनसनाई। सो सनि लषर्णाह सियापठाईं ॥ माया 
सियपे रावशआई | हरिले चल्यो सुरथ बेठाई ॥ लखिजटायु 
तेहि पक्ष न माख्यी । एहईँँ जठायु को पक्ष बिदारयों ॥ शेषप्राण 
है परे जठायू। गयो सियाहि ले सोजघुआयू॥ प्रभु फिरिआइ 
सियहि नहिं देखे। ब्याकलतासों निजहिय भेखे॥ पद यू नि 
मपति श्रममति कीजो। लीजलाप्रोढ़ हेत लखिलीजो । 

जदाय कहूँ शुविगति दीन्हें। चलिकबन्ध भुज छेद्नकीन्हे ॥ 
सो तन द॒हि सो निजपदपायों । तिमि शवशिंहे निजधामप- 
[॥ दोहा ॥ पम्पासरजल परसकरि आगुचले उदार । तह 

पठये सुथावके आये पवनकुमार ॥ मक्ति-सां 
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जाय। जारि लंकपु 


कि 
आर 


रोष ताकोबध करिके। पेखि 
दतटठ आनंदभेखे | तहेँ स 





लंकापुर 





मे आ 


हे 
है 


री। ले 
। सी६ 
बाता देमाएणे 


रा। 
करि 
को 





| | | जा छठ उद्दशासया 


है 


| संभाषणक 
केपार कपीशा 
छी संहारु ॥| 


कि 0 की 


प्र ॥ कद्यों बिर्तान्‍्त 


त्क्ञ ः |! र्स्त । | । * हद 
के ] 2 


हैं। निजनामांकित अमलअंगूठी 


हि 
ठी ॥ लेतेहि कपिबर 


पृथा 





हवे स 
समु 











.. आ.क 
| 
५ 





कृर्यी उ 





हल 





हरिबंशद्पणः । अप 
हि मयदीन्हों रघबीरा ॥ तब सामर ब्राह्मणब॒नि आयो। 
बिहित बिनयकरिभेद बतायो॥ सेतबांधिसहसेनास्वासी | जाह 
परप्रम अंतरयामी ॥ सेतबांधि प्रभउतरेपारा । धराधीशमर्देन 
खलधारा॥प्रभनिदेशलहि सुभटप्रचारे। गढलंका के चा रिउद्दारे॥ 
लहि रावणको उग्र निदेशा। राक्षसकढ़े कराल कृभेशा ॥ भिरे 
बीर रणधीर प्रचारी । कपि अरु निशिचर बपबलभारी ॥हन- 
मान अंगद बलवाना । जाम्बवान नलनील सजाना ॥ दिविद्‌ 
मयन्द केसरी बीरा ॥ तार स॒ुषेन सरभ रणधीरा ॥ गवगवाक्ष 
येयथप भारे। दे अतदल बलदालि मलिडारे ॥ देदेतालकँगर 
न चाढहिके। जयतिराम टेरेबल बाढिके ॥ मनदश शिरके शिरन 
सुसाजं | काजल कराल बिशाल बिराजें। सोलखि मेघनादभट 
घोरा। बाणदष्टि कीन्हेसि चहुंवोरा ॥ हवे अद्यअतिअसत 
अथाया। लाग्योयद्ध करन रचिमाया ॥ सोलखिप्रभ करिको- 
प्‌ कराला। छीन्हीं कर शर धनष बिशाला ॥ हवेसभीतचल 
बलखल भाग्यों। प्रबल राम दलगाजन लाग्यो ॥ वेद ॥हवे 
सक्दड तब यड॒को दशकंधर क्षितिपाल। चढोमढ जाशिरचढो 
निरततकाल कराल ॥ बीसमजाने आयध बिशद धरे लस्यो 
यहि चाज़ । मनसखो तरुहे सचल शाखासहित बिशाल ॥ 
चोपादे ॥ तासों मिरेसभट रणधीरा। हनमान आदिकबलबीरा॥ 
परबंत तरुवर ललडारे । निशिचर सेना सभट सहारें॥ दशके- 




















7 ही, 


लाख लब्नण निज उर लान्‍ह स्थबर पाए 7] दी रा न्हे हे । 


। ओषध हित प्रिय कपिहि पठाये ॥ 
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. थलनिकुम्भिलामें | 







वीक 


' मरण सुनि हवे व्याकुल दशकंध। पाइम॑ 
यो मखमति अंघ ॥ तामखबध्वेसन करिबहु| 
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भु ण॒ निएचर राजतब उन्नत रथपे जाय ॥ प्रर 
आज्ञालखि कोटिद्श सुभट सराहे राजि। उमा डेघनोधनघो 





क्‍ थ् 
.र - सम चढी प्रबलदल साजि॥ मादक ॥ आवतताहि बिलोकि 
.. बलीबर। मारुत नन्दन देत दलीदर ॥ कोपकराल कियो जय 
चाहक। बानरयथ सयथप पाहक 8 गेस्ठा ॥ हनमान बलवान - 
. तड़पि कड़पि घनसम गरजि । सका बजसमान रावणकेउरमे 
. दयो॥ भुजंग्प्रयात ॥ चोषाई ॥ लगेदीहमका भयो मढमका। रहेक्के 
दशा आस्य ज्योमंज मका ॥ उत्यो चेलिके हेतिके यद्धभारी । 


. सराहें हनमान को गबेधारी ॥ कहामोहिंरेत सराहे सु ् 














भी श "सार न 


. न ताते कहूइन्दसो बीरधास्यो ॥ मगोलेखि लंकेश संकेत जा- 
योफेरिश्रीरामपे मत्तमानी ॥ कलेके छलेक बलेके करा- 


ले। तजेशूलओबाएण भिण्डानभाले ॥ भयोमोहमें मूढ़माया 
परे । लिन्हेंव्यर्थ देखे तऊ ना बिसारे ॥ दा ॥ सायानिधि 





लिफककति । यो कट दि पं 8 
॥ पा [ कु ् | “8 ५ ह्त [| है दर रू. | व 
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ह#क:पलाक पर हे | ॥कक तक | | ह्म धर कक ६#- कल है हे र्‌ँ श्ज " है] कु : न्‍्काका कई. १ वि ही कं 
रे रे ५ | ढ़ ८ और कु | ५ लक, त्ड ) ह . हक. , . कि हे 20 
भीषणहि सहित बिबेका । कियोलकपतिकर अआभिषका॥ साया 





जी. आए छा के 0 


तासुत के हक ६ बरूयचाता। सुप्र हक 








चरित सप्रेम। सो धनि परमारथ घेनी इतउत लहै सक्षेम ॥ 
वाहा स “3 बवनतहें यहि बिन सबे नशाय । नहिं इहि कीन्‍्हें 





घुबड़ी नशाय। किये बिचार सुसहजहई 
मा इतिशीहरिबंगदपेणोनामेकादशो5ध्यायेः 
चापाई ॥ परब्रह्म इंड्वर गुणगाये। सुर सेवित बेकुएठ कहा 
ये॥ ते प्रभुमानष के गणधारी | कृष्ण कहाये मृतलचारी 
प्रम क्षीरधि उदधि बिहारी + बिरिच्यों बिधिहि स्वरूचि अन- 
सलारा। | न ; प्रसा पतिकीन्हें |! 5एास बाबब भांति 
प्रद लीन्‍्हें॥ सबसे रहेब्यापि प्रसमऐसे । उपल दारुमें पावक 
से॥ अदितिपुत्र के निनजनपालक । भेउपेंद्रराक्षस कुलधा- _ 


| इक कक 


लक ॥ करुणानिधिको काराते नीकी । पावन करानंसनह रा. की 
का साया | धाच्यापा- 





















चार विज 









. हरिबंशदप॑ण 


बूंदन। उल्का पतनहोइादाशेद्दन ॥ सुरबिमान परबशर्तेहिः 
माहीं। उलट पलरटमक उड़ाहों॥ बरबीची सागरमें जेसे । 
बोमितबोहित बिहंर्र तेसे ॥ दोहा ॥ सुरपति सहित समस्तसुर _ 
क्षैतब तहांझचेन। त्राहि त्राहि ककणायतन आरत बोलेबेना 

 सोसनिकरुणासिंध प्रभु दीनोडरणउदार | ताक्षण तह प्रकटित 
. भये लखिनिजबिरदाबेहार ॥गेणर ॥ हजितने उतपात महाने। _ 
: ते तेहि क्षण यहि भांतिनशाने ॥ ज्वलितज्योति जिमि निरखि _ 
. सुमेशा। रहे न घरमें तमकोलेशा ॥ घनसम इयाम मेरुसम _ 
. भारी।चारु चतम॑ज आयधधारी ॥ गरुडध्वज रथप आसी- 
ना।जास चक्रशशि सरअहीना ॥ कीलजासु मन्द्रतनुधारी | 
नह्यों अनंत किरिणिसों जामें सुमन गुच्छसमलागे | . 
ताराग्रह नक्षत्रद्यिपागे ॥ रबिरथके बाजीजेहिबाधघे । जे जय 
लीवेकीविधि साधे ॥ प्रभहि पेखिक्के समनसखारे। सहित इन्द्र 
. जयजय तिपुकारे ॥ कह्योशकर्सों सारगपानी। होहु निशेकदृत्य 
.. बधजानी ॥ सत्यसंधकी सानेयहबानी | मयेगञ्नशक सुमनसुख 
. मसानी॥समनसरपतिहि निरभयदेखीदानवदोहचढेअतितेर्ख 
. हादशशतबर हाथ प्रमाना। चारिचक्रको सरथअमाना ॥ क्‌ू- 
. चनमय परदलकोदाहक। सहसारच्छगणजाके बाहक॥। अख _ 
.. बिशेष मरिसोंमारयों। तापेचढ़िमय लरनपधारयों॥ कोशभरे 
. को जासुपसारो | लोहमयो अखनिसोंमारो ॥ दोदा ॥ जामेलगे 
... सहखखर आदि ऐंचनहार । तेहिरथ चद्धो प्रमत्तक्क देत्यवीर 
... बर तार॥ हयग्रीव अरु राहुखर अरु अरिष्ट बाराह। भबल 
. बीर रथ चढिलसे करत २ चुद्ध डकोचाह ॥ चोणर ॥ बिप्रचित्त दनु- 
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निबीर पदातीसोहे ॥ नानारूपनके बलमारे । विविध भांति 








[ ॥ प्रमुप्रसाद सुरपाते दलसाज। ऐरावत 
प॑ चढ़िराजे ॥ रुद्रादित्य आदि सबदेवा। तेंतिस कोटिस 
शास् भेवा '॥ परुष दिशि परुह्दत बिराज। दक्षिणदिशिगरबी 
पमगाज ॥ पश्चिम दिशिरहि बरुण प्रचारे। उत्तरादिशा कुबे 
रबेहारे ॥ सहित साजसुर सेना पाह। करदन परदल मरदन 
चाह हिं॥ कि कंन्नर यक्ष गधबंसाहाय । मांनगण सब स ध्यरहि भाषा 
बाजि सहस जेहिरथमें स्वागे। तापेचदि शशिसुखमा पागे ॥ 
मारुत सात प्रबलक्ेडोलें। हे सन्मखर्ञारिदलपे बोले ॥ उमडि 
_ मेघआरे दलपे गरजे। जाते परें देव्य उरदरजें॥ तडिता अ- 
शाने भयानक तरपे। निमभय असुरलखे जहे डरप्‌॥ दाडा ॥ 
तक्षक बासुकि बिशद्‌ बिष जुरे सहित पारवार । दे अतदल् 
प्रातेतजतत गधार॥ शर धनु खड़्गादिक बिशद्‌ 
आयुधधरे सुबीर। शोमे सबसुमनससुभग संगर करताधीर ॥ 


तोटक ॥ शुभद शुममंगलआाआशेषमे | सुमनसुअमीअसुर [बंध 


॥ तपपुंजमयं सुनि डन्दपढ़े । सुनि सोमुद्सों सुरचावचढ़े॥ 
हखरो ॥ इतसजीसुर शुमसेनतामधि बिष्णु सुरस्वामीलसे। 
प्रभुगरुड़ गामी गरुड़केतु बिलोकि जेाहि परबलत्रसे॥ धरिशे- 
 खचक्र रि घनगह। काटिखंगनंदक 

० र अक्षय छावलह॥ लाख अभ बादे 
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 घतिबजसों बहुकाटिबरबंधनदये॥ दोदा ॥ माय फांसहि काटि "न 
दानवदलमंजाय। तमंसअख अमाधघ ताहतज्यासरश स 
य॥ ताते निशिचर सेनप॑ गयो घनोतम छाय। जाते नहि हद 


है नवनको निजपर परे ऊखाय ॥ चोणई ॥ अन्धका काः "ब्याप चह 











तिपावो । करिकेज्यायह अग्नि बरावो ॥ सो सुनिक्यों बरुण 








मुददाता। यहिमाया की गतिसुनुताता। र्यो पूर्बयुगमें तप- 
: लीन्हे। तपके तेज तपितमहिकीन्हे ॥ ताकेपास तपितक्केआये। 
सुरऋषिगण करिताहि सुनाये ॥ ताततजहु दुस्सहव॒तमारी 








है (8 
*््ी 


सुतउत्पत्ति करहु लहिनारी ॥ सोसुनिउब कोपकस्बिोले | बहा 
_चय्बेकी महिमा खोले॥ धीरज धर्म तेजतपजानो। वृह्मचर्य्य 








ही 
वि 0 की 


माने। ॥ वृह्मचय्येको बरत निबाहें । ते योगीश करें 
लि बनी यागनी हि पट दे द्धे | 









। नधित देहु 
जी सनो शुभासन॥ इतने मे तहँबेधा 
समुझाये॥ से निज सतको तेज 
हु ज्ञानअपारा ॥ हमदेह तवस॒तके ला- 
र चित चायक ॥ सोसाने उबे परस 
स्मप्रेयबानी ॥ नाथकियोकाकित 
अनु उ््मसत योगअशन अस्थाना ॥ कह्यो बिरंचिस नह 
है मनिज्ञानी । व इवा कहुत अश्वनिष्ठि ज्ञानी ॥ तामख सहशस 
मुदकों आनन। परमसहावन सुरुचिसुकानन॥ दोहा ॥ तामधि 
बासेहों करत हो सदा उद॒धि जलपान । सो जल तवसतको 
अआशन सो सुख शचिअस्थान ॥ सो सनिकेमन मसदित क्लेमनि 
सत अनल महान । बड़वा सखमेबसिकर सदासमदजलपाः 
चौपाई ॥ बिधि सनिगण गे निज निजयामा। लत 
















है 


न ॥ सो सुनिके सुरपति मुदभारे। शशिसों कहे सरा 
तुम अरु बरुण स्वतेज प्रकाशो । रजनीचर 






















ज ऐड आकर जलपति ये दोऊ । इनसों जीति सके नहिं क्कोऊ | 
9 + का. कान कक. ;  #< «०. आर कक 
(| 


देव ह हवे हिमिते बिकल पिरारे। गिरे देत्य जिमि पबंत भारे॥ 









सन पे शिल्ना बिटपचहुओर । आकसमाद अमोघ अति म- 
. हयोशब्द अति घोर ॥ इस्गीत॥ सुरशयनमधि गिरि बिपिनक- 
. न्द॒र सरितसर अनगेनबने। जेहि एक एकट्ठटि लखत नहिंर 

. धरनिथर अन्तरघने ॥ बहुसिंहब्याप्रवराहनिेमितभालु भीषण 


 लखिपरें। कै बारवायु अकर्षउन्नमत अमित अ्रमि दिशिरजभेरें 








.._ शशिवरुणआदि समस्तसरगणचकितरहिब्याकूलभये। लखि _ 


. सो लहिनिदेशते कोपे। हवैअतिप्रबल प्रलयञ 






प्रसरबलहि प्रमत्त गरजा हसघसम मनमंदभये॥ सुरअसुरकी 
यहलखतसगर गरुड़गामी अभुखरे। बरदेत्यपतिकी बधसमय 
करिक्षमापरखत घनुधरे हदोहा॥ तबप्रमुमारुतअग्निकह आज्ञा 
दयोउदार | करोप्रबलहवे आसुरीमायाकोसंहार ॥ चेणई॥ प्रभ॒ 
लोपे ॥ गिरे 
काननजे मांयाधारे। तेहिउड़ाइ परद्ल परडारे॥ प्रबलपवन 
. कोपाइ सहायक हवेध्रकष अतिअनल सुभायक॥ घश्मिर्भा मि मे 
दे अत दलजारे। जरेमरे हवे देत्य पिरारे॥ मरेकिते अधजरे 
पराने ॥ किते भागे सर सरित समाने ॥ $ भे 


| आपका 
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'नेत से रंग राच्यो। सबेबीर ऐसे भिरे जोर 
हमने कितेबीर बांके बली जय दि 


| 
खड़धारी ॥ घनेघाव लागें कितेबीर घूमें । छके 
6५ कक “ट छा 8 । २५७ 
5 जार भाग ॥ करत त॑जक गाजक राजभार 


ममेमें किते चमेपे ताहि धारें॥ मिरे भल्‍्लमें हे कितेवीर ऐसे 










प 


। देडा ॥ बाहुयुड केते करें 


है. 


७४ 
७ 


समद महाना 
यहि बिधिकों खखि संगर मा 
सागर बुद का करन आतेभार 


८० हरिबंशदपेणः । 
यम कुबेर जे बरुण कहाये। शशिसूरजजे प्रबलगनाये ॥अन- 
ल अनेल जल सागर सरिता। सुर गन्धबंजिते शुभचरिता॥ 
ण्झ् ्ि । 
| 


हम 










जीति निज बश करि भायो। प्राथितपांच नहिं वशकारि 
बेद धमम अरु क्षमासोहाई | सुखद सत्य अरु श्रीगुण 
येसब नारायण आधीना। केसे इन्हें लहे मति हीना 
सुरन जीति मन ममता मेरेसि। तब सो नारायण तनहेरोसे 
(रबी कीच अश्नि से डाढ़ो । चलिड्े प्रभके सन्‍मख ठाढों ॥ 
लग्यों कहन बढ़ि बचन कठोरा। भयो काल बश हूवे मतिमों- 
.. श ॥ ठेडा॥ तम मम बेंरी दिदेतहो बनि सरगणके नाथ। करे. 
बहुत अपराधहे जगि सरपतिके साथ ॥ मलेसमयम्मों लखि 





| 


.. परे मत बन्यों यह काज़ । लेही सबादेनकों बयर बधतम्हार 


.. करि आज ॥ जणर॥ सोसनिहँसियोले सरस्वामी । 


.... धरे धनुवाना ॥ ही बहुमुख बहुबिधि सो बोलीं। निज महिमा 


... क्तकप मारेसि ॥ हवे घमितते हिलगेखगेशा। गयेभूमिपे 


... लगे शुभबानी ॥ अस्तति सनि प्रभ अंतर्यामी। बर्ड्धित मये 





गातक ग्‌ हम जाना तमहों बलवाना | बहुमज बहत 


को 





की पदवीखोलो ॥ रहे एक सखके सब आगे। कहिनसकेइमसि 
... ते रिसपागे॥ थोरो कहिते यहफल पाये। अब तुम बहतकहत 
. ढिगआये।॥ ताते चहतआंधेक फललीन्‍न्हो | सो यह जानि 
. चहें हमदीन्हों॥ अर्थीतर गवित यहबानी। सुनिके कालनेमि 
आभिमानी॥ मदगर तानि महतबल भारेसि । खगपति के म- 


३... | दा पक के बेटि | 










काका 


तो लखिकालनामे मृद॒पाग्यो । बाण पखानन २ 






रन 


सभेशा॥ 
. लाग्यो ॥ ऋषि समनसगण अचरज जानी । अस्तति करन 








.... गरुड़सह स्वामी ॥ नम किरीट महि चरण सोहाये। चारु बि- - 






2... की 


रा 78 ठ्र ' जञँं [ तामनाय || उचद्चचक्रसी माहमाठाद कालनामक 
शिर है टेहु २ रहो रिसबाढ़ी । शाखाहीन 





हर हरिबंशदर्पए:॥........||_ ८४१ 
समभारी ॥होढा ॥ मयतारहि आदिकरहे जिते दनुज परिवार। 
चक्रगदासों प्रभुकियो तिनसबको संह्दार ॥ अतिरोला॥ सुर शक्र 
सो इमि कहेउ प्रभ हतिदनजकी समदाय। निजञ्ञ नि 
बासे करहु अब निजधम्म पालन जाय ॥ तुब 


हें थ4। दम सब असरकासहार। बालराह बाच भा 






जे है द्‌ कं 
त॑ रु चांढ 
॥ तचसा 





ञं 
8 
5 









श्रीरमणकी । गे निज लोकलवाय अति अमोघ आनेदमभर । 
इातहरिबंदाद्पणेसयतारकामयदेवासरसंग्रामोना महादशो ध्यायः १२ | 
चोषाई | बेशंपायनकी बरबानी। सुनि बोले जनमेजयज्ञा 
नल कक बिधिके सैगजाई । कियो कहा प्रभ कहो बन्‍्का 
केहि कारज हितप्रभ अभिरामहिं। गे लवाय वेधा निज धा 
हैं ॥ लहे अपाठ की शयनीनामा । शह्॒पक्षकी अति अभि- 
रामा ॥ एकादशिशुचि सुखमारासी । शयनकरहिं जे बिशवबि- 
लासी ॥ एकादशि कातिक की चारू। लह्दिजागहिं लोकपमर 
तारू॥ क्षीरसमदमें बर्सेंसबाला। केसे करें बिउव प्रतिपाला । 
प्रइनभपको साने सखदायक। बोले मनि सन छप सबलायका॥ 
ग्रभकी गति अति सक्षम जानो | सर न सकाहें जेहि लखिद 
नो ॥ बिष्ण लोकमय महिसापरे। लोक विष्णुमय हैं सब 


रूर ॥ जलतरगका गातं॑ उरआांना। कचन भवर्समस अनमसा- 





/ अं 













।॥ प्रभुमहिमा सागरको पारा ॥ करे बिचारको पावनहारा॥ _ 
ह्मजोक अमसु कियी सनाथा॥ तहाँ 










सुनहुजाय बेधा केसाथा | ब्र 


तनकृह प्र 


की | 


तों भेखे। यज्ञ करत ऋषिगणकह देखे। 


२३ 


भबंदें | मर्यादापालक आनंदे ॥ 








कु 


| अतिधोरा ॥ जहां न अनल 
पे डेप, 









| आयी आप 


शा। प्रम के तेज दिपित सो देशा ॥तहां सहसशी 
मी । शयनकियों प्रभु अंतयांगी ॥ बर्षहजार शयनतहँ कीन्हे। 
कृतयग दापरलों मुद्‌ लीन्हे ॥ तबऋषिसप्तसमहित बिधिजाई। 
प्रभहि जगाये गरु गणगाई ॥ जागि कटद्यो बिधिसों बरबानी 
बिश्वंभर प्रभु आनेददानी ॥ कहो सुमन कासों भयपाये । जा- 
हित तुम माहि आइ जगाये॥ तासु निपात कराही सादर। बि- 
धिबोले सुनि बानी सादर ॥ सरन कृतो भय हारज था नक। 








87% 








रु 











डे 


प्रभु कृपालु जिनके प्रातेपालक॥ सुमनस 
सह सरप घनबारी | ताते 
परजापरमसुखारी ॥ रूप करि नीति प्रजन सुख देहीं। छ हल 
भागमाग निज लेहीं॥ ढप समहधरणीपे बाढे। ते बलदलसों 
बिदित उकाद़े ॥ नगर ग्राम गढ मानष सारे। अप्रमेय अति 
घने बिहारे ॥ तिनके भार भई इसमे धरणी । बेप्रमाण बोभी 

जिमि तरणी ॥ देश ॥ ताते धरणी दीनड्े आतुर मम ढिगआ- 
ह। भरी भरे भय निज दशाकहाते बिकल बिलखाई ।॥ जोेणई| 

ताहित सत्वर ही इत आयी । तासदशा प्रभतमाहें सनायो ॥ 
लहि नर नरपति की बरभाये । धरणी पीडित भई अपाये॥ 
याको एक आपका गातेहें । सने सबेदा सी यह साते 
सब घमम गेलके गामी। भामि मार किमि हरिहों स्वाम 






दि 

















हि 5 


मस्त॒कहि प्रभुतव आये। मेरु शिखर पे सुखमा छाये। ६64 ह 
रप्‌ पिन समता बेटे तह प्रभ्‌ ऋपषानिकेता॥भर्मि 


6७9. आए बाक 


नसों मलकाढ़े। ते भे मधुकेटभ बल बाढ़े ॥ 


हित प्रभतम तिनकहँ मारे 





पवि पलसार ॥ हिरण्याक्ष हारेले चल्‍्यो राह क्ेआा 
प। ता बध करि उरघ कियो मोहिं मरी परताप ॥ रनौत ॥ हवे 
रखति क्षत्रीन सं म 
















३. 


रा मये । द्‌भाह बेवस्वतमनहिं तपहत कश्यप बक्ताया. 
 इक्ष्वाकुआदि नरेन्द्र दिनकर बशमम पालनकरे | अब फेरिहों 

तव शरणआईइ पाहि करुणाकरखरे ॥ सनिममिकी इमि बिनय 
 सरगणसरुचि इमिविधिसों कहे । ते सममि आशय बिष्णकी 
तचाहसों करिबोचहे ॥ जिमिकहहु तिमिसव सुमन गणहम 


जाय मानुषतनधेरें । तह बिष्णुकोरुचि रुचिरकी अनुगमनकरि 


यंपको दये॥ बरसाब मोम महीशयोग निरेखिसवेस 














का 


हे। महिप्रकट भारतबंश तेहि तुमजायसबअब तरहुहे ॥ रचि 











योगराख्यो पृत्र सोहों कहत सो तुम सब सुनो । हिय जानिद- 

[ बिइवप गघ्रसोी कारे दोहा ॥ एक स 

कडयपसाहेत लव रहे 

शुणगाय॥ चेणई ॥ ताक्षण समृद उमड़िकरहेंला | गंगासहित 

नांघि निजबेला ॥ पूर्ण चन्द्र लखि आनंद पागो। लहरिनसों 
परि उदधि उजागर ॥ भो अतिराजसिरी से 




















नधरि उदधि उजागर ॥ भो अतिराजसिरी सों बाढ़ो । सु 
पारिसह मम आगे ठाढठी ॥ तब तिनसों हो कहा निरंखी । तम 






रिबंशदपेण:ः । 
यतुल्य बपुमेखी ॥ तातेजाय भूमिपति होहु। शांतननाम 
पण्यश्रज पोहु ॥ तितहूँ हुये गंगातुव पतिनी | तन धरि हरे है 
 पतिब्रत बतनी ॥ च्यूत के बस बसमहि पथज्वहेँ। ते गंगा के 
 गर्मज कहें ॥ अप्टम बससी सन सहकारण। होइहि महि को 
भार निवारण ॥ ताते अबतुम सादरजाह | हो शुभाथ बेशज 
कहलाहू ॥ यह विधान पहिले रचिराख्यो । लखि भविष्य सो 
 तुमसों माख्या॥ सी अब गगासुत महिचारी। बिद्यमानभीष 
मधनुधारी ॥ दुतियातिया संतनकी तासों। है सुतभये भरेबर 
सासोी ॥ तिनके भय दोयसुत ज्ञाना। पाणड ओर घतराषू स- 
दानी ॥ हे तियमई पांडके नीकी। कुन्ती अरुमाद्ी शुचिजीकी 
हैं घतराछझ मपकाप्यारों। गाधारो तिय पातंबतथधारा ॥ दोहा | 
 तिनके पुत्ननसों सुनो बिग्रह बढ़ी महान । दापर युगके अतमें 
 सनो सुमन सुखदान ॥ दोऊ निज निजपक्षले करिहें युद्ध बि- 
लास। ताते कहे ममिप भूमिपतिनकी नास ॥ चोणर ॥ तबक- 
लियगकरहोहि पसारा। मिटिहे सबेधम ब्यवहारा ॥ शिवअरु 
शिवकमार हेदेवा । हवेहे पज्य उग्म करिसेवा ॥ ताते तम सब 
समनउदारा। निज निज अंश लेहु अवतारा॥ कन्ती अछझ 


झाद्रीके बारे। घम अशतसोा होहुसुखारे ॥ कलिप्रभावम ममता 
 छाये। प्रकटहु गांधारी के जाये ॥ सो सुनि भूमिगई निजआ- 
नन। लहि सरगण बिधिकी अनुशासन ॥ करुपांचाल बेशमें 


जाथ। बरबलम रुछण गारभाभाय | अजयाधा 






































और धरमराजके। 
भीमसेन मारुत द्राजके॥ अशशक्रके अजुन बीरा । अरिम- 
न जयबदेन धीरा। नास्वद्खके अशज चारू॥ भये नकल 
सहदेव उदारू॥ रबिकेअशजकरण कहाये। गरुके अशद्रोण 
भाये॥ यमके अंशज बिदुराबिख्याता । शशिअशज अ- 
ज्ञाता ॥ भूरिश्रवा शुक्रांशज जायो । भी बरुणांश 
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करहनिपाता | हरहु भारपथ्वी को ताता ॥ 
स॒हावन | बोले कृपासिधु प्रमुचावन॥ तमजों कहेश्रि 
शारद। सो सब हम जानाह है नारद ॥ जोह इत उत्त जी. बे 
राजे। कंसादिक दानव सुख साजे॥ मम अवतार हेतुतममा- 
खे। सो बिचारहमरद करिराखे॥ इमिकहिनार दर्सो सरस्वामी। 
 लेहिं हम कहह सुमेधा ॥ सी मुनि कह्यो बिरडिच बिचारी एक 
समयकश्यप पनथधारी ॥ हस्यो बरुणकीकामद गाई। सोमांग्यो 
कहि बसुण बकाई ॥ दियो न कहयप तब अनखाये। सादरब- 
रुणपासमम आये ॥ दोद्ा ॥ कहेतात मम जनकहवे कइयपञ- 
नय बिचारि। काम पयद सम गानसोहरि लीनन्‍्हे ऋषिधारि॥ 
मांग्यों हों कहि भांतिबहु पिता न मान्यो एक। अदिति सरमभि 
. दे तियनकोी लहि समताहिय टेक॥ चेषरे॥ सोसुनि यहभविष्य 
जियंजानी। हो इमि दियो शाप अनुमानी ॥ कश्यपहरणगा 
कोकोन्हे। अदिति सुरभि को सम्मत लीन्हे ॥ तते होहें गोप 
भुवि जाई। अदितिसुरामि सहकृतफलपाई ॥ ताते कश्यप 
भ्रुज्ञाता। हैं महिपे बसुदेवविख्याता ॥ अदिति देवकीहनेअ 
मिरांसा। सुरभी चारु रोहिणी कामा ॥ भई तास सखदाइने 


जर 
त् 


बामा। करे भरे भूषित शचि धामा ॥ तिनके ग॒ है आर 


। होहु प्रगठ हव मूतलगामी ॥ ब् 


दया, 
। कम कप 


बतीरगयेगरुड़ासन ॥ क्षीराधिकेउत्तरतट चारू। गुहा 
7रू॥तहँनिजतेजबि मज्यसो ब्र 
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ट्ट हरिबंशदपंणः । 

ते तिन्‍्हें नरोखि। प्राणकर्षितिनकी लियो दशास्वप्नकी भे- 
खि॥ लिन्हें योगनिद्वहिदियों कडिेइॉमेसराचिसहास। इनजीवन 
की यव्न सों राखो अपने पास ॥ जेणई ॥ देखि देवकी की ऋत 
भेशा। कमसों ताके गम ग्रवेशा ॥ इन्हेंकरावह हे गणखानी। 
मत भावेष्य सबे अनंभानी ॥ जन्म घरंप्‌ तास निपाता। क- 
रिहिकंस दारुण रिसिराता ॥ क्रमसों नाश करिंहिे इन षंटको । 
जब नबप कंस कलिन्दी तठकी ॥ तब तो सप्तम गने बिहारू। 
करिहि चाह मम अंशउदारू ॥ सप्तम सास होहइ जब ता- 
सू। तबसोी गभ कर्षि तुमआसू॥ उरसि रोहिणी के सुचाव 
सो । ताहि राखियो शुचि सुमावसों ॥ ताते संकषेण पद 


[इ। के है सममअग्रज प्रियमाई ॥ तासगर्म अछमजो भाखी। 
तमहा बसिहां सनिशाखीं ॥ तबतम चाहि चारुबर बरणी। 


हर 
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2४ 














न्श्म्जी 


| 
यशदा ननन्‍्द गापका धरणा ॥ ताके गर्भवासतमकाजों। जा नि 
जन्म॑मंन साथाहछाजा ॥ सराच यरादाष हम आउब । तन्‍्हु 
ठेवकांपांस पठाउब ॥ जानेजन्म तंव कूस नरंशा । गांडहि तब 


€* 5 7. 


चरणरूत्य उदहृशा॥ पटकन लागाहाशलापं जाक्षण। ताक कर 
सा छाटे तम ताक्षण ॥ जाइ गगनपे बोदेत बिहारेह। [देव्य 
स्वरूप अनुपम चारंह ॥ चार भजनसा धार अत्‌लहि। खड़ा: 
कूज मधपात्र त्रिशलाहे ॥ दोड | सपणबसन बविचित्रधारें तेज 
पंज आधेकाय । उम्रउदार अमनन्‍द तेहिनिजस्वरूप दरशाय॥ 
घोर भतगण यथमों सेबित परम अपार। सानद ज हर स्वगे 
घारेब्रत कामार उदार ॥ वरिचीतो ॥ तह सपामरू भ 

सर सरराज बिधिवत पर्जिह | प्रियकरांणेमगल् 


बरणि अस्तुति कूजिह ॥ फिरि शकदेंहं बास तु 


आए हे | 


हि 













हारबशदपंण ० 5. - हैएं 

अरु कामदा कात्यायनी । तुम रात्रि 
सन्ध्या प्रभा शिकीबर दायनी ॥ बहरूपिएणीसविरूपिणी 
नारायणी जनरक्षणी | तम उद्ययमकी स्वसाजेठी देत्य कलकी 
भक्षणी ॥ तम जया बिजया क्षमादाया अग्नि ज्योति स्वरूपि- 
णी। अरु सिंह वाहन चन्दसर पपाकिनीस अनपिणी ॥ तम 
माबाणी पाबेती इन्द्राणिओं परजायसों | तम सब ब्यापिनि 
स बमयहां सबंदा चितचायसों ॥ जेजानिजन परभाव मस्त बर 
प्रेम तमकह ध्याइह | तेजभयराहेहे सवप्तमयजों चाहि हैं सो 
पाई ॥ टेडा ॥ इमिकहिप्रस महिमारहर भेतहूँँ अन्तद्योन | 
दित महामाया करी क्रमसों सकल विधान ॥ दुई देवकी के 
उदर षट गर्न केबास । सक्रम कंस तिनकी कियोजन्म मयेपे 
नास ॥ रोला ॥ गर्मसतयों मास सतये गये आधीरेनि। देव 
को नींद बश लखि क्राषिसी जगजेने॥ राखिउररघछें रोहिएी 
दई भेद बताय। रोहिणी सुनि रही चपक्के महतआनद पा 
देवकी निज गर्भ झाखिेकरि स्वश्नकी बिधिदेखि । जागेउर 
गर्भ लखिहिय रही ठखसों मेखि ॥ तास अठये गर्ममें तब 
श्ीपतिआय। नंदकी तियके उदरमंधि बसीमाया जाय ॥ 
कीकी गन अठयोजानिकंस नरेश । कियो चौकी हत नियामेत 


साहइतसभट सुनमरा॥ सास दशाय मादुदद॒का कृपा भाई 


उम्तीको रोहिणीलहि गये आधीराति ॥ देवकीके जन्म 
न्‍्ट्ट्‌ ब्आाप बत्रभदन नाथ | यूरादा कू अगट जरा ढ्‌ > 8 प्रभु क्‍ 
पाथ ॥ मोहमें हे लोग सबंकोउ नाहिं येहलखेव । 


है“. 


चितचेतन्य दम्पति देवकी बसुदेव ॥ दे ॥ निज स्वरूप सों 
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बेज्ञ उदार। लखि बसदेव कह्योदवे कंस म॑ त 





6० हरिबंशदपण 

 सरस सनेहा ॥ ताके पासमोहिं धरिआवो 
. ल्‍याबों ॥ सो सुनि भ्रभुहि गोदते खीन्हें । तु 
कीन्हे ॥ सत यश॒दाके ढिग घरि दीन्‍्हे। ताकीस 


कि 


सलाद, 








दे 
वा कल ३ बााकुत शी ली जिल ली | 
के 0 “४ 7! क्न्‌ टू :अ..ह | हक 
9 [ ॥ , की आर 
: कं 
है कद ४ [ 


श्र 


दियो देवकिहि सता सभागी। तब सो तनया रोवनलागी। 
चौकीदार रुदन सनि जागे। सावधान कै आनंद पागे ॥ गे 
बसदेव कंस पे आतर | कन्या भई सनायो चातर ॥ सो सनि 
आई कंस तह सादर । कन्यहिं मांगि बिहँसिहठिकादर ॥ त 
.. चरण गहि आर्नेदपागो। ऐंचि शिल्षापै पटकन लांगे 0 7 
ताके करसों छटिकन्या । दिवपे दिव्यरूप धरिधन्या ॥ करशि 


0... 3. 


अड्इहास सखदानी । कंसहि ठेरि सनायासि बानी ॥ तम जो 











तासों इमि कहिके भई देवी अन्तर्डान । पांयपसल्योसोी देवकीके 


4०" 4० 


करे बिनयमहान ॥ कंहि निज सखसों खोरिनिज मथों शोच 
सों छाम। शीशनवाये दीनसम गयो आपने धाम ॥ रेल ॥ रो- 


है 87%... 


हिणीयों प्रथमहीसों नन्‍द के घरजाय। रहीहीतिन मयो हो सुत 


है #2 ५ की दिए 48७ पीली प 


.. सराचे सन्दरकाय ॥ नामकरण सरीतिे तिनकोकियोी श्रीनंद 


.. शय। मसोद सो अनधेन मणिंगण बसन बेसलटाय ॥ दोदा ॥ 
 कीन्‍्हों जेठे कवरकी संकषेण यह नाम । कियोकुमार 73 
कृष्णनाम अमिराम ॥ गा ४7 
इतिश्रीहरिबंशदपे णेरुष्णावतार वर्णनो ना म्त्रयोदर्शो 5ध्या यः १३ 
...अशम्पायनवबाच || दोष्ठा ॥ कृथाकृष्णके जन्मको बांणकही सह 
 हेत। चारंत के चेतचेत ॥ जेणई ॥ 












 हरिबेंशदर्पणः । 2003 
चपलबढाय चरण चलचारू॥ 
खऊपर॥ 













बनततहां ननन्‍्दतब आाय। राकटलाख बस्चवयंसादषय | 

साचरज बचन उचारण। केसे गिद्यो शकट बिनुकारण ॥ रहे 

नखतते बाल बताये। एड पगर्सों शकट गिराये ॥ सो सु| 

काहू सांचन माने । देवीगातेहियरमे अनुमाने ॥ एकसमय 
तहँ आईं। दारुणकंसभूपकक मपू 








है 23. शल्य 


कल । 


सा किम 


गाई। कुच कृम्भानेमे जहर लगाई ॥ अडरातिम सूनोदेखी। 
 घ्यावन लगी कृष्णकट तेखी॥ दोदा ॥ मुखंसी स्तनगाहे जिय॑ 
. करषिप्राए प्रभजाने। घोर पूतना घोरघाने कारे गिारपरी उ- 


तानि॥ चणई ॥ सो धनि सनिे ननन्‍्दादिक जागे । तेहिलखि 
बिस्मित बोलनलागे ॥ कोबलवान याहि जो मासख्ों | कीगहि 





ल्यथाय याहि इतडाखोो ॥ विरचिअथाई सब अनमाने। पेकाहू 
कह भे ॥ क्रमसों रामकृष्ण दोउ भाई । घटवनचलन 
खेलें इतउत आंगनमाहीं | कृपएश चपलकदि 
बाहर जाहीं ॥ खीमिएकदिन यशुदामाई। कृष्णहि गहि बा- 
हर सं । किम बांधि दाममद लीन्हीं। ताहिबांधि ऊ- 

लमेंदीन्हीं | वरिसह चलि 












र्जुन 5 दे 








 अभु  आ्यनमानां ॥ जरबंद हैं देगबर छाथ। मल 





हक परणः । 
धाइ उठाय अंकमें लीन्हों। बिस्मित सुचितशोचबह कीन्हो॥ 
समिनन्दादिक गोप महाने। जरेआइतहँ शिशकसयाने॥ देदय| 
ठक्षपात लखि बविस्मित कीन्‍्हों नन्‍द बिचार | कारण लखि 
पावे न कुछ करेकहा उपचार ॥ दाम उदरमें कृष्णके बांध्यो 
गया लल्ाम। ताहाते गाप॑न कह्या दामादर यह नाम ॥एज॥ 
रामकृष्ण उदार सखमा सीवँ आरनेदधाम । चारु कंचन 
बण वेवे बनकबर घनइयाम ॥ बाल चरित अंनेक बिधि ते 
बिरचिकीन्हे जोन । कहें गोपीनाथ सो कहि पारपावे कोॉन-॥ 
हरिगोती ॥ बलराम कृष्णउ दार क्रमसों सातबषनके भये। धरि 
नाल पांत अमनन्‍द अम्बर आअखिलसखसमासों मय। शाचइवेत 
पीत सअंग रंगनि चारुतनचित्रित करे । बनमालचारु बिशा- 
ले अर शिखिपक्ष अति मंजजलधरे॥ ले गोपसतानि समेत ब- 
व्सनि जायबन विहरणलगे । तहँकरे कीड़ा बन्धदोउ बहुभांति 
अति आनेदपगे ॥ तहूँ एकदिन बलरामसों श्रीकृष्णचन्द्र ज॒ 
इमिकहे | यह बन बिरल रमणीय नहिं यहि तजन मोमन च- 
हतहे ॥ हेकालिंदीके पार उन्दाबन परम रमणीय सों। तानि- 
कद गोबदनशयल छबिसीवमय कथनीयसो॥ सो सबने बिह- 
रण योग निबिड़ सकंज सरित सतारहे | तहँ गोप गोपिनहं 
सखद हित ग्रउवनकी अतिचारहें॥ उतबास बिरचन हेत हम 
लुक इते प्रकटित करतहें । उत्पात अति दरशाय गोपनिभारि 
भयसों भरतहें ॥ तबडरपिके नन्दादिसबइतडछोड़ि चले बसिहें 
उत। तहँमोदसों दोउबन्धु विविधविलासकरिंहं अहुते॥ देश॥ 





सु 

















ह दल म्मत बलरामसों करे श्रीकृष्ण अनूप। प्रकटकिये ढक 




















ली हा रू क न्‍ [। & ४३0४० [ कप ः ब्बः छ् उ्ध । | व .। पृ च्छु च हओ द्दू 3 > है ॥ (५. “ह ४९१ ३५ | कई तु 
। रा क्या 22 अपर । हर श्‌ से ण्‌ तरल व्वि है कप न कं बिः पी जो कृ्‌ 
[40 जी (- तल के 
(दन कृष्दा बंता बल भाई | 

खबट बिटप प सहाय यो । 


कि । 





कक 


नो गसांलोी | मढा लतानेसीं सरल रसीलों॥ चारू भ 








'चीय तासुतट द्‌ 
यकद॒ह अतिभारी | योजन भमरको बर बिस्त 
जलजन्त न हीना। याके तटठके दम अतिशक्षीना 


५) 
४! 


जीवजन्तु 
कोउ निकट न आवे। भूरे मयानक लखिमयपावे |॥दोदा॥ ब्रज 


877. ही का किक 


४ ते ते उत्तर देशमें कोशभरे पे ते चाह ता चिंतन बारक 
शोचे आनंद भोन ॥ कालीजाम बसतहे साहेतपक्ष परिवार । 
यह थर सनो ताहिके फतकार के भार ॥ चेषार॥ यह बिचारि 
 आनेदसो मढ़िके। कदेकृष्ण कदमपंचढिके॥ जल 
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परिवार गबे* 
की 0 गं रे गत 









सो जाजकासरर सर 








लेंस सात कु के ््पू थ ततं न 2 ह हु ७2 | 
| !' "हा 
+ 
छ्व्र 2 
(४ | 4. थे ;ः १३ 


धर हा स 


ध्छ हरिबंशदपण जय 
मीत कृष्ण बिलम्ब लगावो ॥ फणिंगहि तापे चढ़ि मुः लीन्हें। 
गरजे मर्दि रिजरज समकझौीन्‍ह ॥ तबकाली प्रमकहँ पाहिचार्स 
कहेसि बिनय करें आरत बानी ॥ मम अपराध क्षमा का 
स्वामी । देह बास मोहे अन्तयांमी ॥ कहे कृष्ण तम सह पार 
वारा। करो जाइके उद्धि बिहारा॥ प्रभनिदेश कालीउरधारे। 
मुदित समुद कह तुरिति पधारे ॥ वेद ॥ प्रभुआयेकद़ि बाहिरे 
ननन्‍्द यशोमति धाय। नीर भरे नयननि पलकि लीन्हें अंड्ल- 
शगाय॥ धन्य जानिके अपनकी अतिनिज भाग्य सराहिं। आये _ 
ब्रजमें सदितमन प्रभमण्तख पंकज चाहि॥ चेणर | संकरषण अरु _ 
कृष्ण सुनामी । सुखमा सथ सरस सहगांभी॥ गोप सुतन संग॒ 
लेसह गोधन | बन बिहरतगे जहूँँ गोबरछधन ॥ उत्तरदिशि गो- 
बद्धन करे । अति रमणीय तालबन हेरे।॥ उन्‍नत ताल ठक्ष 
जेहि फले। जिनमें करिकरसम फलमूले॥ तिनकोपाय शुद्ध 
सोहाया। संकरषण सा कृष्ण सोहायो॥ लखोी तालफल सरस_ 
सहावन। ऐसो जास गन्धमनभावन ॥ ताकी स्वाद अप्रब हे 
हे । पायेमनआर्नदसों ग्वेहे ॥ सोसनिरोहिएेय सखपाये। तरुण 
तालतरु तुरित हलाये॥ भी अतिशब्द तरुनके हाले | फलके 
गिरे पन्नके चाले॥ सनि घेनकदेआत अघखानी | ताबन को 
रक्षक अभिमानी ॥ गरूंस रूप भयानक भारी। सेंगसम रूप _ 


4 पद #।पकि+ हे 5 कं 


लयेअनचारी | लतामवनते चपलनिकशिके । संकषेए णहिंदांत 
सो दशिक॥ फिरे पठलातनि मारनलास्यो । छदों- 
पसा पाग्यो ॥ तासुचरण दोउ पूरब वबारे। गाहेऊरथकों राम _ 
पवारे॥ उन्‍नतताल शिखापे परिके। गिखो मूढतहँमहिप मरे 


के _ ॥ रहे चिते ताके सँगवारे । ताकी बिधिगहि तिन कह मारे॥ 

































































मान ॥ आये तहुतहूँ है त्रजनाथ। खेलन लगो सख 
न्नाथ ॥ चैषाई ॥ खेलत रहे खेल बलधामें | यह करार निर्मित 
होतामे ॥ हारे सो निजकन्ध चढ़ाई। जोजीते ताको ले जाई ॥ 
सुबिटिपबद भांडीर छआव्वें। फेरि चढायइतेले आवें॥ हो श्री 
दाम नाम [प्रिय बादी । भयो ऋृष्णको तह प्रतिबादी ॥ 
पतल्वस्व व होकरें ठगोरी । सी भो सकरषण को जोरी । 
ये रर चतिय हिर्मांति समभागे । चतर चांवलों खेजन ल्वागे॥ दर 
पु सबन्ध सबगे सनीते। से हि देह 






















| हित संग प्राते बांदिहे जीते 
निज निज बादिन पे चढ़ि चावन । लगे गोप सब जावन 
 आवन॥ संकषण कहूँ कन्धच चढ़ाई। चल्यो प्रलंव सुओसर 
पाई ॥ बठढिगजायरोष हिय छायसि । है बद्धित पद 
शायसि ॥ उन्‍नत कज्जल गि्रिसा भारी | भरि भयानक भेष 
सथारी ॥ संकषेण कहे लेले भागी । मत्तअनन्त गर्बसोंपागो 
ताप संकषेण हैं ऐसे रिद पे थिर रबि जैसे ॥ तब संक- 
घैशहिये बिचारी | कहे कृष्णसों धीरज घारी ॥ मोसों दगन 


लखात सरारी। काकरिये सोकटहा पकारी॥ सनिदइमिकद्योकृष्ण 
मगर 









ते 
| 


सोदीय।' 











हरिबंशदूपणः। 
उस्नन दाम कह भसादुतभन ॥ बलसा हते देत्य 

राते। ये बलदेव नाम अबताते ॥ करे प्रलम्बको बध 

॥ सहित समाज कृष्ण ब्रज आये | सहित सखा प्रम॒ 


| साजे॥ लहि बषोकोी अन्त 


४४ आस 





न । वर्षिसुः 








हलक 


सांहाय। गांप उन्द आनंद सा छाये॥ इन्द्र यज्ञ आरोपण 


है ॥ ४ कप 


चाह। ठब इतन बाल ऊई5जउछाह॥ काह इन्द्रयञ्सा भाखों। 










प्रभाव गोप मतिराखी ॥ सो सनि टछगोप यकबोल्यो। 
शक्र यज्ञकोीं महिमाखोल्यो॥ इन्द्र मेघ के अधिपति सरसें। 
तासु निदेश पाय घन बरसे ॥ बषेहोइ ठाप्ति यहघरणी। ढण 
अरु शस्यहाय बहुबरणी॥ तरु ढणलता फूलि फलिभावें। 

जीवजन्त सब आनंद पांचवें ॥ देश ॥ जलतण अन्नरु तरुन 
सो ओष बीनसों तात। जगमें सबजीवीनकों जीवनबर्णो जात ॥ 
ढन्द्‌ गउनकोी चरि सुठ॒ण क्वेक पष्ठि बिशाल। देहिंबहुत पय 
ताहिते गोपिनकों प्रतिपाल ॥ जार ॥ याहीहेतु सुनहु प्रिय 
कूजन। कर इन्द्रको हमसबं पूजन ॥ गोपडडकी स॒नि यहवा- 
नी। हँसिइमे बोले कृष्ण सज्ञानी ॥ गोपजाति हम बिपिन 
बिहारी । गांधन जावन द्वात्त हमारी ॥ गाधन गारे काननके 
 चारी। गिरि काननसों रहें सुखारी ॥ ताते हमें पूजि गिरि का- 
रु गोधनकरि बिबिधि बिधानन ॥ जीवनदत्ति जास _ 
है जासों। सोई तासदेव सबंदासों ॥ तिन्‍हें छोडि जे ऑरहि 
-पर्ज । ताहि कृतंप्न सबंधि जनकज ॥ गिरि प्रभाव यक और 
सनतंहें। सो निज जियमें सांच गनतहें ॥ गिरि हे सिंहब्याप्र 


हयात दा 


तनुधारी। करें सबनकी नित रखवारी ॥ गिरिवरको पूजे 





























- हरिबशदर्षण:। 5 4७ 
हनेपे मद भारिके॥ पयद्धिघतसेकृण्डभराये। भोज्यबस्त 
' गांज लगाये॥ नरनारिन सह आनेदलीन्‍्हे कर 
पूजनकीन्हे ॥ दो ॥ पूजनान्तर्म ऋष्णप्रभु माया विरचिउदारु। 
गिरिवत बपुधरि प्रकटभे दिव्यपुरुषक्ष चारु ॥ भोज्यवस्तु भो- 
जनकरे पयद्धिकीन्हे पान । देखि अपूरव कलायह हे गोप 
सुजान ॥ जेषर ॥ गोपनसहित छृष्ण बलरामू। कीन्हे त्यहि द- 
प्रणामं॥ प्रभु कात॒की कुतृहल लीन्हे । आपुहि आपु 
कीन्हे ॥ । 


















शेल्न मूर्ति धरसों करजोरी। कहे गोपकारि 
अथोरी ॥ आज्ञाकरों नाथ अब जोई। करें नेमसों हम 
प्बसोई ॥ सो सुनिकहे शेल वपुधारी। प्रति बर्षेनकरि पूज 
/॥ सहित समाज प्रद॒क्षिण करिंहें। सरस सम्पदा सों 
मरेह ॥ हम तव आदि देव उपकारी। अपरनपजेह हमें 
बिसारी ॥ गिरि बपधारी कृष्ण सजाना | इमे कहिके भे अंत 
डॉना॥ सहित समाज गोप छवबिछाये। गिरिहि प्रदक्षिणकारि 
ब्रजञआये ॥ चढेचाव चातर चितचाहे। कृष्णहिं भांति अनेक 
सराहे ॥ निजपजन बिधि ध्वंसनदेखी । दशशताक्ष अतिमन 
में तेखी ॥ सम्बतेक गणबली बलाहक। तेहि निदेश दीन्‍्हें 













#एजडीः 
समेस्कसबह .. 








चहुंओरा न 'शक्र सक्रोध निदेश जु दीन्हें। सो सुनिचः पर मेघ 

रिसिलीन्हें ॥ ऐला ॥ सजल मेघ असंख्य उन्नत सबदिशिनि 

ते घेरे । चलेइमिवजप सजबजन लहतउर जेहिहोरे॥ क्षुघित 
त्तञनन्तमेगल नगढदार। मकूकत जिमिचह ओर 









आय 8 8 है 0०0 


रे आधयारी। ल्ाहे श्रचणद मारुत 


हट 22 रे 
है 


8८ हरिबंशदपण 


डपकारी ॥ प्रलय काल आरोपित कॉन्‍्हे। ब्रजबासिनकों' र्शा ति 





त्ति 
दुख दीन्हें ॥ त्रजबासिन कहेँ आरत देखे। तब श्षीकृष्णचन्द्र 
अ्यति तेखे ॥ करि अनमानि प्रयत्न बिचारे । गोबद्दन गिरि 
कर पे धारे ॥ ताकेतर बेठे मदराते। गोगोपी गोपालजहांते॥ 
छप्पन पहर बलाहकबरसे। काहकेतनडीटनपरसे ॥ क्ैलज्जित 
तब शक्र सशामा। मेघन सहित गये निजधामा ॥ जयते कऋ 
'एण इमि गोपनभाषे । यथा प्रदेश गिरिहि परम राखे॥ गिरे 
धारणब्रज़ रक्षण ज्वेके। सरपाति मनमें बिस्मित के के। ऐरावत 
























शिला सोहावन । ताप बैठे हैं प्रभु पावन ॥ श्री घनवयाम पि 


ताम्बर धारी। मंजमकटधर बिपिनबिहारी ॥ बनजकुसुमके भू- 


9 दा 


घण धारे । जेहि लखि जाहिं काम शतवारे॥ उर आावत्सस 

लक्षण सोहें। देखि जाहि सरमनिनरमोह ॥ राहे तहगुतसुपण 

सकाया। कान्हहे पक्षानेसाड तुच् 
खियन। लालचलाज भरे अनमिषियन ॥ लहे मोहतहंशक्रसु भ- 
खी॥अनमिखियन अँखियनसों देखी ॥4द॥ प्रभाहे पेखि आते 
 मोदलहि सरपतिसरससुजान। मधुरमनोहरबचनसोा करनलग 
 गुणगान॥करपरभगिरिधररे कष्णतुम लीन्हजोब्रजराखि। से अ* 
मोघगणअपुनको सके न कोऊ भाखे ॥ईण्त ॥छुर यक्षरक्ष सन 
'णनहूंको काजयहदुस्तररह्यो। तुम सहनहामीर्कय स यहजात 
णकापै कह्यो ॥ निजयज्ञ ध्वसनदेखिही रिसिमानि अतिज- 
नचित करे। निज काजलीन्हें साथे तुम कछुरांष न हिं हियमें 




















































६ 





द कहतह। ताऊथ हू रांत्र स्व की शचिद्यारता जो गहत है हे 
र मम स्वर्ग लोक सुतासु परविधिलोकहे हैतासुप्रन गो 
लोक शाचे आनन्दका जो लाकह ॥ दोडा ॥ सुरन साहेतानज 
६०० कह बास ॥ करत साध्यगोलोकर्में गोपालन ब्रतधारि। 
तासा अ ति ऊरध तहां तम बिलसत भमजचारि ॥ जेणद॥ जा 
| कर्म मं लेत्र है पावन । इते कर्म करिजीव सुहावन ॥ पद 
नरूपकम के पावं। सबथल जाहिंबहारे इतआव ॥ उत्तम पत् 
| तमो मय करहा। तेमूमिहुते अघसचरहा॥ कहू सुक्ृतकहुदु- 
प्कृत करिके। अमें गगनमारुत वस परिके ॥ शुद्सकर्म सक्ृ- 
अनमानी। पावे ब्रह्मठोक गुरुज्ञानी॥ गऊलहे गोलोक उदा- 
॥। ओरहि दलंभ तास विहारा जोतवमक्क ममक्ष अकामका। 


लाकप हो नाते करत विल्लास । ब्रह्म ऋषिणसह वीधे करे 

बे . न्‍ मुनिनाहिं पाव। बहुत भांति बिधिजऊ बताव॥ ए- 

तेन कबहु फारे महि पे आये ॥ कृत्सित क 

त जेकरहीं । पायस्वर्ग ते आनँद मरहीं ॥ चारुब्रह्मतप करि 
'पाबें ते तव लोक सुनामक ॥ इमिकहि सुरपति आनंद छाये। 












ठ। ६ है इंद्र हिंय आनंद धरिके ॥हम देवनके इन्द्रविख्याता 






तुम [है कं दे जझाता अबसो तमत गोविन्द कटा १३ तू 
निजजनके हिय आनंद छावी ॥ सुमग बारधषिक चातुरमा 
म पूजन दिन बिहित बिलासा ॥ तिनम दोयमास हंमलेहों। 
मासशुचितुमकह देहीं॥ देोहा॥ बर्षाऋ तुद्दे हे समें हमहि 









१७०० हारबशदपणः । पा 
. सहित सुसखासमाज ॥ जैगर॥ कसहि मारि सोद हिय धारो। _ 
बजमण्डलमे शाचितविहारों ॥ तव पित भगिनी कन्तीनामा । - 
तागर्भन अजन अमिरामा ॥ सोमम पत्र घीरघनघारी | तापे 
करिके कृपाजिचारी ॥ की जोसखासमप्रेमहें याते । कछहमरेंकल _ 
. अपनंनात ॥ सांत॒व चत्तद्नात अनुशामा।॥ हांशह सम रमूमिमे क्‍ 

नामी॥ कहेशचीपातिजासो सुनि्के ।सादरकहेकृष्णइमिगनिके॥ 
चाहिसरेंशइतेतमआये । तासोहमअतिशार्नेदपाये ॥ भावत- 
 स्हारखहंहमजान। सांकारबा मतह अनुमान ॥ आतापधयसखा 
ध्यजनहिंकरिके। अरुवरुतासु भंत्यताधरिक॥ ममिसारतिनसों 


कर अर आह 

















..हस्वेहोंतीनिलोकमेंआरनद लेहा॥सो सनि सुरपुरगयेउचाहें । दे 


है. के 2 0 


...  अआयाशिष बहुभातिसराह ॥ काजअमानृपल/खेक्केबिस्मित। आ- 
... मँंदभरेबहे इंमे सास्मत ॥ बाजापनसों अबलों कोनन्‍्हे। तमः 













कारज आनैंदलीन्हे ॥ देवनहू दुस्तर तेकारज। करेसहजहीमें _ 


तमआरज ॥ तातेहमंसब बिस्मितक्रके। बुझोकहोसत्यम॒दग्वै- 
के॥ दोढा॥ होतमकोसुरगणनमे अरुकेहिकारंगआय। क्षेमनुष्य 
ब्रकाटित भये कहोऋूष्ण समु काय ॥ पद्मदलेक्षण ऋष्णप्रभुसो 


... सुनिबोलेबेन। तुमजों कहे बिचारकरि इनमें हमकोउहैन ॥ हैं. 









... फिरिआपुहि लेहोजानि ॥ क जा 
... इतिहरिबंशदर्पणेबालचरित्रेऋष्णशक्रसमागमोनामचतुदंशो ध्याथः १४॥ 
र।गोपउबारणधारेमन्द्र। भपेकुमारमारसमसु ग्द '॥ पायशा 





बहुतमोंद थोरों कहिलहिये।॥ सनो एकद्निकी सनभावन। कछ- 
'एएंचन्द्रकोी कथा सुहावन ॥ नाम. अरिष्ठदृत्यवज़मारी । रह्यो 
अमान ठुंषभबपुथारी ॥ गोयूथनमें परखय नाथक। छोटेबढ़े 
पभको बाधक ॥ गाइनहूं को दुखद अन्याई । संध्या समय 


पकदिन आईं।॥ प्रमके सन्मख गजनलाग्यों | मयोकालबश 
। 




















आह 


आंतेरिसपाग्यो॥तेहिलखि हरि करतालीदीन्हे। स 
हकड़िरिसलीन्हे॥ कासे शरीर प्रपूं्रउठाये | घींचतिरीबेश्वक्रः 
उदाये ॥ठाथ॥ यहिब्धि आवतताहिलखि कृदिश्वद्गगहिबीर 
घूमघुमाय गिराय तेहि बचे कृष्णरणधीर ॥ ठुष भासुर को दिरि 
बंध सिमरेगोप सुजान | कमीदित श्रीकृष्ण की अस्तृतिकिये 
सहान ॥ पाई ॥ सिंगरे चरितकृष्णके सुनिके । कंसभूपनिज 
हियमेंगनिके॥ उमग्मसेन बसदेव निशेकहि । दच्च अकर मोज 
अरु कंकहि ॥ सात्यकि दारुक अर रृतबंसी । कंकावरण बिक 
सपमा। बिपथु पृथुथ्िय अरु बंत्तरण । ये यदुर्बशी आनंदभ 
॥ अडरात्रिमें इन्हें दोलाई। करितिनकी बहुभातिबड़ाई। 
| बानी 


हिये त्रसित ऊपरअभिमानी । कहनलगो यहिविधिकी वा 
ममबिनाशको कारणगाढ़ों। नन्‍्द्गोपकी सुतहवबाढ़ो ॥ कृष्ण 


अंकल 





स्त 









ही हि 3, | 
>3/ य ध& ध्य बड़ 








बिचारनहीना 
शंगबढ़ावे । तबचत जबअआतंदखपाव ॥ ते 
की ह 


फ 


तनकीन्हों। अबसनि तास चरितचितदीर्ह 
पैजबसों।' समय 
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देत विरा सह त शुल्म. 


हरिबंशदपेणः । 
खो कुत्सितकर्म । ममबिनाश चितचाहिके केसोकियों 
: अ्यधर्म ॥ पार ॥ ममहिंग रहिकरि भोगबिलासा । क्लेक्नसध्न 
चाहे ममनासा ॥ मम बध इच्छिचाव चितराखे । अरु निज 
सतहि राज्यअभिलाखे ॥ आपहिआप मोदहियभारे। ममबध 
करिबोसहज बिचारे ॥ इडकहाय मान्यसबहीके । हैं ये मये 
कूटिल अतिजीके ॥ बारपकेते इड न कोई। उडसोइबरबधिको 
जोइ॥ इनहिं न बधडें बमियह आज़। ज्ञाति ऋृहतियं बधब 
ककाज। ताते हेअक्रर सज्ञानी । जाहनन्दपे सनिममबानी॥ 
क्यो नन्दसों ममहिगिआंब | उचितदण्डदे आनैदछावें॥ सब 
 कोउ उनकेसतनसराहें । तिनहंकी हमदेखनचाहें॥ तिनहँकी 
 सँगलीन्हे ऐहें। जहें तबसँग लीन्हे जहें॥ घनुषयज्ञहम रमन 
कीनन्‍्हे। तामेंतिनके मदसत लीन्‍न्हे॥ मेरेमल्लनसों लग्जीतो। 
मांगिलेहिं तेजी चितचीतों ॥ यहिप्रकार बहुभांति ब॒ुकाई। 
ल्यावो तिन्हे बिश्वासबढ़ाई॥ सोकरिबो जेहि इतलोंआवें।उत 
इतकों कछ भेद न पावे॥ कह्योकंसजोसों सबसनिके। चलेआ- 
क्र नन्दप गनिके ॥ प्रभहि लखनको उत्सककेसे। दषितज्येठ 
को जलको जेसे ॥ सबके मान्यटड शचिभेवहि। देवत॒ल्य बर 
. ब॒धि बेसदेवहि ॥ अतिकटठोरबानी रिससानी । कहेसिजकटिल 
कंस अभिमानी ॥ दोदा ॥ सोसनि नहिं बोले कह श्री बसदेव 
, सुजान | सब यदबंशी ब्याथितह् मांदे रहे निजकान ॥ आते 
अबाच्य बाते कहे ताहकालबश माने । उग्यसेनके पितामह 
 अधकबोंले जानि॥ जपई ॥ अहो कंस तम शचिमति नाषे 
न्‍ पु बसुदेवहि जो यहिविधि भाषे ॥ ये नहिं ऐसे कहिवेयोगू। इन्हें 
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4 परत न्यपुरुषकहँ निदरे कोई। ताकोमल कबहू नहीं 












पक शः आर 


ये कम तुमजेते। सो बिचारंकारपहिले लेते ॥ निज अघ सः 
मेह कहिआवत। तो तम कहते जो कठ़नावत ॥ तम बहअ- 
नरथ कीन्‍्हें पीछे । अरु अबहे करिवोई ईंज्े ॥ ताते इत अति 
असगन होई। राजछत्रकों नाशक जोई ॥ संकषण अरु कृष्ण 
सयोधा । तिनसों तमसों बढ़ो विरोधा॥ ताते मम शिक्षा हिय 
धरिके। श्रीबसुदेवहि मोदित करिक ॥ ले बसुदेवहि समसहा- 
है। चलो कृष्णपे कपट बिहाई ॥ देहा ॥ अन्धकको यह साने 
बचन बोलाकछू न बन । गो उठेके निजमवन में कारेरिसराते 
, नेन ॥ अन्धकादि यादव गये निज निज घर सखदाने । जानि _ 
कंसकी कालबश हरिद्वच्छा अनमानि॥ जेणई ॥| रह्यो देत्ययक 
केशीनामा | बाजिवेषधर बरबलधघामा॥ रहेसदा इन्दाबनमा- 
हीं। गोमानष हतिखाइसदाहीं ॥ तेहिपठयेही कंससंदेश । क- 
ए्तानाशको उग्म निदेश ॥ सी वहकेशी अहूव बिशाला | आयी 
ब्रजपे कठिनकराला ॥ तेहिलखि ब्रजबासी मयपाये । आरत 
भागि कृष्णप आये ॥ ब्रजबाखसनकी साहस दे के। ताढ्मचर्छ 
कृष्ण मुदलेके ॥ कृष्णहि आवत सनन्‍्मुख देखी । आइहयन्द्र 
भापटि भय भेखी ॥ हींसत ग्रीव सुपूंछउठाये । घरम्यों भ्रभुके रे 














अनिल 


















लात काश र|तिफिर आंतेघोर शब्दकारडाटास | बाहुसज लें ह 
रदसो ममतासो बायो। चाहे सउरसा 
जज झआार 


के छः हारबशदुपण | 

नी ॥ नारदसनि परभाव अतोले। रहे अदृश्य नभ प॑ तहेँ 

बोले ॥देड ॥ या केशीको बच रह्यो दुस्तरह असुरार । याके 
धिव योग्य हैं तुमहीं के जिपुरारि ॥ तुमकेशीको बधकर ताते 







ही 


र्गि खि तमहिं तव चरितानि अबहम जात है आनंद 
है आह इत लखिहें सरुचि अब चरित करिहोी जेन- 
! इमि कृष्णसों कहि प्रेमपरि मनीशनारद दिवगये। सह 
गोप कृष्ण उदार प्रभ प्रिय परम बज प्रविशतमये ॥ तेहिदि- 
चूस संध्या समय तहैँ अक्रपहूँचे बुधिखरे | तुर उताररथसा 
नन्दकेचयर गये अति सखसों भरे ॥ गोबत्सक ब्यापार मं तह 
 देखि कृष्णहि तकिरहे । रोमांचितो के पुलकि पसिजि सुनेन 
जंख़मरि जकिरहे ॥ यकसमयमें बंटपत्रपे शिशुरूप शयन स- . 
झरचिफ्रें। ते आइ महिपे गोपवनि यहिभांतिके कारज करें॥ . 
इसे ब॒कलि मनमें ज्ञानवर चलि कृष्णकृष्ण सुटारक । गहिामे-_ 
'लेअग लगाइ कसिवह मूत्तिचखम मरिके ॥ सहदप्ार जहँ 
नन्‍्द हे तहँ भापटिके तिनसों मिले । बलरामसों मिलि ताहे 
क्षणते कदम किंशुकसे खिले ॥ तहें डडगांपन ताहत बंठ 
उकशछ कहिलसनि मद लहे। फिरिकल्यो केसमहापक्ती तहनन्द 




















चोप | वाबिककरते चलह उत के सग [सगर गांप ॥ करनन्‍ईन 
के कीन्हेँ महत घनुमखको आरोप। चले तहां ताहू लखन 
सकृष्णबर ओप ॥ जेणद॥ इमिकाहि कह ष्णसा एसा। 
हद रहो निज मनकोीजेसो॥ दृद्धापता 5 
शप्रे ॥ रहति देवकी जननीथारी। तुमाह ल लखे 












पाप हरिबंशदर्षणघ॥ ० 
देन्ठ। सोसतने कृष्ण न रिस कडुक गन्हे। उ6 







लेके ॥ रामअक्र कृष्णतह बढ़िके। हुसरे एकसरथपे चढ़ि 

के॥ निराखकलिंदी दीरघदानद | कहेअकर कृष्णसी सानद ॥ 

- तातएकक्षण तम दोउभाई । रथसह इतेरहों सखदाई॥ नहा. 
ध्याइ शेषहि इतजबलों | नहिंआवों मोहिं परखेहतबलों॥इमि 
कहिजांइ कलिंदी भीतर । लेच मकी तहँँ लखें अनीतर ॥ सेवि- 
त तक्षकादि अहिगण सो । शोमित शेष सहख्त सफण सो ॥ 
 तास उछंग बिष्ण आसीना। निकटबिराजे रामप्रवीना ॥ेदगा 
 लंखि विष्णहि इमे तह कछ चाहे कहन अकर। कहि न गयो 
कह तकिरहे अनपम परमापर ॥ .वबाहरकदिजों लखे तो इयाम 
 गोर अभिराम। रथ पे बेठे हँसतहें रामकृष्ण छविधाम ॥जणगर ॥ 








. जले बड़ि निकासे फिरे देखे। ताहाबोघे उत इते निरेखे ॥ 


.. तब तजिजल अकर सोहाये। साचर जितसे रथढिग आाये॥ 
.. बोले बिहँसि कृष्ण तेहिचाहे। होआइचयितसे तमकाहे॥ स॒नि 

. अ्यक्तर कहे प्रभपाहीं। तुमकहँ ये कछ अचरज नाहीं ॥ चाहो 
अड सीका र अानंद्‌ छावा। एक अनक रुप दररशा उततुम्हर 
.. सन्मुख मन भायी। हम सो कछबोलि नहिं आयो ॥ इत हाट हा 
.. भांति रमों सबही सो। लागोइतक आचरजजीसों॥ इमेकहि 
रथचढ़ि चले उतालहि। पहुंचे मथुरा सायकालहि॥ गे अक्रूर 
_निजगेह लवाईं। सादर तहां उतारे जाई ॥ बोले तहँ झक्र _ 




















१०६ हरिबंशदपण 
मोद हिय धरिके। हरिहि प्रणाम मनहि मन करिके॥ गयेकंस 
आनंद पागे। राम कृष्ण पुर पेखन लागे ॥ यथाअनर्गल 
यगगज भारी । जहैँ तहँ बिहर स्वेच्छाचारी ॥ दोदा॥ राजमार्ग 
में रजकहो रंगकार तेहि देखि। तासों मांगन लगे शुचिबसन _ 
विचित्र निरेखि ॥ रजककहेसि तमकोनहों केहिबनके रखवार। 
कंसमपकी बसन लखि मांगनलगे गवार।॥ प्मअनंतशिजा| शुठ-. 
 करजककर सकतबचन सनि रिस करि तेहि हरि हनि करतल 
...  सों॥ शिर धरसनभिन्‍्न करि दियेतब गई रजकिनि कहननूप- 
.-. ति बर बलसों ॥ जणर ॥ बसनपहिरे तब प्रभु दोउभाई। इडे 
... शुचिमाला छबिछाई ॥ चलिकछ दूरे सुसबननिरभेख। गुणक 
स॒नामकमालिहि पेखे ॥ तासों कहेकृष्ण छबिगेहू। हमहिंयोग _ 
 शचिमाला देह ॥ सोसुनि कहोसे प्रियंबद माली । लीजे सुख- 
मानिधि बलशाली ॥ इमिकहि तिन्ह॒हिंहार पहिरायसि। श्षिय.. 
बर्दन शचिआशिष पायसि ॥ राजमार्गमें फिरते डगरे । तहेँ 
. देखे कबिजहि गुण अगरे ॥ अंगरागकर भमाजन लीन्हे । लखि 
.... तेहि कृष्ण प्रशनन इसे कोन्हें ॥ कमल नयाने यह शुचिअनु- 
...._ लेपन। करिहो काके अँगमें लेखन ॥ सुनि हँसिकुबिजा चिते 
.... तिरीडे। बोली मनमथ शरसों सीछे ॥ आवह तुम मोहि आते 
.... प्रिय लागे। अमल अलोकिक छबिसों पागे॥ कंस भूपकी दु- 
... हिता प्यारी | हों तो अनुलेपन अधिकारी॥ तुमको कहां कहां 
... सो आये। केहि हित मोहिं मोहिं बेलमाये ॥ सस्मितकृष्णकहे . 
.. तब तासों। भरे भूरि मनभावनि मासों ॥ हम दोउबन्धु आते 























.. 5 पद कक अंगलगावनचाह ॥ वधायोग अनुलेपन 
।वन्‌। भामिनि देह सनेह सचावन॥ दे ॥ है प्रमुद्त कु 





हरिबशदपणः | १०७ 
ठाय ॥ गैेषज। ग्रीवतनेसी पीठिलचा.. 
यसि | के चंचलि तियभाव लखायासे॥ लचे गयो मिलिकूबर _ 
तनमें। प्रभप्रभावसों जानह मनमें ॥ कनकलतासी सन्दरिक्षे 
के। प्रमसेकहेसि मोदसोंग्वके ॥ भये मोहिं तम अनपमलाह | 
अब मोहिद्ोंडि कह मतिजाह ॥ सनहु कंत अब सहितसनेहू। 
बसिकरिये पावनममगेहू॥ बाणीतासुप्रेममें सानेके। ऋष्णचन्द्र 
बोले इमिगनिक॥ कछादेनसन्दरिधीरज राखों) अबे न आतुर 
क्लेके भाखो ॥ कठदिनमें हम सादरआइब। बसितम्हरेघर आ- 
नंद पाइव ॥ ताहिप्रबोधि बीरदोठभाई । धीर बिलोके धनुगृह 
जाईं॥प्रमलखि बहत धनषतहँ राखें। सस्मित धनष पालसो _ 
 भाखे॥ सो वह कोनधनुष है ओपे। भृपतिजासु यज्ञआरोपे 
तेई दरशाये सो धनभारी | सके न जाहि इन्द्रगाहे टारी ॥ ल- 
 खिउठाय तेहि प्रभगण जोरे | सहजहि ऐँचि बीचसा तोर ॥ 
टटत धनष शब्द अतिघोरा। भयो दसहब्यापित चहुँओरा॥ 
 घनष तोरि दोउ बन्ध सखारे। सो गृह तजि कहँ अनत बि- 
 हारे॥ शेकित धनुषपाल तबजाई। कहेसि कंससों कथाबुका- 
ईं॥ दादा ॥ परुषसिंहद्रेबीरवर गोरश्याम शचिगात। तेज पुज- 
अतिप्रमा में बिबधोपामित विभात ॥ आइ लखे तह धनुष 
तब कृष्ण परुष बरबीर। बड़ो घनषगहि तोरि थों किते गये 
. रणधीर ॥ जणगई ॥ धनुषभंगको दुसह सँदेशा। कहेसितासु क- _ 
ः राबंद तू रेश !॥ कान्‍्ह अनच्तःसवन्त अचंशा । सन गह हि 
माघ अदशा ॥ रामकृष्णका पॉरुषभारी । समामे बिलक्षण 
भयो दुखारी ॥ मुनिकी बचन सांचकारे जान्यो । निज मे क्र कं न 








































... बसुदेवके तनयनको करि जेर। गजसों बध करवादयों कीजो 

.. कल न देर॥ चागर॥ तिनको नाश देखि मदलहिके । तब हों 
.... घोर रांष हिय गाहेके॥ भये मोहिं यहबंशी लक्षी । सिगरेराम 
.... कृष्णके पक्षी ॥ तिनकोनाश करों फिशि सा 








 मदभत्ता॥ तेसब प्रात रहें इतआइई।॥ इमिक घरमेजाई। 

 मुष्ठिक अरु चाणर सुनामा। दोयमछह बरवलधामा॥ तिन्हें 
बोलाइ तहां मुद भरिके। अस्तुति तिनकी बहुबिधिं करिके॥ 
कहे कंसलखि सरसजीके | सनह बीरतम ममहित नीके॥ जे 

'बसुदव तनय दोउभाई | बाद्तसये ननन्‍्द्धर जाई ॥ संकषण _ 
अरु कृष्णकहाये। ते मम शासनते इतआये॥ ते दोउ बिशद्‌ 
बीर बिख्याता। युद्ध भेदके सरस सुज्ञाता ॥ तिन सों तुमसों 
 युद्धमहाना। होइहे काल्हि सुनहु बलवाना ॥ दोडा॥ सावधान 
के युद्धकार पनभार पकारपलछार। जीवतातनह न छाड़या बा- 
लक हिये बिचार ॥ सोसने बोले मज्लन॒प उनकी आयदडायव। 
: तोलों मम॒ सनमुख नवे जोलोंपरें लखाय ॥ शणगीती ॥ तेदोौउ 
 भन्लञ साहेतवल इसमे कहिगे निजयर अति गारवरसों । तबनप _ 
. कंसबुलायसि कुबलय गजपांलहि रवधरवरसों ॥ फैटक ॥ कुब- . 
. लयगजपालक मोदमयो । नपके ढिगजाय खरोजुमयों ॥ ताहे 
देखिकहे इांमे केसबली। हियदूभमरे मतिअन्चछली॥ तमले 
. कुबलय गजमत्तमहा । मखह्ाररही मममानिकहागजकैमनकों 
. सहराषाकेये। राहेयो निजपास सअखलिये।॥देाद।॥ तहँलखिक 


है 52 





































दर। उग्यसनआदि- 


5 क ; जे कादर ॥ उय्ससेन नहिं पिता हमारे। कहिगेंहें मुनिकलह 








जज 





खे मन लोम खगन की | ; ा 
गूजने सुने मत्त अलिेगनकी ॥ सारुतसखद त्रिबिध तनला- 

गे। तिय स्वभाव सन मन्‌मथजागे ॥ अतिअमोषघ आनेदसों 
पागा।तियन सहितवन विहरनलागी ॥ विधिवशताहीक्षणत 







क्‍ कौर नभूपका नारी। लगागमोाह यह अतिशय प्यारी ॥ याको मेद. 
कॉनबिधि पावों । किमि बशकरियहि अंक लगावों ॥ तबजल 
परसि ध्यान बिधि ठान्यसि। उमग्सेन की तिय यह जान्यसि॥ 
तब सो उग्रसेन बनि लीन्ह्यसि। जाइ तहां तासों रतिंकीन्द्य- 
(ते ॥ प्रथम ताहि तिन चीन्‍्हों नाहीं। जानि ग्राणपंति रमीउ- 

बाहीं ॥ पीछे रतिमोरव लहि तास । बोली शक्ति क्रोध करि 

आंख ॥ को त मम पतिसम बनि आये। जो ममत पतितब्रतधर्म 
नशायें ॥ रेशठ दुष्ट पतितअपराधी | घिग लवहिं खल परतिय 


कस, 


राति साधी ॥२ | बोल्यो में हों बर ज्ञानी । द्मिलनाम दा नव... 














११७ हरिबंशदर्षणम३..... 
प्ररुष न लम्पठ तोहिसम सिगरे ॥ होहिं न सब तिय प॑ 


के इन द्य अच्छा 


। कहूँ एक कीउ भई हरामी ॥ ताते निनन्‍्द न हेतिय 




















गरी। जे बिगरी हैं तेई बिगरी ॥ तव सम्मोगज सत जो हो- 
दाह | साखल घम लाककर खोदाहे ॥ तब काोाउ * हू" ए ; रद 
. अवबतार।। हाशह यदकलजम बल्लभारा॥ ठारडा ॥ तबतदव॑ स॑ । भ त् 
 पन्नकों कम, निरखि गहिरोष । बधकारिकरिहंसोइपुरुष यंदकल 

को परिषोष ॥ यह सुनि सो निजपुरगयों यहआई निजथाम। 

_ इमि कहि मोसों दिविगये नारदम॒नि अभिराम ॥ जेणर ॥ ताते 
सुः न हैं बारप आरज | हम न भातापता सा कार वी जीत कह हे 













कहि तेहि गजपास पठाये । नृप चिन्तितसो निशा बितायें 
..  भोरहि सभट सचिव सुखदाई। जुरंयदघर में सबजाई॥ ॥ पु - 
बिशारद योधा आये। आये मछ बीररसछाये ॥ पुरजन आये 
आनेदसाने। यद्ध देखिये की लखचाने ॥ तबनपक्कंस मत्तमंद 


.... छायो। रंगभवनके हारे आयो।॥ कबलहि गजहि राखिकेद्ारे। 


.. उचित को देइ निदेशा ॥ अतिउन्नत हो मंचबनायों । मणिन 
..._ रचित सब भांति सोहायो ॥ तापै जाइ गब गहि बैठो। मोल 
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गयो आपभीतरमदधारे ॥ सब समान तहँदेखिनरेशा। यथा 












... उमेठिएंड़ सों ऐँठो ॥ इतरदारुमय मंचबनाये। तिनमें बसि 


..... रनिवासें॥ लसे मंचमनु देवनलीन्हे। सपद बिमान भूमि पद 


यदबंशी भाये ॥ मंचे तियन योग जे खासें। तिनपेंबेठि लसी 









है ही 


..  दीन्हें॥ मुष्टिकआदद मल्‍्लबल बाद । कारक तीन गाल भें 
का छाढ़े ढे ॥ बहाबाधे बाजन बाजन लाग | जयसाजनज बन गाजन 














ल्लः सीले सिंधरधरिबोमनमेंधारेसि । हुएडा- पा 


दण्ड उद्ण्ड इ पसारेसि ॥ लखि बढ़ि झपटि कृष्ण रिस पागे। 













हा बल खासके। हमे दाबगज कर कर कासक ॥ जाते के पीड़ित 
शज राज । बेठि गयो गिरिसहश दराज ॥ तब प्रभपग कृम्मन 
 ढिंगधरिके। लये उखारि दशन दोउ धरिके॥ बज सहश सोइ 

दशन प्रहारे। गजांगेरिको शिर श्ृंग बिदारे॥ पूछ्ठउपारिलिये 












 बानहिबधि गजमईन । धीरधराघर घधरजग बद्धन॥ गजरक्षक 
हेसुमट घ गज दन्तनसों ते 
 दोउभम टू ॥तिनकों नाश किये सखदाई ॥ फिरंधारे कन्धन पे 
रद प्रविशे। सुपुरुष सिंह रंगधर प्रविशे॥ दोदा॥ तहां जाइ.._ 
>निरखंते मल्‍लनको यूथ । सिंह सरोष लखैयथा गज 

जबध सुने लीनन्‍्हे दशन लै|खिेद्खपायास _ 


हरिंगोती | 


लवण जिमि प्राशीहोत बिहूप । 
रंबीर र्सा ब्‌र 





| ०१ ० १! श्, ते आता 
रे * ३] ष्ु । 22 कि रे ट लक की के. आओ ८. अं हे 
एम मप४ 2 2 

८: तु र्‌ का 380 380 अब हद ह्श | 













का 0 


् मर थी धीर अवीर शंकद्‌ चखकरे ॥ तहँ घृमि इतउत देखि 







ष््‌ हरिबंशदपण 
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..._ ताहि बिलोकि यदुबंशी कहे । यहमछ शाख बिरुड युद्धत होत _ 


.. कहतहें।तिमिएणन है बल़भरे सुभट जु खरे गोरवगहत 


.. . ऋछदे हमहेंसने। ये मारि कितने मल्‍लमहिषे एक आपहि हैं _ 
... गुने ॥ठिद॥ जैसो करिबोचाहिय हमसी येबलवान | तेसो इन 
.. कोजानिहमकारह सुनो सुजान॥ इसमे घोरजद यादवन क्रँमी- . 


ही 


अति अनुचित अहे॥ है मल्‍लयुड समानब॒पुबय कोसुकोबिद 
कृष्णचन्द्र बिचारे यदुबशीनसों इमिकहतभे । येमल्ल दीरघ 
[य हमसों लरनकोसुद गहतमे॥ ये धर्मयुद्ध बिरुदकरत स- _ 

















जि [त यदुनाथ। तालठाक चाएूरक सन्मुख का न्हेहाथ _॥ जप हे. 







. लपटि छटिमिरि छूटनलागे। बन्धबिधाननि जूटनलागे ॥ करें 


पेंचअरु पेंच बचायवें। अतिशय चञ्चलता दरशाद ॥ पकरि 
भमिकोउ घातजगांवें । कीउ ऊपरसों पेंचच लावें ॥ फिरे उठि _ 
भिरेतालदे चावन। कारिकरि बिविधमांतिके दावन॥ जैसे सिं- _ 
हगजहि गहिपावें। कपटिलपटि तजि लपटिगिराव॥ फिरिउ- _ 
ठाइ फिरि दाबि गिरावे । तिमितिमे बिहर जिामाजेमिसाव ॥ 
आश्रीकृष्णचन्द्र प्रमतेसे। गहिचाणरहि क्रीड़ सुलेसे॥ दक्षि- _ 
एकरसों कंस निवारे | हैं जे बाजत बाजनमारे॥ चढ़े बिमानन _ 
सुमन सचावें ।सदय सप्तऋषि समृदसुभाव ॥ जयति कृष्ण 


बाल 


कहि आनँद छांबें। बहुतभांति दुन्दुभी बजावें 




















कार की दा पे | श्र ्् पका घर आल [ट्ट दर | | म्‌ ४ | थे पे क 
हरि ॥ नाशकरि मल्‍्लानको श्री राम कृष्ण सुबीर। तालदेदे 

खड़े भे रमणीय अति रणधीर॥ तीनिपुरकी एकते लहिमनोदहे 
त्रिपुरारि। उम्ररूप अनूप ठाढ़ेलस तिनकोमारि॥ तहांतिनकों 


खि जो सुख नन्‍्द अरु बसुदेव। लहे सो नहिं लहेकबहूं देव 


देव सुभेव ॥ क॑ंसकी मखइवेतभोअरुस्वेदकणभेछाय। हारिहि- 


के 


सा क्षणक शकित रह्या शीश नवाय ॥ फारसाहस आतनिग- 
पीमटन की दिशि हेरि । सचल दक्षिण करहिं करि इमिकह- 


लाग्येटिरि ॥ दोढ ॥ गोप बनेचर जेजुरे तिनकोदेहु निकारि। 


नन्‍्द॒हि गहिके पे करे देह पांय में डारि ॥ अन घन मोघनगण 
सकल गोपनको हरि लेहु । ये खलह मम राज्य में इन्हें बसन 
मतिदेह ॥ चर ॥ सो सने ऋष्णचन्द्र रणधीरा । कदि मंचपे 


की 
"एक अफसर 


सबीरा ॥ जातन काह मगमे देखे। खड़े मंचप सब कोउ 



















पेखे ॥ मकटठ गिराइ केश गहिलीन्हे । कंसहि जड़ीमत कहि 


छ कं 








चले इवास तन नेक न हाले । भूलिगयो बल कुटिल कराले॥ 
भ्रभृहि न पेखिसक्योमय परो। रहो मंदिचख ब्याकुल फ्रोत 





.. स्व डी ह 'तलपाता ॥ सुत शिर[निज ऊरुनपर धारेके। बहटां 


...._ कीजे॥ बंधुबिरोध किये भल नाहीं । बंधुप्रयोग आड़ि नहिं 


.. माना ॥ यहिविधि बि 





११६ ... हरंबशदपणः। हक 
लागीं। आंस न सी अंगधीवन लागी॥ देोदा ॥ हायनाथ केस 
भये कत छक्वरहे अबोल। आलिंगनकारे कारे बकातें कषेणकरो 
'निचोल ॥ परुषासह परुषा्थ ताजे कत सोये हियहारिे। अब 
हम सब करिह कहा सो किन कहो पुकारि ॥ त्ोणई॥ अब को 
तम्हें बिना हे स्वामी । निराखि समान तियन प्रियकामी ॥ सर-< 
बचन कहि हिय सममाइहि । गहि सप्रेम सादर उरलांइ- 


॥ चलत न कहि लीन्हे तुम भत्ता ॥ कैसे भये निठुर भय 
































को -गहिहो ॥ इमि प्रलाप बहुबिधि कहिकहि हिंके। कंटि उरसंज न 
ह कर ऊरू गहि गहिके ॥ कीन्हो रुदन कंसकी पतिनी । पंरमपियारी 
पतिब्रत बृतिनी ॥ रुदति आइतेहि हृपकी माता । उरपेकरति 


बिल पर 
ततुम है राजनके राजा। मय ये शीघ्रक्त 
| गज जतर छतन्न भटनारी | लेनगय संगकहा 


बिचारी ॥ काहेगो हो रावण सुनिलीज । बंधुहे बेरी कबहु न 
























॥ सी अबहम प्रत्यक्ष लखाना। बचुबेर कत अगुण अ- 
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कृष्ण यहुपतिसों ॥ जो वे कहें सोई उर धरहू। कृत्यकाजवाही 
.... मुद्धारे॥ देडा॥ बेठे बदुबंशिन सहित करुणासिन्धु बिभाता 













सबजाइ बन नगर बिहाई॥ उमग्रसनकी आरतवानी। बोले 


[सिन्ध सखदानी ॥ उग्रसेनतुम सबविधिज्ञानी । तजहुशोच 





जी 





अवशि शि कालबश होई ॥ कर्मफेर परितन धरिसोई । कृतफ न 
भोंगि कालब॒श होइ॥ ताते कमश्रधान | बेचारों । तजी शोक 
साहस उरधारो ॥ करो सुराज्यम॒हण तुम आरज | हम न कद 
राज्यसों कारज ॥ हम स्वतन्त्रविहरव महिपाहीं। जिमिखग 
पुर थलबन गिरिमाहीं ॥ देह ॥ ताके कमा नराखक ता हू काल 


बश जानि। होंकीन्हों बधतासु नहिं राज्यहेत अनुमानि ॥ सा- 
दर प्रभके बंचनसुनि उग्रसेन सुखपाय। उत्तर नाह दन्हिरह 













यदबंशिन सहज़ाय उम्रसेन अभिषेकलहि। भेतकृत्यमनलाय 


पुत्रनको कीन्हे सबिधि ॥ करि पुत्रनको कृत्य उम्नतन भूपाल 
णि। आपुभये कृतकृत्य पाय सहाई कृःणका ॥| पड 










.. दिन कृष्णसुज्ञानी। कहेगुरूसों आनंददानी ॥ सरुचि मांगि 
 गरुदक्षिणा लेह। घरजेबे की शासनदेहू ॥ सो सुनिके र 
. सखपाई । करिप्रमकी बहुमांति बढ़ाई ॥ कहे सनह हेकृष्ण 
सुदाता। रहो तुम्हार एक गुरुत्नाता ॥ लवण उद्धिमें तीथ 
प्रभास | सा जअन्हानगा। रुेखभारास ॥ गाज त हि | जे तलेसे 
गहि मीना । सो सत आनिदेह परबीना ॥ एव्मर 
 गरतीरा। गयेराम अरु कृष्ण सुबी रा ॥ किये समृदमेंजा: [ प्र- । 
चे शा। तहजाया सागरबथार भरा ॥ तासाकह रष्ण छा: बेगे छठ 9 | क्‍ 
शान्दीपन मनिकर सुतदेह ॥ देडा ॥ सोसाने र 
.. के प्रोल्यो सनह कृपाल । पांचजन्य नामक भाषरूप बबि- 
शाल ॥ शान्दीपनके तनयकों पकरिगयो सो खाय। निजगुरु 
. के बरतनयको लेह॒ताहि गाहिजाय ॥ चोषर ॥ यहसुनि रामकू- 
ए्ण रिस लीन्हे। शीघ्रजाइ ताकर बधकीन्‍्हे॥ पॉचजेन्यशचि 
शंख सोहायो। होतीतनमे जागणगायो॥ लीन्हें शंखनसोसत 
. देखे। तब यमपरगे रिससोंभेखे॥ यमहिं जीति गरुकी सतले- 






















.... के।आयमूमिपे गुरुको देके ॥ मथुरा आइमोदसों पागे। यदु- 
....  बैंशिन सह बिहरन लागे ॥ जरासन्ध रपकी. दुइ दृहिता। 


...कंसभूपकीहें तिय सुहिता ॥ तेबेजाइ पितासों रोई । पति बि. 
.. योग अतिदुखसों भोई॥ दईसुनाइ दशाते सिग 
. के ताकी मतिबिगरी ॥ कारुष दन्‍्तबक शिशपा 


हि कक. 


की 
कक... छ.. करे 







ह है, कर 


रो।सासाने 
.... के ताकी मति! लू जे साकि ते 
... कालयमन माहपालू॥ भीष्मक सुतसह अर यो भगदन्त। दु्या- 










'ज सम राजत जह । श|चासतछत्र दपन करते केते डे 
बतिथिसुप्रथणमसमरके । बलिपशु से संगर मख 















हे आति उग्च निदेशा (8 सम सकू 
नेज निज सेन 4 लगहु तीनि दिशि गन निरभेके॥ राम 
कण बचिजाहिं न जोलों | लरेहु सरोष मूपसब तोलों॥ इमि 


नद्श द बर रस पाण्यो । आप जाइ दक्षिणदिशि लाग्यो ॥ 
संगसाहायो । अतिञमोघ अमरपषसों छायों। 


४ 2 





गा ] 











रिपुरसोंकढ़िके। लरनलगेयदुवर्श ॥ रथचाढ़े 
(् थधारी। लागें करन युद्ध बल्लभारी ॥ ठीक्षणवा- 
न मारन लागे। परदल ब्यूह बिदारनलागे ॥ अति सबेग 
हैँ दिशि के रथफर। प्रवल भंठ के तनशर मेरे ॥ दो ॥ इतने... 
हैं स्वर्ग ते आये आयुध वेद। हल मृशल अरु घंनु गदा 










११८ हरिबेशदपण हि 
नलप जरासंध सबीर। लग्यो घिक धघिक कहने तिनको धनुष 


की. हु ७... 


धर रणधीर ॥ विदितक्षत्री धनष धारे जीवकोकरि लोभ। भा- 











पीछे आय य॥ वचन सुनने क्र भूपासगर लन्‍्यसान स देते | जा 


य निज निज थरन लागे लरनजय यश हेत ॥ विविधविथि 










रब बीर। जरासंघ के तनहने आठबाए रणंधीर ॥ बेधेताके सार- 
थिहि मारिबाएं बरपांच । तर त्रँगनके बंध करे मारि बिशद्‌ 
नाराच॥ पाई ॥ जरासंधको बिकल निरेखी । चित्रसेन वप 
अतिशय तेखी ॥ आइसामहे प्रभुहि प्रचारी । छोड़े सिबाणच- 
पल रथचारी ॥ केशिकसेनानी रिस धारेसि। तीनिबाए बल 
रामहिंमारेसि ॥ तबबलदेव क्रोधकरिडाटे । तासुधनुषवरशरसा 
कांटे॥ तबनपचित्रसेन बलदेवहि।नव सुबाणमार शुमभेवाहे॥ 


बच मी आकाक ह 3 


[चबाए काशेक रिस भारेके। मार कापंदातियधनु धारक ॥ 





सेन होबांगा। काटे ताके रथकी तांगा ॥ अरु श्रीराम ढ॒हत 
भुज़दूंडा। काटे तासु कठेन कोदड़ा ॥ विरध वे बिधनु हवे बिकट 





जा हरिबंशदर्पएए।..... है 
_ उद्धयुद्धकों चाहकरि हवे सकुद वलराम । स्वजय युद्ध लागे 
करन गदा युद्ध अभिराम ॥ जणर॥ संकर्षण मगधेश सोहाये। 













आप 


दोऊ गदा युद्ध बिदगाये ॥ करले गदा प्रचारिप्रचारी । किये... 


कं 


'युद्ध अतुलित बलभारी ॥ भांति भांतिके घातनि मारे। गरुवे.. 

गदा गदासों टारं॥ लागे गदा नेक नहिं माने। गहिअतिरोष 

मारिमद आन॥ ठौर ठोर यहि विधि चहुँओरा। महत युद् 
तेघोर 












[॥# ५ आक, 


माच् रा ॥ लहि रुक्महिं केशव धनुधारी। हते नन 
त भावधष्य बिचारी ॥ दिवससताइस ला याहेबाध की। मयी._ 
है? 0 2०२ भेट समाधेकों ॥ हलघर जरासन्धरणवबारा। लारे._ 





अँगमें ले देके ॥ गदायुद्में तेहिदढ़देखी । श्रीसंकषण अ- 
तिशय तेखी ॥ जरासन्ध को वध अनुमानी । ल्वीन्हे नन्दक 
मुशलसुज्ञानी ॥ मुशन्न अमोध अमोच प्रभावा । जब ह- 





क्षमहु क्रोध हझूथर रणधीरा ॥ बध्य न तमसा यह मगधशा। 
 ताते क्षमा धरह शमभेशा॥ याकी बधनहारभयचाही । हेजग 

भ्रकट बाधाहे सो याही ॥ सुखदानी यह बाणी सुनेके। अ- 
भय भये हलधर हिय गुनिके ॥ दो ॥ क्रोघरोध करि नहिंकरे 








चाव ॥ इत ने में संध्या निरखि रामकृष्णलैसेन | शंखध्वनिक- 


शिके करे पर प्रवेश ग जहि चेन ॥ गेणर ॥ भये प्रात म॑ गधेशम- 
& 5 य लू ५ ; श्नू रत क्ले ४ डः 5 “कु > ४ फ ठप 'ञ 00१ रक्षू है: 322 


ः न्च आप पे | 


ते रद ५ द्यू हद £ 
" र्‌ भा न्च्‌ कप टट हि ह 3नी का ने 
कर, :.. मिल ह न्यू जा 
कह 
् 





लथघर मारे व्याम उठावा ॥ तब भद्ट नम बाएा गस्भमीरा। 


. दुखलहे शोचमें ग्रसिके ॥ दोडा 


५ फह॥ 


कक कस: तह मे लाहय ॥ बीसल्षी- 
हिणी दलकों स्व भी ।जरासंघ नरपति जयकामी ॥ चढ़ि अ- 
ठारहें बारअयाना । मथुराकह ् !॥ सोसुनि 

















शम्कण्ण बल सारा यदबंशिनसह सर 6. चेसख 
नमंत्रमनभाये। तहँइमि बचन बिकद्ु' 















नशा 


.. दुख तहूँ यकदिन नपसों कहीइमि 
 मधुमती सुनारि । कुन्तराज्यकी मोहआब तजह घीरता घारि॥ 





खान किक 


वृबन चलो ममपित॒ मधके गेह। वेमोदित करिहें 

तहत स्नेह ॥ दोषार ॥ सो सांने तप हरयइव सु 
. खारी। मधुबन गये सहित प्रियनारी ॥ मधुलहि निकट घृप 
.. जामातहि। सादर मिलि बृकेकशलातहि ॥ सनिठत्तान्त कहे 


... इमि मार्नेंद । तजहु शोच हियधारहु आनंद ॥ मघुबन बि बना 
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| | त्ती 3. त्त , के || हर है ते का नंद ६३, है ति श्र ४. कप न्‍ तल ५ [ चच्‌ हे ४5 १8 ६ ६ ्त <ई हि । | हक, शव १ 





वपत 
ब्गण 


सरीति इनस् शक प्रीति सों करिमूप । जा सुब प 









8020 "कै हुह ०० 


डा पक ट * क्‍ 


] ् 





..._ राजे। राज राजसी सुखमा साजे॥ 


.. म॥ मधुबन छेदन करि बिरचि मथुरापुरी सप्रेम | सतहि रा- 


.. श्र हरिबंशदर्पण ः 
. दीपा। पालन करहिं हरित कुलदीपा॥ जेठे सुत माधव शुभ 
 साजू। ममपुर पालहिं के यवराजू ॥ पित॒ निंदेश अभिषेक स 







हिते बल बुद्धि निकिता॥ यथा निदेश देश बसि 


यदुन्दप राज्य माधवहिदे- 
के। गये स्वर्ग निजक्ृत फललेके॥ माधवन्पके सु सत्य तंगुणगाये। 












... ज्य दे रामपद सेवन करे सप्रेम॥ मद॒नार ॥ जबराम चन्द्रढदार। 
.... कुश लव॒हि दे महिभार॥ बर स्वर्ग भुभे सब- 





:.. सुखारे। भाग्यमान जे जनक तुम्हारे ॥ यह सबंश 'डः ति ति- 


... मिभाख। जिमि देपायनसों सुनि राखे ॥ होइहे बंश सदेवञ- 





2० अअअर 


प्‌ ! कढ़ि जेंहें दक्षिणद्शिदूरी । तब यह मनमें म 





ने पुरत कांदू द्‌ दीऊ भाई । रामकृष्णजगर्के सख-... 
दि गरे। छरकीले दक्षिणादाश 








विस 


* गरे॥ शैल अनेकन सेर सुखारे। गये सह्यगिरिप मुद्धारे॥ 
इ्रमबण नप जहां सोहावन | पुर करवबीर रचेहें पावन ॥ बेण॒ 
द तद्ठ बदतरुतर । व ठेहे भग नि 





_सरि भुगुपति मुनि तपबर ॥ तेज... 
पुंज सुखमा सो छाये। परशु कांध पे घरे सोहाये ॥ राम कृष्ण... 
भृगुरामहि लखिके । जाइ निकट हिय आनंद लखिके ॥ करे. _ 













रशुराम॑ हँसिबोले। पंरमप्रेम् 


क्का न्हे े कारज। जिहि हित तर] | अब क श्ष्टि 
8 ही है 2... ७.0... मच ध्प्र क्‍ 








बीर 2 मम पुर चारू। निरम्यों यदुको सुबन 
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ताढिंग नदखंद्योग मे 











धहाना। उठि ग्रातहि तेहि तरेहँ सु 
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कट. 


उ। 
लचाय | उठि कदम्ब कोठरलखो गन्धडोर गहिजा- 
॥ तेहि कोठरमसें मठिरानीकी । भमरीलखे सखदाइनि 









 लेकरे पानहुलघारी । मद्रामधुके अलिवनचारी ॥ क्षणमेंता- 
के रस रगराते। भमउनमत्त मत्तमद्साते ॥ सूत्तिमान इतने के 
. आई। बरुण कुमारि बारुणीगाई॥ सो तहँ जोरिपाणि क्वैठाढ़ी ।_ 

कक 





 करि बह बिनय प्रीति गहिगाढी ॥ श्रीवलराम बीरके तनः 
 भई लीन आनंद गहि मनमें ॥ तदनुआयतहँ कांति सोहाई। 
. मातमान सुखमा सो छाई॥ हलघधरसों संभाषण करिके । सीऊ 
भईलीन मुद्मरिके ॥ तदनंतर तहेँ श्रीसुखदाता । आई भगा 
द्ज सयगाता का मणिमयमाल बिचित्र सुहावन। हलघरकई 

हर ॥ ज्योतिजालको चारु निकेता। कुण्डड्यरू 
कराटद सुसुहता ॥ नाल बसद जअरुहार अनचूपा।. अभलज़ बन क्‍ 
लाकिक अरु अनरूपा ॥ सो स्वरूप के ये तव भूषण | कहि 
















/ जा बुर हरिबंशदपैणः । ड़ मर 
... . अआारू।शोमित भयो मकट हियहांरू॥ सोढसान्त जानिखल 


गंजन। कहेबन्धु्सों मुनिमनरंजन ॥ क्षीरधिमेंहम शयनंसोहा- 
.. यो कंरतरहे तह बलिचलिआयो ॥ बनिसुश्पतिसम ममढिग 
 जाईं। हरि किरीट ले गयोंदराई॥ कछदिनमें सो समग्कि ख- 


.... गेशा। तासों जांइ लरे शुममेशा ॥ अबतासों जय लहि यह 


नो। यह शुभकर्म जयद अनुमानों ॥ इतने में वह नपकी 
सेना। देखिपरी दारुऐि दुखदेना ॥ तेहिलखि कृष्णकहे किले. 


... लेखो।जरासंधंकी सेना देखों ॥ चतुरंगी यहसेना मारी | धूरि _ 
_..- धार सह परे निहारी॥ जलद.जलद मनुर्संगकरिमावें। अति - 
.. .. रवे जबसों उमड़े आवबें॥ जरासंधके मयसों पागे । सब नुप 


गण याके सँगलागे॥ भये कालबश आये कोही । ठगसँगमे- 
.. त्रित यथा बटोही ॥ इतने में भूपति मगधेशा । घेरिसि के फ 
.. ले चहूँ देशा॥ तेहि निशि तहँ निवासकरिशजा । भोरहिबेठों 


कक 


>॥4 7 





सहित समाजा ॥ संबभूपनकहूँ पासबोलाई । दियो निदेशरोष - 
सो छाई ॥ देश ॥ घनकुद दारिन: सी कठिन शिल्लासमृह बि- 
दारि। समकरि गिरिसह सेनचढ़ि लेहु तिन्‍्हें महिमारि॥ जे 
दुगम दृर्गम्यनप शख कुशल रणधीर। शूरप्रबल के लरेंते 
बआ्यागि रहिबीर ॥ गणई ॥ सुनिबोले शिशुपालबिचारी । नहिंयह _ 


पक, का का, (80 


मत्र उचित घनुधारी ॥ फोरतेनहिं फुटेपहाारू। बिनुदेखेकतशंख 
अप्रहारू॥ यहिउपायसोंउन्हेंनपेही। हवेकेश्रमितहारिफिरिजिही॥ 
ताते सूखे काठमैंगाई | पर्बतके चहुँझओरघराई ॥ आमिलंगांह 
देहु बनमाहीं+ सहजहि जरिप्तरिह गिरिपाही ॥ जीअधजरेबा- - 
हिरेणहे।लोवेशखनसों बधिजेंहं ॥ पहसलाहसुनि नपसुखपाई। - 
चहँदिशिददे अं २३३४ लगवाई॥ लागो बरन बिपिन चहुओरा। _. 












का. ले 


श् सं सजप अप पति सुखपाई ॥ रहेशैल पे जीव जहांते। ब्याकुल 
है पर रे 








हरिबंशदपणः। 


जा  बएछ 
सिगरे भये तहांते ॥ लखिहलघधर हिय दायामेखी | बीले क- 


# 8 कस कु 


'्णचन्द्रसों तेखी ॥ तात जरे यहूमिरि गिरिचारी। होइहिआ- 
थश भूमिपे सारी ॥ हों अब उन्रिणंगिरिसों तबहीं। हतोंजाइ 


_भूपनको जबहीं ॥ इमिकहि कूदि शैलते धीरा। गये मूपके दू- 


लमेबीरा ॥ तदन कृष्ण पगरसोीं मिरि दाबी । कूदिसेनम मे मे- 


कर आस हक (4 


धाबी.॥ दाबेसों गिरिते जलधारा। चहँदिशि अबिरल कढी 


अपारा॥ दो ॥ अग्निशांति ततेभई भे सबजीव अचेत॥। 
निरखि अलोकिक कर्मयह डरपेडपति अचेत॥इतनेमें तहँस्‍व- 


गंतेआये आयधबान । हलमशलघधन अरुगदा चक्र महान 


आमान॥ मह्बित ॥ बलरामकृष्ण सुधीरयातहँ सिमिटि सबनप 
भिरतभे । बहबाहि आयुध बिबिध बिधिके रोषरससों निरत 
भे॥ हलमशल गदा प्रहार्सों तहँ सम्कितने नशतभे। हिये.. 
_ हारि कितने अ्रमितक्षे मुस्मिनमसूसन मसतभे॥ बलशम अरू 
मगधेश मिरितह गदायुद्ध सुकरतभे । बरबीर दोऊकालकों 
हडि घने घातन लरतमे ॥ तजिगदा तब बलराम करमें मंज 
मसशल घरतभे। बधचाहि नप मगधेशकोीं अतिक्रीधरसों हिय. 


रा ह 


भरतमे ॥ नहिं नपति तमसे बध्ययहड्मि नभगिरा तब सन 


 तमे। सुनिसेक मशल प्रहार नुपतिहि गुरुगदा सों घुनतभे॥्‌ 
_शुनि दिव्यपुरुष उदार इनकहूँ सगधपाति कर मलतभे । अति. 
बेगरसोी रथ हांकि घल तजि निज निलय प्रतिचलतमे ॥ जि- 
'मिबातके संग पाततिमि तासंग. सबनप्‌ सगंतभे। जिमिलसिंहु 








के हे मे मगतगैबर यथ तिमिते लगतमे ॥ बलराम क्ृष्णडदार 


- तिनसों बूमिनहिं कछु कहतभे | हो चेद्राज महीप जेशिशु- 


पाल त् ते तह रहतभे ॥ जय॑करी || नूप शिशपाल बुद्धि बल्पर । हर त् 
 जाइऋष्णकेडिगअगरूर ॥ जोरिपाणि क्रेखरेसचाय | लागेकरन 
क्‍ वंतुम करणाके ऐन। शीलसिन्धु बकता 
 प्रियबैन ॥ हम तंव पितु भगिनीके बार । ताते तुम ममंबन्ध 





 बिनय गएगांय॥ केशः 


९.) 


बए८..... हारबरशादुप:। ! 
उद्दाश॥ जरासंम्धके भमयसों नाथ। रहतरहें हम वाके साथ ॥ 
हतरहे बहुमांति बकाय। नहिं वह मामतहों टढ़कांय ॥ मसल 
तंम्हार मनबंच क्रमकाय। चाहतहे हम देवभनाय ॥ सो अब 
मोपर जो ऋषिभूरिं। हो हिय॑ धरे करहसोी दूरि | दोषा॥ अब 
हम त॒व अनुगमन नित करिहें रहि आधीन। सय अद्करत- 
व्यजी सोसाने करह प्रवीन ॥ पद्मबं्ण यद सवनकी- बिस्च्यों 
परकरणीर ॥ तिहि मजबलजसों निजकरे हे श्वगाल | नंपधीार॥ 
पुरुषसिंह यदुबंश तुम ममदल सहचलिधेरि | मारि शखृंगलहि 
सो नगर जीतिलेह बसि फारे॥ फैेस्ठा॥ सनि संबन्ध प्रभमोद- 
सहसेना शिशुपाल सह । तेहि पुरके चहुँकीद घेरिलये दिन- 
सीनिचलि ॥ : 
इंतिशीहरिबंगदर्षणेगासंत्रगिरिदहनोी जरासंधपराजयोनामंषो डेशो उध्यायः 
दाह | पुर रन्धित लखिके कहो नुप श्वगाल सहसेन। धन 
टकार करत कहत गर्बी गबित बैन ॥ जैणई ॥ शचि हरिताइव 
सरथपे चढ़िके। आयो हारिके सम्मख बढिके॥ हरिहज्ञ धरहि 
प्रचारन लाग्यो। बरबाणंन सी मारन लाग्यों ॥ संवसदन 
सुशैठ समभारी। बरणो एकबीर घनुधारी ॥ होंसंगर यधजय 
यशलरीन्हें। गहिप्रभचक तासबध कीनन्‍्हे ॥ नपति शेंगालकेर 
बंध देखि। भागे सेनक सटंसय सेखि ॥ पति बंसनि सपति: 
की नारी । उर शिर ताड़न कराते दुखारी ॥ पतिढिगजाईपीन 
ठुख पागी । रुदनप्रल्ञाप करन तंबलागी॥ पद्मावती नामपट- 
शनी। धरि धीरज लसुतहि सयानी ॥ रुदूनकरति प्रभकेढिग 
जाई। लगी कहन करि विनय बढ़ाई-॥ जो नपकीबध प्रमृतंम 
। यहताकों बालक भयलीन्हे | पाणिबांधि तुर्द पंगढिंगे 
प्राई।: लख हः _हुराई ॥ जोकारिकपा देह अनुशासन 









नै _ह के हा 





हासरबशदूपण: । हु १२८ न द :. ४ 


बोलाइ कृष्णकरियोधा ॥ नृपसुतकों अभिषेकित फैरिके। ले. 
हरिताश्व सुरथ मद घरिके ॥ निज पुरचले कोीतिलहि बरणी। 
 शक्रदेव कान्‍्ही पितु करणी॥ दोदा || पांच रजनिे भग्गमें बिहरि 
रामकृष्ण शुभभेश | बठयेदिन शिशुपाल सह मथुराकिये प्रं>. 
 बेश॥ बन्दि चरण बसुदेवकें जननीके सहप्ीति | गरुलघसब 


(५ हैं. 


सो पफ्रिरिमिले यंथाउचित सहरीति ॥ जेणई ॥ तहूँ फिरिराम 


कषण्ण अनराग । यद बीशन सहाबहरन जागे।॥ एकसमय बल- 


. राम सखारे। कृष्णविना गे ब्रजसदधारे ॥ ननन्‍्दादिके गोपन 


पैजाई। सादरसिले प्रेम दरशाई ॥ सबसों मिले सिलतहें जे- 


 से। सानदंसहज सुंभावन तैसे ॥ कुशल वमिकहि आनंद पान 
_ये। हरिबियोगकोी दुखतिन गायें ॥ कहेगीप॑ अतिआंनद ली- 


-न्हे। तमदोड बंधइहांजी कीन्हे ॥ अद्यप्रमते जययशके कार- 


. ज। सी हम सनतरहे है आरज ॥ तुमहिं देखि अब अतिसख 
_ पाये। कह कहाँलों हे मनभागे ॥ सोसुनिकहे रामगुरज्ञानी।.. 
_ जन्म भमि यह मम सुखदानी ॥ तृबंधर हम सुख पाये जेती। 
 लहिहिं न कोउ निजेघरमें तेतो ॥ दि पथ माखन बहुबिधिं 
 खाये। संग सखनके गाय चराये॥ इमे गोपनसो बातें करिके।. 


४5७८ ४ 


 लैसेंग. सखन राम मठ भरिके । बरदनन्‍्दाबन देखन लागे ॥ फू 


_ लंनसों अग भेषन लागे॥ तहँ प्रिय सखा बारुणी स्थाये।सी 
. करिपान सरंस छबितद्राये।सखनसंग फिरि ब्रजकीडगरे । झआं- 
_ ति्मंगत्त भये गण अंगरे ॥ लखि कालिंदिं नहाइबो चाही। 
 कहेकलिंदिहि सो हलबाही ॥ मम्त अस्नानहँते हमे आवा। 


_ सुनिमी बचन बिलम्ब न लाबो | जबदेखें यपुना नहिं आईं)... 
 तबहलोाभता तटमें जाई ॥ निज ढिग करषि बिशद्‌ जलघारा।..._ 






_ धारा अवरोध। केहिमग के हमे जाहिं अब सो कहिंकीजे बोध ॥_ 


_ प्रह३ 


है मज्जनबीय अपारा॥ तनक्के मूर्तिबन्त सुखदाई। यमुना... 
. कहने लंगीढिंग आई ॥ दोश.॥ हल'धघर तुमह5 गहिकरेसो 


हरिबंशद्पणः । जा 
निके हलधर कहेलहि अतिआंनद लाहु। जल प्रबाहसों 
हू याही मगरसी जाहु ॥ यमुनाकी मेंदननिरखि मोदित- 
गोपसुजान। हलथर तिनसों क्रैबिदा मथुरांगंय अमान] ह- 
लघरकों आवत निरखि उठिसिलिहरिसुखदान। कुशल प्रइन 
अजजननको बमिसने मंतिमान ॥ चेणद ॥ एकसमय प्रम सो- 
दित मनमें। है बेठे शचिसभमा सदनमें ॥ तहँ चलाक- चारण 
 चलिआयो। करिप्रणामकरज़ोरि सोहायो ॥ इच्छितअतिप्रिय. 
खबरें सचावन । लग्यो कहने सो सुबुधि सुधावन ॥ नाथ. 
_रुक्‍म हुप कुशणिडनपुरको। सुंवन भूप भीष्मक्‌ बखपुरको ॥ भर 
_गिनी ताकी रुक्मिएि नामा। परमापूर सबंगणधामा ॥ तासु. 
_स्वयम्बर रचि शुभसाजा । किये एकत्र देश के राज़ा॥ तिसरे 
दिवस आजुके नामी । होइंतासु स्वयम्बर स्वामी ॥ यह सूनि 
फे हों सादर आयो ॥ प्रभु कह सब ढत्तान्त सुनायी ॥ सुत्ति- 
प्रभु उमग्रसेन बसरामहिं। पुर पक्षत हित तजि बलधामहि ॥. 
साजि सेन चतुरंगिनि मारी । कुश्डिनपुर प्रतिचले सुखारी॥ 
सिंगरे यदुबंशी धनुधारी। कष्ण संग तह गये सखारी ॥ संध्या: 
समय सेन सह॒जाईं । पहुंचे कुण्डिनपुर सुखदाई॥ निज प्रभाव 
तहँ प्रगटन कारज । गरुड़हि सुमिरे केशव आरज ॥ सुमिर- 
तही नागान्तक आये। पक्षज मारुत सो दिशिछ्वाये ॥ गिरिबास 
शह पटठापठिनके। जुरे रहे जे भूषति तिनके ॥ लखि गरूड़हि 
प्रभु आन॑दलीन्हे । प्रेमपूरि अनुशासन दीन्हे॥ मम ढिग रहि- 
 ब धअआार्नंद धरहू। खल क्षितिपन कहँ मय सो भरहू ॥दोद॥ 
_इसमिकहि सेना सहितगे कीोशिक वपके गेह । ते प्रभुको आगू 
मन सुनि चलि लेगये सनेह ॥ अतिबिचित्र मन्दिर बिशद्‌ 
- जाकी बर- विस्तार । तामें प्रभुहि निवास दे किये उचित ब्यव- 
8 ॥ हर ॥ गे मापन पसंद सह सुनिदे। हप सम सब 
भत्ते गुनिके ॥ भीष्सक नुपके सभा सदनसे। जुरे जाहइ सब 

९४ रे 



















हरिबंशदर्पण:) १३१ हक 


चिन्तत मनमें ॥ लछागेकरन मंत्र शुभभेशा ।बोल्यो तहँभूपति 
मगधेशा ॥ कृष्णप्रभाव लेहु सुनिमीसों । कहिउकरेहु फिरिभान- 
इहि सोसों ॥ इमिकहि मत्स्य आय अवतारा। कहि सब कीत्य_ 
बीति ब्यवह्वारा ॥ ठन्दाबनमें जो जो कीन्हे | क्रम सों सी सब 
कहि मद लीन्हे ॥ मथरामें जिमि मेगल मरि। मज्ल मत्त न॒पकी. 
संहारे ॥ सन्नहबार आपलरिहारों । ऋसों सो सबकहेसि स॒- 


#+ ७. #“.. 


खारो ॥ फिरि गोमतत शेलपर बारी। कहत भयोसब कथा वि- 
चारी ॥ गरुड़ बिना ये कीन्हे ऐसो | गरुड़सहित थों करिहें के- 





करे इनसों प्रीति हढ़ तजहु युद्ध ब्यवहार ॥ जरासन्घकोबचन 


सो ॥ दोदा॥ ये अब्यय मगवानहैं लीला बितरण हार । अब 


खुनि नुपति सुनीथ सुजान । कहे कह्मों मगधेशको है कर्तब्य न... 


ध्यान ॥ मसधुभार । फेरे दन्‍्तबक्र महीप । इमि कहते भो कुछ 





दीप॥ ये कृष्ण आनैद ऐन | हैं सहनशील सचेन ॥ पनबाल- 


पन दे आदि। लहि आपु ये उनमादि ॥ नहिंकिये कबहू रारि।._ 
यहि लेहु बुमि बिचारि॥ जो मिरो वाहक आय। इनदिये ता-.... 
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हिसजाय ॥ ये अबहेँ कलहबराय । घर काशिकेके जाय ॥ बसि... .. 


रहे हैं सहसेन। ये कलह लायक हेन॥ हम कहें सो अनुमानि। 
ध्यब क्रह निज हितजानि ॥ देह ॥ नपसमाज सब कृष्ण पे. 


चलिक सहित सनेहू । पूजि यथोीचित बचन कहि परम मित्र... 
कहिलेह ॥ नपकनया जाकहूँ बरिहि सो तेहिलही सचेन । ना- 

हकही बिग्रह किये सुनो नफा कछु हैन ॥ शेणरई ॥ दुन्तवक्रकी 
सुति शभबाती । बोल्यो शाल्व नपति अभिमानी ॥ तुमसब 
बचन कहे जे सांचे। ते श्षुति परिनाहिं मममन राचे ॥ क्षत्री 





घनधर घी 


रर कहाई । यहि बिधि-लिनसों बेरबढ़ाई ॥ तजित- 


जिशख दीन हवेजाईं। आरत माषे कहा बढ़ाई ॥ बिनाकाल 
कोंउ सके नमारी। प्राप्तकोल कीउसके न ठारी ॥ कालअप्मा- 


मत असुरबलभारे । तिन्हें न हढठि प्रभु कबहूं मारे ॥ बित्ाकाल-.... 


१३२ हारबंशदपणः । ह 
बश बल्षिहि निहारे । बलिपताल पठये नाह भाश॥ वातेधीर 
रही सबकोई । जी होनी होइटहि सोइ हीई ॥ बचत हमारऔर 
यह सनह।सी यहसांच हिये मेगनह॥ ये महिभार हरण 
सदमभारे। क्षितिपर्सहारन हिततन घारे ॥ बरकरहु के प्रीतिब- 
ढ़ावो । रहो दूरिकेढिगर्राहि भावो ॥ समयपाय इनसोसबकोऊं। 
खहहिद्दों नाश लेह सनिसोऊ ॥ ताते आने तजह मातिभाई। 
बेरप्रीति निबहेहिं भलाई ॥ नपति शाल्वकी खुनियह बानी। 
चप हँसे रहे मुपसब सानी ॥ आंगत संध्यासमय निहारी । नि 
-ज निज डेरतगे घधनधारी॥ भोर कृ्यकरि- मोदितमनम । जुरे- 
ध्याइ फिरि समासदनमें ॥ देश ॥ उत बिद््मपुरमें सुखददेव 
दूत इकआय। पाती कॉशिक भूपकह दीन्‍्हीअति सुखदाय॥ 
पाती पंठई इन्द्रकी,क्रथकीशिक नुपदेखि | जाइ कृष्णसोजोरि. 
कर लगे कहन सदभेखि ॥ जेणर ॥ नाथ साथ तुम तिहुँपुरके 
हो। तुबहप्सा साया तुमतेंहो ॥ सी प्रभु तुम मुद मंगलहारे। 
भये कपाकरिअतिथि हमारे ॥ ताते तव सतकारसुभावन । के 
रहमभयों चहतह पावन ॥ यह मम राज्य समाज सम्ाजा। 
सो करियहण होह महिराजा ॥ जे च॒प तमहिं अराजा कहिके । 
ज्नुचितबचन कहेरिसगाहेके ॥ तुवप्रमाव- मप्शासनमानोीव 
इत ऐंहें ते संब अभिमानी । शविअभिषेकतमहिं सबकरिहें। 
आपुहि घन्यजानि मुद्सरिह॥ शंमे काहि दोउबन्ध घरलाये। 
पाती कुडिमनगर पंठाये ॥ ऐसी पाती लिखे: सुभेशा । भूपति 
मुनह आदि मगधेशा ॥ सुरपति हमें निदेश पठाये।सो हम. 
तुम्हें लिखे मनभाय॥ कथ की शक समशासनमानी । कृष्ण: 











रमउदारू॥ तापरकृष्णहि करिआसीना । अपहु आपने 


राग्यज्यहीना । कुणिडिनपरमें मूपतिजेते | जुरे बोलाइ लेह 









क्‍ . हरिबंशदर्पण।.... १३३ हे रा 
सहित बिबेका॥ तुब शासन सुनि जे नहिं ऐहूँ। ते सब बध्य 


कृष्ण सों हँहे ॥ दोढा ॥ गुरु निदेश सुरराजकी हम यह देत पट. 
ठाय। सो सुनिआवहु शीघ्रददत तजि विरोधगहिचाय ॥ पाती... 


 कोशिकभपकी कुण्डिनपुरमें जाय | नृपसमाजमें देतभों धावन 
धति सुखदाय ॥ चेषार ॥ लखि पाती सब नपति अमाना। 
लागे करन मंत्र अनुमाना ॥ इतने में तहँ सुरपपठायों । सुधि 


चिन्नांगद दूत सोहायो ॥ अन्तरिक्ष रहि सो गरुज्ञानी । लगो..._ 


कहन यहि विधिकी बानी ॥ तम सबको यह इन्द्र निदेशा । दी- 
न्हें सो सुनि करहुनरेशा ॥ तजि बिरोध हरि पे चलिजाहू । 
करहुजाइ अभिषेक उल्बाहू॥ उनसों बेरकिये मलनाहीं । उन्हें 
_बिष्णु जानेहु मनमाहीं ॥ जरासन्ध अरु शाल्वमहीपा । नृपति 
सुनीथ रुक्म कुलदीपा ॥ इत अद्यन्य हित ये नपचारी । रहें... 
इते दीरघधनुधारी ॥ ओर नृपतिजे यहि पुरमाहीं। ते बिद्भ 
पुर सादरजाहीं ॥ कृष्णहिकारे अभिषेकित लेखें। फिरिइत 


आय स्वयंबरदेखें ॥ इमिकहि चित्रांगदनिजदेशा । गयो मुद्दि- 
 तमन शुभद्‌ सुभेशा ॥ चित्रांगद की सुनि यह बानी। भीष्म... 
कआदि भप हितजानी ॥ जरासन्धकी आज्ञा लहिके। गेबि- 


4?“ ७०५ 


मान ले सबमुद भरिके ॥ दिव्यपताके लखि मृदभारे। चढ़े. 
_ बिमानन सुरन निहारे ॥ शुभद दुन्दुभी सुरबजवाब। नरदुन्दुन 
मि रव दृशदिशि छाबें ॥ सोसुनि अति आनैदर्सोसाने । आ- 
: पुहि धन्यधरापर जानें ॥ देदा ॥ बिशद्‌ सिंहासन शक्ककी शुचि 
ताप आसीन। क्रथकीशिक ल्षितिपालसों सेवितप्रमाअहीना 
'दिव्यबसन अरु आभरण दिव्यगंध खगस्वच्छ । सी भूषित _ 


प्रभकोीं निरेखि मोदित सिगरे यच्छ ॥ ऐला ॥ गच्धर्ब अप्सर 


_दिशिपविद्याघर सुमुगिगण आय। चढ़े याननिकरें अस्तुतिस- 


रुचि सरस सचाय ॥ मुद्तितन मंघवान संजु बिमान चढ़िदद-.. 
_बिल्लाय। थिरे अम्बरपे लखे तहैँशची सहसुख पाय॥ परभाव 
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१३७ ..... इस्बिशदृर्षणः। क्‍ 

मंगल शभदबरकी भयों न पाराबार । रंगसमि बिचित्रनपसब 

गये ताकेशार ॥ बमिप्रभसों मंपतिकीशिक हारलोंचलिजाय॥ 
मेपनकी सत्कार करिंगे कृष्णपास सचाय ॥ तासमय सर हेम 
 कंब्माने भरे मंगल़वारि। मेघंसम बषेन लगे अभिषेक बिधि 
 आअनेसारि॥ गानअस्तति नत्यआशिष बाद्यजयेरव भरि । भ- 
भिनभर्सों बराधे ताक्षण रहे देश दिशिपरि ॥ नगर अरु दिव 
तेहिं समयमी एकनगरसमान | इन्द्र परस उपन्द सरनर रहे 
मिल्षि सखदाने॥ स्वरावि अभिषेकित प्रभहि दे अधेनप स- 

मदाय | जोरि मण्डल भये बेठत उचित आसनपायें ॥ देरा॥ 

 नप कोशिक तहूँ हवे खरे ग्रभसन्मुख करजोरि । सबिधिअर्जे 
करिं नुपनकी माफकराये खोरि॥ नूप सीष्सेक फिरि जीरिकर 

प्रभुसी बोले बेन। प्रभु प्रभावज्लखि चित्त चिन्तितमये अ-. 
चेन ॥ जणर॥ प्रभु सम आत्मज रुकम सुनामी | सो हर्वबाल 
भाव अनगामी ॥ चाहे कियी स्वेयम्बर सोई । निज भगिनी- 

की निजबंश होई ॥ सो प्रकार हम नहिं अनमाने । क्यो ह- 

सारन सो कह मान ॥ ताते कहेंदासकीनाई । क्षमी तासुअप- 
शधगोंसाई॥ सो सनि हँसि्रमिं केंशवबीले | कपर्ट भमूपकेमन 

की खोले ॥ तुबसुत बालभावमें ऐसी। करे प्रोढ़ हवे करिके 
' कैसी ॥ तमजो कही स्वयंबरकीबी । ओर मपके कन्या[दीबोी ॥ 
हम नहिं चहें छुता बरिआाई। करकहासोी शिशुकी नाई ॥ इस- 
ने नपति तिद्दरे आये। चल आगे तुम तिनकहँल्‍याये ॥ ति- 
-नहें देखितमअतिशय तोषे। कारिसत्कार भांति बहुपोषे॥ सम 
आगमन तम्हें नहिं रोच्यो। सो प्रकाश हमआपुहि शोच्यो ॥ 
 ममसत्कार न तुमकछ कोन्‍्ह। ताते हम इत आसन लॉन्‍न्ह॥ 
बल विश्वास हेत अबलों इत। रहे न तरु जाते निजपुरातित॥ 
कन्या जेहि चाहहु तिहि देहू। भय हमारमति हिपमेंलेह॥ क 
- न्यॉबरत बिष्न जो करई। रोरब नरक अवशिसो परदे ॥ कृष्ण 
के पक 8 








... हस्बिशदर्पएः। १३५... 
चन्द्रकी साने यहबानी | बोीलेन्प भीष्मक सथमानी ॥ है हम 


चर्म दाष्टि भ्रमु तबजों। तुब दरशन नहें पाये जबली॥ अब. 
हवेदिब्यदप_्टि हमताता। भयेञ्रस तसत बिधिके ज्ञाता॥ देढा। 


 झगरणागत हवे अपनकी नाथ हमें भयनाहिं । अब विस्तित 
निज चित्तकी कहों सांचप्रम पाहिं॥ बिराचि स्वसेबर अबस 
हम कन्या देव बिचारे । करहकृया प्रभ हीयते रोष दोजिये 
दार॥ जयकरण ॥ सीष्मकसपातके यबेन। सालनेबीज प्रभकरुएा 
पेन ॥ सुता तम्हारिलेु कारेगोर। देहन देहु कहे की आर॥ 
- पे हमकथा कहें यहुएक । सी तम सांते जानह सबेजेक लिये 
बिएणु सहिपे अंबतार। कहे रमासों तब करतार ॥ तुमकंडिन 
. परमें चलिजाह | होह भीष्मकहि तनयालजाह ॥ सो रुक्मिणि 
-तबसुताललाम । याहि न जानेहु लोकिक बाम ॥ है नहि यह 


_ नरपति के योग । इतो बूमियो योग अयथोग ॥ तुमजब श्च_ 
. स्वयेबरतासु। तब सुरपतिसों आज्ञा आसु ॥ लहि इत आये... 


 बली सुपण्ण। बिप्न करनके हेत सुवर्ण ॥ हमहूँ आये सहजसु- 
 भाव। उतसबदेखनकीगहिचाय ॥ क्षमाकरन तुमकहे सुलीक। 


- सा यहलगा हम आतनाक ॥ बाधबरकह क्षमागण जाय । 


वा मी 0७, आक. 


_ क्षप्राकिये सिधिकारज होय ॥ तमसों प्रथम निरादरपाथ । हम... 


5 


. इत बसे क्षमाकरिआय | क्रथकोशिक ममकरि सन्मान । दये 


मोहि निजराज्य महान ॥ तेहि प्रभाव इनके दशप् । परयिठं- 
 जस्मलोक:अपबे ॥ इनहिं आदिदे ग्यारहओऔर । लहिंहे उसमे 


लोक सुठौर ॥ गे ॥ जे नपमम अभिषेक यह आये लखन 


_ सचाय। तेऊ सुमन सुक्लोक शुचिलहिंद समयो पाय | इसि 


. कहि प्रभुसब नपनकहँ दीन्हें सहित बिधान | बसमरत्महाटक 


की 


 अप्र्नकरिसबको सन्मान॥ जणर॥ यहिबिधि सबको सोदित ! 
. करिके। सदल चले निजपुर भुद्भरिके॥ रथढिगआाबत भी- 


. प्रमकमूपहि। दरशाये प्रभु निजबररुूपद्दि ॥ सोलखि भीष्मक 
क द पर ५ ६ | हि 8, 


.. १३६६... हरिबंशदर्षणः। 


आनंद लहिके । अस्तुति कीन्हें गुरुणण कहिके॥ प्रभु की 

प्रस्तति करिसदलीन्हें । अस्ताते बिहँगराजकी कीन्हें ॥ हे. 
प्रसन्‍न स॒नि अस्त॒ति स्वामी | चले सुरथ चढ़ि अन्तयोमी ॥ 

नपसबं परम प्रेमसों पांगे । गये कीशभरि प्रभसँग लागे॥ 
तब प्रभ॒तिनसों कहि प्रियबानी । बिदा किये सबकहँ स- 
न्मानी ॥ फिरि फिरि क्थ कोशिकसों मिलिके । बिंदा किये. 
अति म॒दसों रंलिके ॥ इत बिदभपरमें सरआई ॥ गेसिहासन 
ते सुखदाई ॥ हवे प्रभुसों तप बिदा सुखारी । गे कुश्डिनपुर 
बिस्मित भारी ॥ समासदनमें सभा सोहाईं । रचिबेते तहँसब 

कीउ जाई ॥ जरासन्ध आदिक सबराजा। बेटे तहां मंत्र के. 
काज़ा ॥ समाचार हो उतको जेतो। भीष्मक सबहि सुनायो. 
तेता॥समाचारकहि भीष्मकमपा । कहे सपचिकारे बदनबि- 

रूपा॥ जनित स्वयंबर दोष बिशाला। क्षमेहमोीर सिगरेमहि- 
 पाला॥ समाचारसबजानहुभाई । अबन स्वयंबराकियेभलाइ0. 
किये स्वयेबरबिप्न महाना । होइहि जानहू करि अनुमानां ॥ 
_ दाह ॥ इमि काहिके सबनपनकी कीन्‍्हेंबिदा नरेश | गयेनुपति 
निज निज पुरनकिये मल्िन मनवेश ॥ जरासन्ध नृपशाल्व_ 
नृप अरु सुनीथ क्षितिपाल । दन्‍्तबक् नरनाह अरु महाकूमे - 
- मरपाल ॥ क्रथफोशिक श्रीशन्त अरू बेनदार नरनाह। का-. 
- शमीर को भप अरु अरिद्ल सुदित पनाह॥ इतने भूपाति तहँ 
रहे मन्त्रकरन के हेत। जनमेजय क्षितिपाल मएि स॒न्निये बुद्धि | 
निकेत ॥ पा ः 
_इतिहरिबंशदर्पणेरक्मिणीश्वयंबरकृष्णामिषेकोनामसप्तदशो उध्यायः १ ७॥ 
...जोषाई ॥ चिन्तल भूपषाति भीष्मकज्ञानी । बोले जरासन्धसो 
बानी ॥ नीति निपुणहों तुम सब राजा । तुव सम्मतर्ाहि हम 
 यहकाजा ॥ कोन्हें सोगुणि धीरज गहहू। अब जो उचितहीह 
सो कहहू। इमिकहि भीष्मक रुक्महिचाहे । तेहि निद्रनदित 





:. हरिबंशदपंण:। है पछ 
प्रभुहि सराहे ॥ धनि बसदेव देवकी दोऊ। इन्हें समान ते स- 


हिपे कीऊ ॥ जाके सुबन कृष्णधनुधारी | बिदित बीरसत अ- 
सदबिचारी ॥ रिपुदल दुलन घधीर नयगामी । गुणी ज्ञाननिधि._ 
अन्तरयामी ॥ ऐसोई सुतदेइ बिधाता । बिना सुवनकइ रा- .. 


खद्द ताता॥ इमिबाणी भीष्मककी सनिरे | बोले शाट्व नरा- 
धिप गुनिके ॥ भीष्मक जो तम यहिबिधि कहिके । रुक्महि 
निदरे रिस हिच गहिके ॥ रामकृष्ण कहूँ जीतन लायक । की 
तीजी महिपे चित चायक ॥ रामकृष्ण बिन तीजी कोहे। रु- 
क्महि जीतन लायकजो है ॥ रुक्म एक घनघर बिख्याता। 
नीति निपुण बिधिवत महित्राता॥ परशुरामसों धनाबोधे सी- 

खो। रिपुदलमर्देन गएमेंलीखो ॥ कृष्णहिदेव सनातंनजानी। 


निज पृत्रहि मति निदरि बखानो ॥ ताते हमजो कहें बिचारी। 


- सी उतयोग करहु हृढ़धारी ॥ दोदा ॥ कालयवन नपकी पिता... 
शाग्यगोन्र मनिराज । साँग्यो शिवहि अराधिबर लखिकल 
कारएंकाज॥ दीजे सुबन सुबीर मोहिं घनुधरधीर घ्रीन।म- 
थ्रोड्वव बीरानसों जो अजेय परंबीन॥ ताते मथुरा भठनसों 


कालयवन युतनीति। है अवध्य जययश लहिहि उनसों रणमें 
जीति ॥ तातेदत पठायके करो सहाई ताहि। हमकहूँ तो यह 


रुचतहे कहो रुचे जो जाहि ॥ जेणरे ॥ कही शाल्वसो पु ुनिसब 
राजा। कहे अवशि करिये यहकाजा ॥ सब नूपतिन की सुनि 
यहबानी। बोलो जरासन्ध अभिमानी ॥ अबलों ममआश्षित. 
तुम रहिके। हस्थो राज्य मोसों फिरि लहिके॥ भये चहत अन 
पराश्चित तैसे । कुलटा तियपर पतिरति जैसे ॥ सो अबकछु 





“संशय मतिधरदू।जातेभलजानहुसो करहू॥ ममदत्तांत सुनहु॒._ 


सबलोगू। परआश्रय नहिं हमकहेँ योगू॥ हमें हांकि लरिमरे 
_भलाई। पर आश्रय गहिबो कद्राई ॥ तुम सब कहूँ हम मने ._ 


न कीजे। बरु यहियोग दूत कहि दीजे ॥ शाल्वभूमि पति है... 
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१३८... दरेबशदपणः। । 
 बरज्ञानी। इनकहूँ दतकरह हितजानी ॥ है येबिहिंता बिहितः 
बिचारी ॥ है इनको रथ नम पथचारी ॥ अन्तरिक्ष चलियेड्त 
_ जेंहें। महिते केशव भेद्नपेहें ॥ नपगणसों इमिकहिमगधेशा। 
_ शाल्व नृपति को दिये निदेशा ॥ नुपतुम कालयवन पहँँजाई- 
किये मन्त्र सो साधहुभाई ॥ याते कालयवन अनखाई। जाय- 
 कृष्णसों करें लगाई ॥ जीति तिन्‍हें दुन्दर॒भी बजाबे । नुपसमह 
 अआनैदसोंडावे ॥ यहिविधि ममनिदेश अनसारा । कह्टेउबढाइ 
 बिशद ब्योहारा ॥ दोद्ा ॥ इमिनिदेश मगधेश पंलि सदलगये- 
-निजंदेश । और नपाति तेऊगये निजपुर सबलसु भेश ॥ शाल्व- 
_ नुपतिं नधपथगये रथपे सुदित महान । कालयवन नरनाहपे 
सादर गये सजाने ॥ गण ॥ कालयवन नप शास्वहि देखी -।. 
_ संर्नेंदृडठि सादर शुभभेखी॥ चलिकह्ठमंत्रिन सहितउमाहे । 
उचित अधेल अपण चाहे ॥ तबरथते नुपशारव उत्तरेके। 
बोले हिय आरनैद्सों मश्कि॥ हमनहिें अच योग यहिकाला १ 
हमें अधमंतिदेहनुपाला॥ जरासन्ध आदिकनपगाये। तासु- 
 दतक्े हमइत आये ॥ यातेटेश्किहे तमपाहीं। नपाहिदूत अरधा: 
 शहताहीं ॥ सोसुनि कांलयवन नपज्ञानी। बोजलेबिहीौसे बिहित- 
 बरबानी॥ नुपयहभेद्‌ प्रथम हमजानो । ताते तुम्हे पूज्यअति 
 मानो॥ सबके सम्मत सो तम आये। अतिशय सखदस्वरूप 
 लखाये॥ तमहिं पूजि मन सबकहँपूजे। कहे शोचनहिं मिथ्या 
कूजे ॥ इमे कहिदोऊ नृपति सयाने । मिले प्रर्म आनंद सो 
 साने॥कुंशल बूमिकहि नपसेखदाई। बेठे सिहासनपर जाई ॥. 
बोलें कालंयवन सुखपाई | जेहिंहित चले कहहु सो भाई 
-जासु कृपा लहि हमसब राजा। संदाअभीत रहें सहसाजा॥ 
सो मंगधेश तुम्हें कैहिकारण। भेजे कहहु जु केरहु अवारण॥ 
सुनि शाल्वभूप सुखपांये | जरासन्धकी वचनसुनाये॥हद 











हरिवंशदर्पएः॥.... १३६ जे जे 


सुनहुनुप कालयवन शुचिभेश ॥ इमिकहि शाल्वमहीप मणि 


#75  #+६.. 


क्रमसोकहे सहषे। भयोक्ृष्णसों शेज्ढिग जिमिसंगंर उत्कंषंत.... 
चाषाई॥ तहेँ दादश अक्षाहिणि सेता । हनेसबन्धु कृष्ण जग. 
जेना ॥ अरु जिमिभई बिशद्‌ -नभबानी । सो सबकहे शाल्व 


नप ज्ञानी॥ काहेनप कह सुनहु यवनेशा । यहकाहे कहे भूप 
मगधेशा ॥ गाग्य गोनत्रमनि पिता तम्हारे। ते सतहेत उम्रब्रत 
धारे॥ असिचंरण भक्षण बिधिसाधे। शम्भहि हादशबपषे अ- 
राधे ॥ बरंत्रहि यह शिवकीबानी । सनिमांगे तहँ बरबरमसानी ॥ 
संतउद्म बचेस बरबीरा। देहिं धनछेर गएंन गँभीरा ॥ जो 
मांथरभट गएंकहँजीते । सिद्धिल्हें सोजी चितचीते ॥ एवम- 
स्तुकहि तबशिवदीन्ह | तुम अतिउश् संबेग णलीन्हें॥तातिराम 
ऋष्णके जेता | है तुम एक नृपनके नेता ॥ तासों हमयह मंत्र 


बिचारी। तुमसों कहें सुनहु धनुधारी ॥ सैनसाजि चतुरंगिनि 
भारी। मथुराप॑ चढ़िजाह सुखारी ॥ कृष्णहि जीति नृपनंसुख 


हित. रे 


देहू। उद्धत सुयश लोकप लेहू॥ यह मगधिप को महंत नि. 
देशा। शाल्वनपति इमि कहे संदेशा ॥ सी सुनि कालयबनस 
मंद लंहिके। बोले रणकी उत्सव गाहिके ॥ देंदा ॥ सुनहू भूपष 


2 रू. भा हंस 0 ! आन 


माण घन्यहम भय घरापर आजु। तपकान्ह जाह हित पिता. | 
'भयो सिद्धिसो काजु॥ रामहष्ण जगंजनके जीतनयोग बिचा- 
रिं। दीन्‍्हें भूप दिनेश मोहिं संशयहियसी टारि॥चेपई |सब - 
नृपगण के बचनप्रभावन । अवशिलहब जययश मनभावन) 


७ ०. है, 





'नृपहित ही दारिलेहंब जो भाई। कोटिजीति सम्मतउमलाई॥ 
इमिकहि कालयवन मुद्‌ लीन्हें। विभनबोलिदानबहु दीन्‍्हे॥ 


पक्षी सभ 58728 चोषे | दानमान करितेनकहतोबे॥ सोइ 
क्षण शुभ दिन समु| मे सुंजाना । मथुशकह कोन्हेप्रस्थानों॥ 


“तब हवे बिदा शोस्वनरनाहू। रंथचढ़िग निजपुरबरबाहूत। इत 
युंगपाणि जोरिउरगारी। बोले प्रभु सो बचने बिचारी ॥ प्रभु... 


१९०... हस्बिंशदपणः पे 
तब बास योगमनभावन । है रेबत गिरि परम सोहावन ॥ 
रजनी चरबिहरं तेहिकानन। अरु जो दृष्टजीव पचान्नन ॥ जो 
प्रभु सो अनुशासन पावों। सो बन निष्कण्टक करिआदबों॥ 
सो सनि प्रभ अनशासनदीन्हे। गये गरुड़ तहेँ आनेंदलीन्हे॥ 
अभु यदुबंशिन सह मुद छाये। चलि मथुरापुरके ठिगआये॥ 
बेशम्पायनंसों इमिसुनिके। बोलेजनमेजय नृपगुनिके॥ जिमि 
बिदभप्रमें सनभाये। सो प्रभुकी अभिषेक सहाये ॥ उम्रसेन्त 
नुपंसों सुधि पाई । किये कहासी कहह बुझाई ॥ जनमेजयकी 
सुनि यह बानी। बोले बेशम्पायन ज्ञानी ॥ दोह॥ क्रमसों प्रभ 
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मभिषेक को स॒नि ठत्तान्त सचाय॑। उम्नसेनमथराधिपाते अ- 
तिशय आनंदपाय ॥ दियेदान द्विजवरनको पूजेदेवीदेव | अ* 
तिशय उत्सव किये सब निज बिभतिके भेव. ॥ जेपारे ॥ बहु 
विधि उत्सव करे मनभाये। उमग्रसेन सुप आरनेदछाये ॥ सुख 
क्‍ दति सहित सनेहा । गे बसदेव देवकी जेहा ॥ उनकी 
संब उसात सुनाय। ते साने आतिशय आनंद पाय ॥ समा*« 
चार कहि सोदेत राजा । राम सहित रथचढ़े सुसाजा ॥ ताही 
'क्षेण प्रभुपुरढिगआये | पांचजन्यशुचिशंख बजाये॥ धुनिसुनि 

ग्रसेन हलथारी । चले शीघ्र प्रभ मिलन बिचारी ॥ परजन 
यवाढद्ध अरुबाला। नरनारी सब चले उताला ॥ जे जेसे तेसे 
डाठि धाये। सिगरे पुरजन आनंद छाये॥ उमागे चलेसब पुर 
जन ऐसे। सकाशशिलखि जलनिधि जैसे ॥ जिमिशीलरुथर- 
बिहि ज्खि नंदहिं। तिमि रथरुथ कृष्णहि जन बेदृहि ॥ उम्र 
सेननप प्रभुहि 

























हि 'बिलोकी । उतरे महिपे सिजरथ रोकी ॥ रत्त 
'मयोरथ प्रभाअहीना॥। ताप प्रभहि पेखि आसीना ॥ दिव्य 
खखत सूपणसों भूषे । कोटिमेनकी महिसा हूपे ॥ चासरब्यजन 
अुब्नन्न उदारू। अतिड़न्‍्नत गरुड्ध्वजचारू ॥ राज िहनसपू- 
रणदेखी । नुपनि ४ आनंद सो भेखी ॥ बोले श्रीहुलघर 
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सो बना । मोद बारिसों प्रेनेना ॥ दोष ॥ अब रथचढ़ि मोहिं 
कृष्णके सन्‍्मखजाय अयोग। हैं उदार ये बिष्ण प्रभ गहेकछ 
उतयोग ॥ राहे मथराप॑ गुप्त ये प्राबेदभम जाथ। प्रगटतकी- 
नहें आपको लाहे अभिषेक सचाय ॥ चाषई ॥ ताते पांयन च- 
लिबो चाहें । बिधिवत अस्तति करन उमाहें ॥ उम्रतेन की 
सनियहबानी । बीले राम परमप्रिय मानी ॥ भपहिं अस्तति 
करब न योग। देवहि कहत॑ चलत बंध लोग ॥ तमसों प्रभ प्र- 
न्नवेसेही । मिजजहुमिलत है जिमि तेसेही ॥ इमि बसलात 
भूप अरु हलघर। चलि पहुँचे प्रभुके ढिग बुधिबर ॥ अधेपात्र 
भप उल्ाहे | कृष्णचन्द्र तहँ अपण चाहे ॥ तिमि रथरोकि 
कंष्ण मथगामी । कहे भपसों ज्िमवन स्वामी॥ मथरा अधि- 
पति कारे आभेषेका। कीन्ह तुम्हे हम सहित बिवेका ॥ तुम 
मति अधपाय मोहि देह। सीख हमारि मानियह लेह ॥ तव 
अभिप्राय ब॒मि हमयेहा। कहें करह सो तजिसंदेहा ॥ सहित 


समाज शत्रुकुल चालहु। निजपुर पृहुमि पूर्वता पालहु ॥ जि- 
तने रुप महिपे अहलादे। मान्य हमहिं तुम सबसों ज्यादूं॥ 
इसे कहि कृष्ण चन्द्र प्रभु मानद्‌। दीन्‍्हे उम्रसनकह सानद॥ 


पदिब्यआमरण बख यथीचित | जिमि दीन्‍्हे है हुपन सरोचि- 
त॥आदि बिकद भपके संगम । है जेते बदुबशी मंगमे ॥ द्‌ 


शदश सहस द्रब्यमुद लीन्हें। भूषण बसन तिन्हँग्रभु दीन्‍्हें। 
ठाहा ॥ परिजन परजन संभटगण बंदीजनहिं समोद । सहस 
सहस बसु दे सबिधि कीन्हें बिशद्‌ बिनोद ॥ गंणिका अरुगा- 
यननिको शतशत द्रब्यअमंद | दीनहे प्रभु यदुबेशमणि पूरित 


प्रमअनंद ॥ जय्करी ॥ बिधिवत करि सबको सत्कार | कृष्ण 
चंद्र प्रभु मभत्तार॥ उग्रसेन सों बोलेबेन । प्रेमोद बारिसों 
'नेन॥ तजिसंदेह मपशिरताज। चढ़ी स्वर्थपे सहपसूसाज॥ 
'इमिकहि रथपे नपहि चढ़ाय। पुर प्रवेश कीन्हें यद्राय ॥ मेरी. 
ही ६०५ जा 





. १७० हरिबंशदपण ही 

.. त॒व बास योगमनभावन । है रेवत गिरि परम सोहावन ॥ 
रजनीचरबिहरें तेहिकानन | अरु जो दुष्टजीव पंचानन ॥ जो - 
प्रभु सा अनुशासन पावां। सो बन निष्कण्टक कोारआवा॥ - 
सो सुने प्रभु अनुशासनदीन्हे। गये गरुड़तहँ आनैदलीन्‍न्हे॥ 
प्रभु यदुबंशिन सह मुद छाये। चलि मथुरापुरके ढिगआञआये॥ 

बेशम्पायनसों इमिसुनिके। बोलेजनमेजय नृपगुनिके॥ जिमि 














. विदभप्रमें मनभाये। भो प्रभुकी अभिषेक सहाये ॥ उमग्रसेन 












साध पाई । किय कहासा कहहु बुकाइ॥ जनमंजयका 


सुनि यह बानी। बोले बेशम्पायन ज्ञानी ॥ दोश॥ कमसों प्रभ 
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अभिषेक को सुनि टत्तान्त सचाय। उम्मसेनमथुराधि पति ः 









तिशय उत्सव किये सब निज बिभूतिके भेव ॥ उेणारे ॥ बहु 
बिधि उत्सव करि मनभाये। उमग्रसेन नूप आनंदछाये ॥ सुख - 
निधि लटाते सहित सनेहा। गे बसदेव देवकी जेहा ॥ उनको 
सब ठत्तांत सनाये। ते सनि अतिशय आनंद पाये ॥ समा- 
चार कहे मोदेत राजा । राम सहित रथचढ़े ससाजा ॥ ताही 
क्षण यम दिगआये। पांचजन्यशुचिशंख बजा ॥ धुरि सुन 
उम्रसेन हलधारी। चले शीघ्र प्रभु मिलन बिचारी ॥ पुरजन 
युवाटद अरुबाला। नरनारी सब चले उताला॥ जे जसे तेसे 
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सो बेना । मोद बारिसों परनेना ॥ दोष ॥ अब रथचढ़ि मोहिं 
कृष्णके सनन्‍्मुखजाय अयोग। है उदार ये बिष्ण प्रभु गहेकह 
उतयोग ॥ रहि मथरापे गुप्त ये 

हैं आपको लहि अभिषेक सचाय ॥ जेणई ॥ ताते पांयन च- 
लिबो चाहें । बिधिवत अस्तति करन उमाहें ॥ उम्रसेन की 
सनियहवानी । बोले राम परमप्रिय मानी ॥ भपाहिं अस्तति 


५ 














करब न योगू। देवहि कहतं चलत बुध लोग ॥ तमसों प्रभुप्र 
सन्न वेसेही । मिलहुमिलत हे जिमि तेसेही ॥ इमि बतला 


कक 


भप अरु हलघर। चलि पहुँचे प्रभके ढठिग वधिबर ॥ अधपात्र 
ले भप उछाहे। कृष्णचन्द्र तहँ अपेण चाहे ॥ तिमि रथरोकि 
कृष्ण नयगामी। कहे भपसों त्रिमुवन स्वामी॥ सथुरा अधि- 
पति कारे आभिषेका। कीन्ह तम्हें हम सहित बिवेका ह तम 
मांते अधघपाय मोहि देह | सीख हमारि मानियह लेहू।॥ तव 
अ्रभिप्राय ब॒मि हमयेहा। कहें करह सो तजिसंदेहा ॥ सहित 


समाज शाज्नकुज्ञ चालह | नजपर पदहाम पृव॒रता पाल । जन 


तने नप महिपे अहलादे। मान्य हमहिं तुम सबसों ज्यादे 
इमे कहि कृष्णचन्द्र प्रभ मानद। दीन्हें उम्रसेनकह सानद॥ 
दिव्यआमभरण बख्र यथोचित। जिमि दीन्हें है हुपन सुरोचि- 
त॥ आदि बिकद् भपके सँगमें | है जेते यदुबशी मगमें ॥ द्‌ 
शदश सहस द्रब्यम॒द लीन्हें। भमषण बसन तिन्‍्हे प्रभ दीन्‍्हें॥ 
दाहा ॥ परिजन परजन समटठगण बंदीजनहिं समोद । सहस 
पहस बस दे साबेधि कीन्हें बिशद्‌ बिनोद ॥ गणिका अरुगा- 
यननिको शतशत द्वब्यअमंद। दीन्हे प्रभु यदुबशमणि पूरत 
परमञनद्‌ ॥ वयकर। बिधिवत करे सबको सत्कार। कृष्ण- 
नव? भु मूभत्तोर ॥ उग्ससेन सो बोलेबेन । प्रेमोद बारिसी 
जिसंदेह मपशिरताज.। चढो स्वरथप सनपसुसाजा 
इमिकहि रथपे नपहि चढ़ाय। पुर प्रवेश कीन्हें यदुराय ॥ भेरी 























पुरत्रिदर्भमें जाय। प्रगटतकी- 


हरिबंशदपेण 













कक | तु रु ;2॥ भेश जय उच्चरत ज॑ सभट स भंश ॥ गंजंठ - 
हित हथट्टीसन भूरि। रथधुनि रही दिशनमें पूरि ॥ श्रीक्षीकृ- 
एणचंद्र घनश्याम | बस बरसावत आनैद्धाम ॥ उम्रसेन नप 
अं बलराम । अरु यदबंशिन सह अभिराम ॥ सरस सखद 

प्रभ सहित सनेह | मोदितगे निज पितु॒के गेह ॥ के मोहितब- 
सुदेव सुजान न पत्निनसह लहि सोद निरिस् 





| दे तहँ प्रभुहि 








| है| |] ! 8 
» है! प्र १! 


स्‍् पु; रमकृपाके 
परघन राज्य बाजिगजराज । इन 
ठाहा ॥ इनसबंकी नुपनाथ तमक- 
के प्रा तित भोग । करहयज्ञ बिधिवत बिबिध तजह कंसको 
शोग॥ यहि बिधिकहि भूपालसों सोधनदे फिरितांहि। सहित 
राम थी कृष्ण गे अतभवन सचाहि ॥ मधुभार ॥ हे ग्रहणकी- 
नहें जोन। शभशंख तजितहूँ तोन॥ करिनित्य नियमितकम ! 
 दोउ बंचु पालक घर्म ॥ तहँ करनलागे आम | बरबारता अ- 
. 'मिराम ॥ तेहि : पाद। सनि पद्यो दीरधघ नादा 
अति बच्यी शंघसबात | जेहि बठो अति उत्पात ॥ सब बिकल 
सम अनु पानि। प्रभु किये स्मित ससकानि ॥ सो शुभदमारुत 
मानि। प्रिय गरुड़ पक्षज जानि॥ लखिपरे प्रकट सुपए । बर 
पन्नगासन कणों ॥ ते दिव्यगन्ध सुमाल। है धरे बिशद बिशा- 






























सखदाय सागरतट रमएाीय आंत ॥ गण ॥ आते पावन सा 






लथर गा नाई | छुन्दर शुभद्‌ सुखद शुभठाई ॥ ६ तब बार 
पोगसोह । बल उपबन प्रसों मनभावन ॥ बेनसतंथ -: पप 
इच्छित करिबे 









र्ल़ न न्हेँ । सियी रोचितकीन्हे ॥ सोसनि उच्च- 
कहा कृष्णसी शोचित कक ॥ आप अनतऊको 
बास बि व्‌ हम भये दखारे ॥ तम्हहिं बिना 
हम ब्याकुल हवेहे । जलजाबेन मीन सहश दख ज्वह॥ तुम्हाह 
बिना हैं हम सबकेसे | बिना पुरुषकी पतिनी जेसे ॥ ताते हम 
सिगरे हे स्वामी । है मनबचक्रम तवअनगामी॥ ताते जहां 
लह नयगामी । लयेचलह तित सबहि सनामी ॥ कहदेतथास्तु 
कृष्णसानि सोई। सोसनि हषितभे सवकोई ॥ यहि विधिकृष्ण 
ता भावनि। रहेकरतरचि समभासोहावनि ॥ कालयवनइतने 














नह | प्रढिग परो निशानबजाई॥ तासआगमनसनि यह 






नायक। विधिवत को तुकबितरण चायक ॥ यदुवेशीबरछब्णिहि 


बढ्र ः .. हरिबंशदपणः। 
सो यह नप बली महान ॥ हमाहें आदि माथर भटन सोंअब- 
ध्य यह बीर। रण चढ़ियासों जीतिनाहँ लहबसुनहु रणधीर॥ 
ताते तम सब शीघ्र अब तजिमथरा सहसेन। रवतगिरि दिग 
चलिबसहु समुदमानि मम बेन ॥ प्रभुआज्ञा लहिके कढ़े यद- 
बंशी सहसाज। सह कलत्रसह धन सदंल सह हयगय गजरा 
ज॥ पश्चिम दिशि सबचलतभे सह कृटम्ब परिवार । सभट 
चघ्संख्य निशंक मति प्रभु आज्ञा अनुसार ॥ चोणर ॥ जे भद 
बीर धीर गणतीके | सदन परदल सुभट अनीके ॥ तिनहिं स- 
हित प्रभु सबके पीछे। मेरिनिशानचले जय ईंछे ॥ बन गिरि 
शहर नदी नद शरत। गे रवतागेरि ढिगप्रभुजेरत ॥ रवतगि- 
_रिकी ढिग अतिपावन । शिखर मंदरोदार सोहावन ॥ हो नप 
एक लब्यता स्वामी । ही तह ताकीरची सुनामी ॥ पुरीद्ारका 
अति रमणीया। प्रमुदित होत जाहि लखि हीया ॥ सो लखि 
प्रभु हिय आनैद लीन्हें । निज निवास हित रोचित कोन्हें॥ 
दे तहँ सबहि निवास सुपासू। मथुरा प्रति पलटे प्रभ आस ॥ 
 एकाकोा पायन पथचारा। मथुरा प्रवेश प्रभु धनुधारी॥ प्रभ- 
.. हि देखि सहसेन नरेशा। चढो कालबश के यमनेशा॥ प्रभके 
 सन्मुख बाण चलावन। लाग्यो भरे बीररसभावन॥ प्रभु ताप 
कलुबाणचलाई | फिरिफिरे चले छरहरे धाई ॥ कालयवनग- 
. वामदपागो। दुलसह प्रभु के पीछे लागो ॥ मांधाताकों सुत 
. जयबदँन। है मच॒कुंद भप अरि मर्देन॥ पर्ं देवसर संगरकी- _ 
 नहें। तबते. लरि इन्द्रहि जय दौीन्हें॥ कहे इन्द्रतव सरससनेहूं। 
. नृप मुचुझुन्द मांगि बरलेहू।॥ दोहा | सो सुनिक पुरुद्दतसे। ऐसो 
कक ह नेरेश। बहुत काल करे यद् अति होंहों भ्रमित सरश ॥ 
. ताते चाहत करनहों निद्रा दिवस बहूत । दीजे मोहिं बरदान 


6. र्पं लगन परद्दत ॥ चोपाई धैसावत माह डे या गज | 

































कर हरिबेशदर्षणः । 72%: 
 क्षितिपर आइ नरेशा ॥ दीरघ गुहा देखि मुदमोये।सोये 


निकाय 


कोतुक सागर ॥ ताके देखत प्रविशे तामें । सोव 
न॒प जेहि सुगुहामें ॥ जाइ भूप के अमल उसीसे । बैठे छषपि 
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जययश इंछे ॥ खरो पांयते के धनथधारी । हनेसिपांयसों कृष्ण 
बिचारी ॥ लागें लातजागि नप सोई । आंखिखोलि देखे रिस 
भोई ॥ सरपति के वरके अनसारा | कालयवननप जरिसो छा 
रा॥ तब शआआकृष्ण परम सखपाये । उाछे भपाते के सन्सख 
आआये॥ कहेमप सो आनेद भोये। नरपतिआप बहुतदिनसो- 
॥ जेहि कारण तम सोये जबसों । नारद सनिभाषे सबहम 
[॥ नप तम महत काजमम कीन्हे। तम्हहिं देखि हमअति 
मद लीन्हे ॥ अति हरस्व बप्बचेसभेखी । परुष बिलक्षणप्रभ 
कहें देखी॥ यग बिभेद मनमे अनमानी । कहेभप इसमि प्र मसों 
बानी ॥ देडा ॥ कोतम कित आये इते केहि यगमें इत आय १ 
 सांये हम अब कोनयग सा सब देह बताय ॥ सो साने बोले 
कृष्ण प्रभ चन्द्रवेश कुल्चन्द । नपति नहपके तनय हे नपति 
ययाति स्वछन्द ॥ नूप ययातिकेचारि सुत तिनसेंगुरु यदुभूष। 
- ताके-कंल बंसदेव भें बेश विरद अनुरूप ॥ रेला॥ नपति ताको 
_सुबन हों में कृष्ण मेरोनाम । दुवन मेरो दुष्ट हो यह कालयवन 
सकाम ॥ रहो हमसों यह अवध्य सुहेतु यहि तुवपास। आइजू 
 क्षितिपांल मंणिहों लख्यो याकोनांस ॥ शयनकीन्‍्ह आपजब 
तब रहो त्रेता तांत ४ औरत दापरकों अहे कलिप्राप्त कल्मष 
गांत॥ कृष्णके ये बचनसुनि मुचुकुन्द तजिगिरि गेह। निरका कसि 
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सों के बिदा श्री मुचुकुन्द नूप गुणखानि ॥ जाय गिरि हिमवंत 
पेकारे उम्रतप मदपागे। गये स्वगे स्वकम्म फल लाहे साचे- 
त शाचतन त्याग ॥ कृष्णचन्द्र उदार प्रभु नृुपयवनके दल 
जाय। अश्वगज रथ अखध्वजधनकवचहरि सखछाय ॥ जाय 
हारावती में सबकहे इतकी हांल। तोौन सुनि यदुबंशसिगरे लहे 
 सांदाबशाल ॥ भाोरलाहाफार सखनसह यदुराय प्रभुकुलचदा 
"दाखनब्न गिरे सथर चट्टादारा परारपरस अनद्‌ ८ क्षत्रव प् छ्न 
कर्नवाय नक्षत्र चुभद महान । राहणश। मे ठ्वि्‌ ज जे नः कर + रत ष्पू पृ ० 
करि ददान।॥ स्वास्तबाच्य पुनीतसु नि बिधिपवेकारे : शमकाजा। 

रचनाकोकिये आरम्म प्रभु सहसाज पे यादवन 


से 


















लिप 


क्षेम । लगेरचना करनपुरकी परम पृरितप्रेम ॥ दोदा ॥ पुररा 
ब्वे 7 के भय काज प्रभ धि्‌ । ठ 'वकम्प के उल। सनास शक्रसी के हर तर भे हज है; ढु हि 


आज जह किक ही 


य। जोरिपाणि प्रभुप्तोंकिये बिनय परमसुखपाय॥चैणर॥ मो हि 
इन्द्र अनुशासन दीन्हें । जाहुउपेंद्र पास घ॒दलीन्हें ॥ होंसुनि 
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स्तरित भमि बिश्वकम्माी आनेदर्सग्वेके। मानस- _ 

पुरी रचे मनभावनि | चाहतचख चितचाव चढ़ावनि॥चामी- 
करमय बिरचितचारु। रतन बिचित्रित जाल उदारु॥ यथा- 
योग गृह सबकेलायक। रचिदीन्हँ भरिभासों मायक॥ भांति 
भांँतिके सोधबनाये। रचिबिचित्र सखमासोदाये॥दोदा ॥बिर चे 
बिशद्‌ बजार बर॑ विविध विधानवनाय । विश्व सुसबसे बनिक 


जेहि बां सि बिलसे वसुपाय ॥ बापी कूप तड़ागवर उपवनविशद्‌ 


8 " 

















चेषाई॥ प्रभहि योग अतिउत्तम गेहा । मणिमय बिरचेसहित 
सनेहा ॥ अन्तःपुर बहु बहुबिधि बिरचे । हीराहेमाने हरपनि 
 हिरचे॥ कृष्णचन्द्रन्यामकबर भाके । बिदवकमोहेंशिल्पीजा के॥ 

 तापर गृहकी सखमाकोकहि। सके सब गणकी गरिसा गहि॥ 






शंख नि | हि तब कृष्णबोलाई। ताहिदई आज्ञा मनभाई ॥ 
राव तिमें सानद सरसे । सबे संपदा घरघर बरसे ॥ प्रभुनि- 
ढ़ शलहि निधिपतिहये । सबे [ फेारेए- 


श्मदेन म रुतहिबील ये।॥ प्रर्भा ढि ठें प गञ [.ट् का 











१४८ हरिबंशदर्पणः । की 
सत्यसन्ध भगवान । अनाधेष्ठको कश्तभे सेनापाते बलवाना 
उद्धव कंक विकद्र॒गद स्वफुलकविएथुताहि। चित्रकपथु सात्य: 

केहि किय मंत्री बुधिबर चाहि.॥ अधिकारी वरयुद्धकी किये 
सात्यकेहिजानि | सांदीपनकी करतंभे परोहित हितमानि ॥ 

दारुककी प्रमकरतभे निजरथकेरोसत | धीरबीर बधिमान ल- 
खि संगर बिद मजबत ॥ यहि विधान कोबन्धराचि कृष्णचन्द्र : 
संखदानि | बिहरनलागेद्ारका मेंमद्‌ मंगलखानि ॥ गेरठ ॥ 
स्वत नपतहँ आय ल्यायरेबतीनिजसुता । बलरामहिंस खदाय 
ब्याहिगये बन तपकरन ॥ ह ० 
इतिहरिबंदादर्पणेकालयमनमरणोद्वारावतीनिर्माणोनामा5शंदशो उध्यायः 
_ दोहा ॥ निर्भितकरि हारावती रमिसह आअथक ठष्ण। भूपति 
हे सी अबकहंतहां कियेचारेत जोकृष्ण ॥गेणर। प्रभकी बासह्वार- 
काजानी। जरासंघ मपति अभिमाती ॥ सबतपन कहूँ पास बी - 
लाये ।सबसोंकहि यह मंत्र ह॒ढाये ॥ रुक्मिणिको नप सहित उ- 
छाहू। हेशिशुपालमपसोब्याहू॥ तमेंसब कीउतहँ जाइ सुखारी। 
रक्षन करहु बीरघनुधारी ॥ दन्तबक्रकोी सुवनमही पा । नाम सु- 
बक्क घीर कुलदीपा ॥ पांडुदेशको मूपसु भेवा । बासुदेवके- सुबन 
-सुदेवा॥ एकलब्य नपको सुतंबीरा। प डदेशपतिको सुतधीरा॥ 
बेणुदारि सुतबम्माराजा। अंशुमान अरुकाथ सुराजा ॥ नपति- 
काॉलिंगदेशको जोसो। अरुगान्धार देशपतिहोसी ॥ काशीपति ' 
आआंदिक नेपजेते। गेशिशपाल संग सजि तेते ॥ मुनिवेशंस्पा- 
यनसोयह सुति ।बुमे! जनमेजय हपहियगुनि ॥ बंशदेशकीहि . 
मेरुक्मिणिजू। भई प्रकटसोकहिये मुनिजू॥ यदुसुत हेंकोएं. 
"महे स्वामी । ताबशजअपराजित नामी ॥ ता सुतहें ुजनी-. 
ब्‌ सुमानी। ताबशज अपाराज़ित ज्ञानी ॥ ताके प्रांच सुबनहे 
आती ॥ तीज़ी सुतते ज्यामेघ सुदानी ॥ भोज्योमेघमपकेबारा) 
ताकीलामबिद््भ उदारा ॥ ताकेभये तीनितुत मानों । लोमपाद 

६१२९ 








का हरिबंशदरपणंः । ... १४६ 5 
केथ काशेक जानो ॥ दादा ॥ लोमपादके बस्नसत ताकसुत 


अदहात। तासुतकाशिक चेदिहे तासुतचैद्य बिख्यात॥ चोषदे॥ 
कऋ्रयसुत अशुमान शुभ साजा । कीशिककेसुतभीष्मकराजा ॥ 
भीष्मककेसत रुकम बिख्याता | सतारुक्मिणी श्रीजगमाता॥ 


बिन्धशैलकेदल्षिणदेशा । कीन्हे राज्य बिदर्भ नरेशा ॥ तहँक- 
णिडसपरमेंनयचारी | हेमीष्मक भपति धनधारी ॥ सत यया- 

तिके प्रकेबंशंज। हेंचेयो पारेचर बसु अंशज ॥ तकिसुवनत 
हृद्रथ गाये। जरासन्धता बंशजमाये॥ बंशज चेद्यो परिचर- 
हीके । है दमघोष भपशुचिजीके ॥ रही श्रुती श्षवा ताकी प- 


तिनी। जो बसुदेव भूषकीमगिनी ॥ तासों भये पांच सुत ता-...._ 
के ।शिशपालज़हि आदिक बरभाके ॥ जरासन्घद प आर्नेदुसा- 


ने। शिशुपालहि निजसुत करिजाने ॥ तेहि सम्बन्ध चावसों 
 चोपे। अनरथमल ब्याहआरोपे ॥ लेसग नपन मोदसेछाये। 


 साञ्जि सेत कुण्डिनपुरआये॥ रुक्म भूमिपति आगे चलिके। .. 


| 4 प आक 


 स्थाये तिन्‍हें मोदसों भरिके ॥ सुनिशिशुपाल बंधुकोब्याहू।रा- 


 मकृष्णकोसानिंडलाह ॥ संहयदुर्बवशिनसाजे सुसेना । आये 


बज मी पक 


कौशिक पर जगजेना ॥ क्रथ्कोशिकचलिआगगेलीन्हे | मदित 


यथोचित पजनकीन्हे ॥ दोदा ॥ कोशिकपुर में बासकरि प्रभुसों 


_निशाबिताय। प्रातकृत्यकरि सेनसह रथचढ़िचले सचाय.॥ 


_ ताहीक्षणरुक्मिणि गईं रथचादेसाखिनसमेत | इन्द्राशीकी मूं. 
_तिंको प्रियपूजनकेहेत ॥ एष्तामर ॥ तहँ रुक्मिणीकोदेखिके। 








 सुब॒द्धि निधानसों॥ जबशचीजूको पूजिके। बरबरणिं अस्तु- 
 तिकूजिके॥ लखि प्रभुद्दि हीरे नेहकी । मरिचलनचाही गेह 
को ॥ तब पांणिंगहि बलबीर जू 
_रुक्मिणि]हि रथपे आनिवे 
 प्रत्ब्राजी हांकिके । कढ़िचले बीरन दांकिके ॥ बलराम ढक्ष 








हिये आनंद भेखिके॥ करिसंत्र श्री बलरामसीं ।अतिही 


॥ शरघधनुषधंर रणघीरजू ॥ 
निके। बेंठाय रमणी जानिके ॥ अतिच-.. 


वधू... हरिबंशदपणः) । 
उपारिके। परबर भटनकहँ माशिकि॥ सहयाद्वन रिसि भा रिके । 
थिर रह तह घनधारिके ॥ तब जरासंधहि आदिओजे । नपरहे 
हैं उनमादि जे ॥ नेनपति बरद्ल साजिके । सब भिरे तिनसों 
गाजिके ॥ बढ़ि यादवोी मठभावसों | भिरि लरनलागेचावसों॥ 
तह दन्दभी के मेरकी । हुय मेगलन के टेरकी ॥ बरधनपषके टे-. 
कारकी। अर भटनके हेकारकी ॥ बहुमत्ल तोमर बाने की। 
अभिमिलिस टोप मिज्ञानको ॥ रवरहो परिदिशानमें । तेहि 
सममके घमसानभे ॥ देश ॥ रुक्मिणि को हरिकेसहा निर्जरेथ - 
पेबेठाय। लयेजातहँ सुनि रुकूम महत रोषसी हाय ॥ गहिकी-_ 
देड उदेड भट मजदेडन तंन देखि | किये प्रतिज्ञा प्रलयकर: 
प्रबल अकष बिशेखि॥ ऐेला ॥ मारि कृष्णहि जो ने ्यावों 
रुक्मिणीकी फेरि । ती न आवीं या नगरभे बचने ऐसीटेरि॥ 
चल्या स्थचढ़ि चावसों चितचाहि जययश पूर।सबंल सत्वर . 
साजिसेना सरस सौबथ शूर॥ चले संगलगि रुकमके नप अ-. 
शुमान सुधीर । बेणुदार महीप वरभट आओश्ुतंबीबीर ॥ बेगसी 
चलि सुभट ते बहुकोश बीथीजाय । नमेदाकेतीर प्रभसी मिरे 
चोरेचाय ॥ रुषमसारेकृष्णकहूँ तहँ चारु चोंसटिबान। बाएस- 
त्तरिरुक्मके तन हने कृष्ण सुजान॥ रुकमके ध्वज संतंकी शिर . 
बाणसी प्रभु काठि । तजे अगणित बाणघंनुसी बिक बीरन 
डाटि॥ अशुमान महीपदश नप शओुतवाणो पांच । बेणुंदारक 
सात पभुके हने तब नाराच॥ अशुमान सहीपके उर हनेप्रभ 
।गिरयो ताते बिहवज सो बिदितंबीर महान ॥ श्रुति 
बआाएतानि महीपके बर बाजि शरसों मारि । बेधिं ताकी हृदे- - 
श्र दमा र्थपे दये ताकी डारि॥ बेणदांर महीपकों ध्वज काटिके _ 
श दुनाहँ है। मारि शीघ्रग बाणदीन्हें बेधि दक्षिंणबाँद्दँ ॥ की 















हरिबंशदर्षतधः॥....... १४१ 
सरस बिंधान । समटसिगरे मजेजाते बिकल क्रेतजिधान॥ 


रुक्मनिज बलब्यर्थ लखिक्े बिकलकारि अफ़्सोस ।हनेप्रभ॒.. हि 
के हृदय मधिशर पांच करि अतिरोस ॥ तीनिशर बर हनत 
_भोफिरि सारथीके देह । हनेप्रभ तब साठि शर तन रुक्मके... 


(5, #7+०. 


संहनेह ॥ काठिदीन्हें रुक्मकी फिरे धनषशरसों साथि। रकम 
नपले ओरघन तब इृष्ठदेव अराधि ॥ दिव्यअसख अनेकबाह- 


त गंयेजय अमभिलाखि। काठिते सब बाणते प्रभु दये महिपे... 
नाखि॥ दादा ॥ काटि शल्नसब रुकमके प्रभु काटे फिरि तासु।. 


रथकी इंषा चारु अरु धनप बाणसों आस ॥ कटेचा परथ क्रोध 
करि रथतें उतरि उताल | खड़॒चर्म ले चलतभो प्रभुपे सो क्षि 
तिपाल ॥ जणई ॥ तबप्रम॒ धनुघरकी बिधि ठाठे । शरसों खड़ा 
मूंठिढिंग काठे ॥ खड़काटि कछरिसि हियधारे । तीनिवाण बर 
उरमें मारे ॥ तातेरुक्म म्रद्धित के के। महिपे गिरों चांबसब 


ग्वेके॥ रुक्सिणि आतहि मरबितज्वेके। प्रभुके चरण परी ढुख 


ग्वेके॥ अबमति याहि हनहु मुद्दानी। यह रुक्मिणि की आ- 
रत बानी ॥ सनिके कृष्णक्री ध परिहरिके। गये दारका आनंद 


भरिके॥ कृष्णआदि यादवसम॒दाई। भपत जीतिनिशान व... 
 जाई॥ सेना सहित हारका आये।मिलिके सबसी आनंद पा-.... 
ये ॥उते शअ्रतरबों झप धनधांरी ) रुकम भपकहूँ रथपे डारी॥ 
. कुणिडनपुरपति चलो दुखारी। चेति रुक्मतब स्वंपन बिचारीक 
-हीनप्रतिज्ञा भे है ताते। गये न कैणिडिननगरहि याते ॥ कुणिड-.. 


-नपुरके दक्षिण आशा। कीन्हेंपत्तन बिरचि बिलाशा ॥ नाम 


_भोजकठपुरभों सोईं। तामेंबसे रुक्म सुखभोई ॥ कुण्डिनपुरमें.. 





-भीष्मक राजा। रहे पू्ववत सहित समाजा॥ उत्ते कृष्ण बिघि- 


 बत मंद लीन्‍्हें। पाणिग्रहण रुक्मिणिकी कीन्हेँ ॥ निज अने-.... 


- रूप प्रियाबर पाई । बहुदिन रमि सप्रेस सुखदाई ॥ देह ॥ | 
_ उत्पतिकीन्हें दशसुबन प्रबल प्रद्युम्नउणार। चारुदाष्णसुदेषएण 
हु ६१४ क्‍ बल 


१७० . हेस्बिशदपण क्‍ । 
संत सतसुषेण सुकुमार ॥ चारुगप्त सुत चारु अरु चारुबाह 
रणधीर। चारु बिन्द अरु चारु कहिभद्गचारु परबीर ॥ पेणरै।॥ 
कन्या चारुमतीशम थारी। प्रकटी रुक्मिणिसी श॒भचारी॥महि- 
पी सात ओर प्रभुकीन्हें । तिनके नाम सुनह मद लीन्‍्हें ॥ 
कालिन्दी कमनीया सोई। सुता सूय्येकी यप्ुना जोई ॥ मिन्र- 
बिंदा सखदाइनि सनया। सोआवंत्य भपकी तनया ॥ सप न 
ग्नाजेत अवध अधीशा। सत्या तासु सुता नयदीशा॥ जास्ब- 
बान की सता सयानी । जाम्बवती सखदायनि मानी ॥ कैके- 
पतिकी सता सुखामी । भद्रा हुतिय रोहिणी मामी॥ भद्राज 
की स॒ता ललखामा । नाम सशीला अति अभिरामा॥ संन्नाजिः 
तकी स॒ता दुलारी | सत्यमामा अति पतिहि पियारी ॥ सेब्य- 
राज की तनया ज्ञानी । नाम ज्क्ष्मणा नवई राती ॥ सी रह स 
हस आर शमनारी। लहि प्रभ कीन्हें अतिशय प्यारी ॥ प्रकटे 
सुबन हजारन तिनके। धीर बीर दाता गिनती के॥ तिनहिं 
सहित प्रभ आनंद हारे। हारावति में मदित बिहारे ॥ रुकम- 
ऋपति की शुभद कुमारी । नाम सुभागी सुखमाभारी ॥ रुक्म 
-भूमिपति आनंद लीन्हे। तासस्वयम्बर रोपित कीन्हें॥ देश 
देशके भूप बुलाये। तहँ प्रद्यम्न गे आनैदछाये ॥ तहां स्वयं-- 
बर सभा सदनमे | बेठे नप सब मोहित मनमें ॥ देडा ॥ रुक्म 
मूमिपाति की सुता आइ स्वयम्बर गेह । निरखि पद्मुम्नहि सो. 
तहां बरत भई सहनेह ॥ बिघधिवत पाणि ग्रहण करि सतिय . 
प्रद्यम्न सुभेश। आये हाशवति गये निज निज परन नरेश ॥ 
महिणरी ॥ कछयोस रमिते सरुचि दम्पति सभग सत उत्पति 
'किये। अभिराम ताकीघाम लखि अनिरुद्पद ताकी:दिये॥ 
क्रमसों स॒बर्द्धित के विशदेगण सबब शाख सबिधि दिखे।अरु. 
धनुष वेद विधान सी शुभमंत्र सह सानेंद सिखे ॥ तेहि लखि हि 








....  हरिबंशदर्षफा......| क#४३र 
धान -सराहिबेके योग सखमालय खेरे ॥ हीरुक्मके, सुतकी सु- 


तात्यहि योग सुन्द्रबर गुणी। लिखिरुक्मनूपकी बिहितपाती 
कियो सम्मत रुक्मिंणी ॥ तब साजिबेश बरात बर प्रमुभोज- 


कटपुर प्रतिगये। बलरामरुक्मिणिसहित यादवयथ मन ओआ- 
नंद मय॥ तहूँ रुक्म नरपति कर उचित ब्यवहार लहि शुभ 
दिन सखी । दीन्हें सबिधि अनिरुडइकहँ शुभमसतासतकी शशि 
मरी ॥ अति भयो उत्सव दहंदिशिसों सरस आरनेदर्सों भयो । 
लंहिदामनअरुसन्मानयांचक गएनको दारिद्गयो | तहँ एकदिन 
सब नृपतिगण के एकमति मतकरिगये। नरपति रुकुमके पास _ 
तहँयाहेमांतिसों भाषतभये ॥ नपञ्मक्ष खेल बिधानमें तुममहत 
_चालरहोंकहे । अरुहमसबैजन अक्षखेलन में परमपटु॒हेंअहे ॥ 
बलरामकहँ हैं अक्षप्रिय परखेल नहिं जानहिंसुनो। हमसबहि 
मिलकर जीतिह यहबातमनमें तमगनो ॥ इतबोलिताते उन्हें... 
हिंउनसोीं दाम लीजे दावसों । कट बचन व्यंग प्रसिद्ध कहि 
कहि कटकीजे चावसों ॥ स॒नि मोदि रुकम नरेश मिसिसों बो- 
लिबलरामहि लिये। करिबातों कछुचातुरी सो अक्षखेलनतह 
गये ॥ बदिदांवर्धारिधरि द्रब्यदुहूंदेशि घनेघातनिखेलिके । नप 


रुकम जीते बलहि पांसा कितब ताके सेलिके ॥ तब रामअम- 
रप करि दये घरि कोटि मुद्रा कनकके। सोउजीति लीन्‍्हे रुकम 


पांसा डारिके बर बरणके ॥ सो जीति रुक्‍्मः बिद्र्भपति हिय 
गर्भ अतिशंय गहतभे । गहिगब हँसिहँसि नपनसों कटुबचन 
।$ ५8 कहतमे ॥ दोष ॥ अबल अबुधि अति अपट्ये अरू 


कक 


यह-सुनिके कालिंगपति बिहँसिहँस्थों करि शोर । चार दशन_ 







यञ्समर्थ। इत-आये हैं यतमिसिद्रब्य देनके अर्थ॥ 


दरशायके लखिहलघरकीवोर ॥ चोषरे ॥ सुनि हलघर अति... 


सनमें माखे। कहे न कछूरोकि रिसिराखे॥ क्ोटिसहसदशम॒द्रा 


हे सांगे। बोलि दांवपे खेलन लागे ॥ रुफ्मनरेश जीति लखचा-._ 


9४७४...“ हर्बिंशद्‌पणः। क्‍ 
 में।अक्षपात कोन्हें मदसाने ॥ पस्थो रामको जयकेपासा। बोले 
 रुकम तऊकद भासां ॥ यह मम दांव जीति यह मेरी । कहि भूठे 
 ऋगरे भगरेरी॥ भई इंतेस तह नम बानी । जीतेहलधरआ- 
_ मंदेदानी॥ संनि नमगिश रामअतिकीपे। वपसणडलमेंप्रसया 
_ रेपषि॥ मोहरभरी मंजल थेली। घरी रही आनंद अमेली॥ति- 
भ्मे ते ले एक रिसारे । रुक्‍म भप-के उरसे मारे॥ ताके लगे 

रुक्‍म उप मरिके। शोभित भये-पहमिपे परिके ॥ दांत निकॉ 
सिहँसोहो जोई । नप कलिंगपति आनंद भोई ॥- सगरब तेहिं 
 अमरष सो परे। लातमारि ताके रद तरे ॥ सिंह समानसकरू 

-गरजिके। दिर्द सहश नप भंटन तरजिके॥ कृष्णचन्द्रपेसा- 
मंद जाई। कहे सकल दंतानत ब॒ुकाई ॥ सी सनि कृष्णचन्द्र 
- नहिं बोले। निज अन्तगंत कछूनखोले॥ बंन्धुमरणए सुने रु- 

क्मिणि रानी । करि रोदन अतिशय विलखानी-॥। देह ॥ देवी 
गति कहि रुक्मिणिहि केशव प्रभु संमकझाइ । संहित यादवन 
हारका आवत मे सखदाइ॥ बण्योया अध्यायमें प्रभराकविमणि' 
कोब्याह। उत्पतिब्याह प्रद्यक्नको बर्णन कियेसचाह ॥ क्यो 
 जन्मअनिरुदकों अरु बिबाहउत्साह।अक्षखेलि जिमे रामसों तो 
- मरेरुकम नरनाह।॥ पा 
इतिदृरिबंगदर्पणेरुक्सिंणीस्वंबरोनामऊनबिंशो इध्यायः १९ ४ 
5 घनमेजयउबाच || दोहा. ॥ कहे स्वयम्बरसकिमिणी तुमंबर बर्णि 
 सद्देव। सो सुनिहों आनंद ली सुनिये ज्ञाननिकेत ॥ चेपरे || 
 अ्यब कहिये मानेबर तपरास। श्री हल्लंघरकों चरितबिलास॥ 
 जन्मेजय नंपकी बाणी सुनि। बोले बेशम्पायन मनिगुनि॥ अ- 
 नथ अनन्त अमोघ सुज्ञाता । शेष घराघर जो बिख्याता॥ हैं 
बलराम हंलायुधसोईं। जाने ज्ञानमान सबकोई॥ का । 
के शक भारो। जरासन्धही प्रबवारों ॥ बाहुयुद् करिजीते 


'भरि भासों ॥ दुयोधनकी सुतासोहोईा 

















हरिबंशदर्पए।॥ .. || $्षपप 





हरिले चले साम्बतेहि जाई ॥ लखि दुर्योधन नपरिस भारे।.. 
गहि तेहि कारागृहमें डारे ॥ जाम्बवतीके सुबन दहुलारे । सांब.. 


कृष्ण कहूँ परम पियारे ॥ सनि तहूँ जायराम रिस पागे । सा. 
म्बहि दुर्योधनसों मांगें ॥ दिये नदुयोंधन मद माते। तबबुल- 
राम. अधिक रिस राते ॥ पुर परिखाको बिप्र सुहावन । तामें..._ 


लाय हलाग् सो भावन ॥ ब्रह्ममन्त्रसों बिधिव॑ंत सीछे । इचि 
ताहि पर उल्लटन इंडे ॥ पुर उलटत लखि रूप दुर्योधन । बर 
कन्या दे कीौन्‍्हे बीधन॥ सतियसांब कई ले सखछाये । नत्तउ- 
न्नतपर तजिघरआये॥ देश ॥ घेनक और प्रलम्ब अरुमष्टिक 
धआदिक बीर । की बाधेबो कहिकहे जो यमना कष्यों धीर।सनि 
मनिके ये बचन बर जन्मेजय क्षितिपाल | फिंरिबसे मनिराजें 


सो पूरितप्रेमबिशाल ॥ जय्करी॥ रुकम भपकेबधके अन्त । आई... 
हारका कृष्णअनन्त 0 गणनिधि कीन्हें कहाबिलाश। सोकाहिये... 
मुनि ज्ञान प्रकाश ॥ नुप जन्मेंजयके येबयन। सुनि बोले मुनि... 
आनंद अयनारहो प्राग्ज्योतिषपुरमाम। तहँबसिनकोसुरबलल 
धाम।॥ प्रबलभमत्त भरोउन्माद। करे सरंनसोी हठि अनवादी 


सुरगन्धबंन की सुकुमारि। लखि चतुदंशी तनयाबारिसो लह 


सहस एकशत जानि। किंहोसि एकते हरिहरि आनि ॥ महिं-. 


सागर ते हरिगहि नेम हषिंत जोरेसि हीरा हेम। सवन भूमि 


कोीअति बलवान । नकासुर अध ओघअमान ॥ प्राग्ज्यी तेंष. 
 प्रपति निरदन्द्‌। सब अंतुरनकी अधिप अमन्द॥ रत्ननें . 


की पुर 






-रकंबा 


'ढिग बरफेल। रचेसि चारु अति सुन्दर शैल ॥ पुरभें.... 
चारिउ हार । दारे चारिचांरिरखवार ॥ हयग्रीवंयुथप. 


सरदार। पालत होंसो पंहिलोद्वार ॥ निसुन्द्वती छवार॑ निसु- 
-न्द्‌। तींजीपोरि पंचजनतुन्द ॥.चोथी पोरिरहे अमनेत। सुब- 


नेसहल सहितसुरदेत॥देद ॥ नकासुर असुराधिपति निज 
हु भज॑बल के जोर । हरेसि सुकृण्डल अदितिके पारिस्वरें म॑ . 


है 9 


१४६ हारबंशद्पणः। | 
शोर ॥ ऐराबत चढ़िइन्द्र तब आये प्रमुकेपास । चिन्तचित्तमें 
चाहिके नकोसरकी नास ॥)गज। रामकृष्ण आदिक यदहवबशी। 
है बेठेजहँ ऋष्ण प्रशेशी ॥ तहँ संहसा साहे आवत देखी। 
 उठि मोदित ते सरुचि सुभेखी ॥ अधे पाददे मोदित कीन्‍्हें। 
यथा उचितशचि आसन दीन्‍्हें ॥ आसनस्थ सहसखाक्ष स्वहा- 
ये। सानंद प्रभसों बचन सनाये॥ जो हित हेति इहांहम आंये। 
सो प्रिय बन्धु सुनहु मन भाये ॥ महि सुतंनकासुर बलभारी॥ 
हेअतिपाप कंस्मे अधिकारी ॥ तपब्रिधिसों बरपाह अयानो। 
है अबध्य सुरगण सो जानो ॥ सुर गन्धर्ब यक्ष अप्सरगण] 
 अहनिशि देइ तिन्‍्हें दखगहि पण ॥ हरोसि अदितिके कुशंडल' 
 सोह। कुटिल कलंकी कुमती सोई ॥ सुनि मन बचन मोद सीं 
 पांगी। करहुतासु बध सुरहित लागी॥ खगपाते इत आयेमम 
 गोहन। करहुशीघ्र तापे आरोहक॥ चक्रपाणिचातुर जगनेता। 
' बधहु ताहि नेऋत कुलजेता ॥ द्रंश शताक्षकी बाणी सुनिके। 
कृपासिधु प्रममन में ग॒निके ॥ सत्यभामा सह आनद दाता। 
'चंढ़िं खगेश पे त्रिभुवन त्राता ॥ साथहि चले शकके मानदू। 
 गहिनिज आयुध पूरित आनद॥ इन्द्र उपन्द्र धनुष शरधारी। 
 ऊरध चले गगनंपथचारी ॥ दोष॥ आवह प्रबाहिहि आदि दे 
वबायुमा्ग जेसात। क्रमसों तिनपे चालिभये इन्द्र उपेन्द्र विमात॥ 
 महिसो यदुबंशी तिन्हें लखे ऊद्देकरि गोर | गज़पाति खगपति 
सहित शुचिरबि शशिसमयकठार॥ अप्सर अरु गन्धबसी तहँ 
 अरतुति सुनिधीर। शक्ररायेनिजलोक प्रभुप्नाग्ज्योतिषपुरवीर॥ 
हि 8: 5! ॥ कारें अति बेग बिहँँगके स्वामी। क्षेणमें - तहँपहुंचेतम 
 गामी ॥ दूरिहिसो प्रभद्ारे देखे। पटसहखभद व्ञायुधभेखे॥ 
 भट गजस्थ बाजिस्थ-सयाने। अरु रथस्थपेद्र उधदाने ॥ ति* 
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क्‍ .. टहंस्बिंशदेपएा। ......... १४७ 

गहिकर शक्ति कोध सो छायो। सेना सह उंठि संन्मुख धायो ॥ 
दीरध शक्ति हेमं सो भूषित। सो प्रभुपे छांडेसिमति दूषित ॥ . 
तेहि आवंत लखि कृष्ण अखेदे। शर क्षरप्र सों बीचाहि भेदे॥ 


तब मुरदेत्य क्रोध अति धारेसि | गहिगुरुगदा दूरसो मारेसि॥ 


अभुलखि बाणगदामधि मारे । काटि बी चसों महिपैडारे ॥ करि _ 
अतिक्राध दानवन डाटे। मुरकी शीश शलसों काटे ॥ सु॒रको 
मारि धनुष शर घारे। ताके संग के सुमठसहारे ॥ तिन्ह॒हिं मारि 
प्रभु महिपे ढारे। नांघे प्रथमप्रकार सुखारे ॥ दुतियपोंरिके तहँ 
रखवारे । भिरे आइते अतिरिस मारे ॥ असुर पंचजनबर 
बलवाना। देत्यन शुणड उद्ण्ड अमाना ॥ हयप्रीव दितिसुंत 
 बलभारी। मिरे आय तहूँ सब घनुधारी ॥ दोश | सेन सहित 
ते असुर तहूँ कीन्हें यु महान । बिदित बीरबानितवर प्रबल्ल 


अकर्ष अमान ॥ रथचढ़िवीर निसुन्दतहँ प्रभुके सन्‍्मुखझआया 


मारतभो दशबाणबर महते क्रीघसों छाय ॥ चम्क्त ॥ निजशर 


सों प्रभु ताशरकाटि । मारेताहि. सातशरडादि॥ सी सुभठन 


सहबाणचलाय। दोनन्‍्हेसि शरकी जाल बनाय ॥ तबश्रीकृष्ण- 

चन्द्र जय इंडि। उम्रप्रजन्य मंत्रसोंशी्ि ॥ बाणसबे सुभदन 
केबारि। पांच पांचशर तिनकी मारि ॥ दीन्हेंमारिमूमि परडा- 
रि। तब निसुन्द अतिश्सि बिस्तारि ॥ मारि बाणबर सुजके 
जोर। शरपंजर कीन्द्ेसि चहुओर ॥ तबसाबित्र शख्रतजि 


_चारे। शंरंपंजर प्रभंदये बिदारि ॥ तबशरसी रथघनुध्वजमेन 


_दि। अरुहये शीश सूतकेल्लिदि ॥ भटनिसुन्दप भल्‍्लचलाय। 
 कनन्‍्हेंतासुशीश बिनुकाय॥ संत्वर दीरघ शिलाउठाय। मारे 
सिप्रभुपेसबलचंलाय ॥ लखि श्रीकृष्ण बाएबरवाहि। बीचहि.._* 
दयेचूरीकरिताहि॥ प्रभु चलाय बरबाणअलेष । राक्षस सेना... 





_कीन्हे शेष ॥ हयग्रीवतव अतिरिस घारि । लीन्‍्हेंसि दीरघढन 


क्षठखारि ॥ होदशब्यामजासुबिस्तार। सोप्रभुपैडरेसिदद्सा-.._ 


9४८... हदरेबशदर्पप। ' 
९. प्रमतजि शीघ्रगबाणहज़ार । काटिकियेतेहिलिलकेतार ॥ 
. दोहा ॥ फारे गरुड़ध्वज कृष्ण प्रभार एकबरबाण। हयग्रीव 
 बरबीरको कीन्हें तनबिनु भ्ाण ॥ पंचजनहि आदिक सुभद 
 आयञाठ्लाखबरबीर। मारितहां श्रीकृष्णप्रभ शोमितभे रणधीर॥ 
_ चाषाई ॥ प्रांग्ज्योतिषपुर ध्यंसन करिके। श्री श्रीकृष्णचन्द्र मद 
_भशिकि ॥ मध्य कछूमेंहो छाबिल्लायों। नाम पंचनद्‌ बिशदबना- 
यो ॥ नरकासुर असुराधिपताको । मंज महतपुर पुयधरभाको॥ 
 ताके पासगये छबि छावत । पांचजन्य शुभशंख बजावत॥. 
 घनिसुनिं तनंधनके मदमातो | के नरकासुर अति रिसरातो॥. 
 लोहहेम रत्नानेमय भारी । पूरित शख सहस हयधारी॥ रथ. 
. बिशालपे चढ़ि घनुधारी। प्रभुके सनन्‍्मुख चलो सुखारी ॥ बि- 
_बविध भांतिके आयध घारे । सुभठ असंख्य बीजबलभारे ॥ 
चलते संग बलकत गर्बीले । हयगजरथ चढ़िबने छबीले॥ बीर 
पदाती धीर नुकीले। चले चावसों ढकि रकीले॥ घननादी- 
- पम॒ बाद्य बजाबत । घने समान निशान छघुमावत ॥ गोससेन - 
तह जहँहें स्वामी । शारँंगधर नागांतक गामी ॥ सेनिकसुभट * 
- सहित मंदपाग्यो । अख अनगिने मारनलाग्यों ॥ शक्तिशल 
_ शरपाश सोहाये। मिन्दिपाल बरगदा बनाये ॥ तोमर मत्ल 
 आयादिह जेते। शखचलाये तेतहूँ तेते ॥ शीक्षित सुभठ सुगी- 
- एंव लीन्हें । नममहि पूरि शरनसों दीन्‍्हे ॥ दोष ॥ कृष्णाम्बुद _ 
रूचि कृष्णप्रभु गहि कोदण्ड बिशाल। तजे अनन्त अमोघ- 
 इषु कोणपकुलके काल॥ अखजाल राक्षसनके निज बाएनसों 
भेंदि । शिरमज कंटि पगभमिपे-डारे तिनेके छेदि ॥ गरुतेमर ॥ 
शिरकदे कितने डोलहीं। घरु मारु कितने बोलहीं॥ भजकटी ' 
जिनकी दाहिनी। ते बामकरअँग पाहिनी ॥ लेखरे अनुपम 
भावसों। है कितेमट शरधावसों ॥ मठजिते निशिचरराजके। 
व्यं दापदराजके॥ ते लगे प्रभके बाणके। सबगिरे के बिनु 









क्‍ हरिबंशदपणः॥.. || करषढ 
आरणके॥ गजबाजिरथ घनुवानसों । प्रभु दयेकाटिविधानसों॥ 
 परसेनमें जेते रहे । नहिं एकबिनु भेदे रहे ॥ यह दशालखि 
. निजसेनंकी । अतिहसह बिपदाऐनकी ॥ असराधिपाति जय 
. चोपसों | कीदण्डगहि अतिकोप सो ॥ बरदिब्य अख बनाव 
सों। मोतजत प्रभुपे चावसों ॥ सो अखचक्रचलायके। प्रभ 
दये काटि बचायक ॥ फिरि तासु ध्वज हय सतकी। धन कवच. 
. रथ मंजबत को॥ प्रभ॒ मारि बाण बिबेकसों । कश्बिहत दीन्हें 
णकंसों ॥ के बिरथ बविधन सुबीर सी.। बर तजेसि शक्ष सधीर 
सो॥ सोठ बाएणसों प्रभु काटेके । असुराधिपति को डाटिक ॥ 
_तेहि युद्ध बिधि इमि शीढिके। मे मुद्ित निजजय ईछिके। 
- वाह ॥ उम्रप्रभाव उदग्र ठचिचक्र अमोधघ चल्लाय । नश्कासर 
. को बधकिये कृष्णचन्द्र यदूशय॥ नरकासुर निजसुबनकी मर- 
.  एदेखि दखपाय । कहतभई श्रीकृष्ण सो भदेवी तह आय ॥ 
. नाथ याहि तुमदीन्हेंउ मोही | तममास्यो यहि अवगुणजोीही। 
हो तम स्वेच्छाचारी साई । क्रीड़ाकरह बालकीनाई॥ अदिति 
. देविके कृण्डल जीई। नरकांसुर ल्यायो रिस भोई ॥ सो यह 
. मोहिं दये हो दयाईं। लीजे यह प्रभु रोष बिहाई ॥ राज्यरत्त 
_ धन हथ गजनारी । लेहतासु लीला बिस्तारी ॥ इमिकहि ए- 
. 3थवी कुण्डल देके | गई प्रभुहे लाख आनंद लेके ॥ तब प्रसू. 
अति सुषमा सी मेसे । मोदित जाय कीशणह देखे। मरकत . 
मणि आदिक मणिजेते। लखे असंख्य तहांप्रमु तेते॥ मुक्ता 
. अरु प्रबाल छंबि छाये। चन्द्रकांत के ढेर लगाये ॥ जातरूप 
 कलथधोत सोहाये। लखे अतीलन जातबताये ॥ हो नरकासुर 
. के घेरजेतो । धनन घनाधिपके घरतेती ॥ कोशसदनके रक्षक 
.. भाये। पंथकृपथक्‌ सब प्रभुंहिलखाये ॥ तिनमें जितनीसुष्मा हे. है 
 छायों। कृष्णचन्द्रके मनमेंभमायो ॥ राक्षसगणके शीशचढाई। 
_«दन्हें सो निजपुर पहुँचाई ॥ फिरिकरि पश्षिगजकी आदर । - 


.. 3१६०... ७ हैेस्बिंशदर्षए।.........ररः 
..॑  चढ़िंगे मणि पबत पे सादर ॥ बैठे पक्षिशज़प सानद । लखत 
भये तहँ केशव मानद्‌ ॥ दाद ॥ मध्य शैलमें कन्द्रा बनी बि 
शद रमणीय । रतनसयों आलयतहां चित्रितअतिकमनीय ॥ 
सुर गन्धब॑नकी सुता तहैदेंख अभिराम | सोलहसहससुएक- 
शत कंचनकीसी दाम ॥ कैणर ॥ ते सब नरकासुरकी आनी। 
. ब्ती रे मारी तेजस सानी ॥ तेसब प्रभुहि पेखि प्रभु चीन्‍्हीं। 
.. अतिमौदित शुभ अंजलि दीन्हीं ॥ अजलि माथ कृपाल नि- 
.. हरी। कृपा कदाक्षहि सो असुरारी ॥ सुन्द्र दिनमणि सुरुचि: 
:.. शुदिनके। पाणियरहण कीन्हेंश्रमु तिनके ॥ दे अंजलि तेसरस 
हो है। मेहे । कहतभदद प्रभुसोंबरबानी ॥ नाथएकदिन मारुत खा 
.. द। गेहें ऐसो बचन सुनाई ॥ सोई बचन महत मति सारद। 
.. कहिगे है बर बिदित बिशारद्‌ ॥ शंखचक्रधर खंगपतिगामी । 
.._गदाधनुषगहि अन्तयोमी॥ ससयन नरकासुरको मरिहें। तुमहिं. 
... मिया करि मोदित करिहेँ॥ नाथ आजु तुम सोई कीन्‍्हें। हवे 
.. असभ निज दशत दीन्‍हें॥ यह सुनि कृष्ण प्रेम अति गहिके । 
.. उचित बचन प्रिय तिनसों कहिके॥ रहे रद राक्षस तहँ रक्षक । . 
.. तिनको दे आज्ञाप्रभु दक्षक ॥ शिविका यान सचाह मैंगाये | 


का की की की हर 


. बैगि छारका तिन्हें पठाये ॥ तेहिमिश्को जो श्वृंग' सोहावन। 
. अणिमय आर्चित हो मनभावन॥ तापै जे अस्थावर जंगम। 
. हैं कीन्हें अति अनुपम संगम ॥ दोष ॥ पक्षिराजते उत्रिभ्रम- 
रा तिन्ह॒हिं सहित सोशैल | गह्दि उखारि घरि गरुड़पे गहे- स्व . 
.. की गैल ॥ प्रभु आज्ञा लहि बिहँगपति मेरो परिक्षे जाय । शक... 





है शर्चाके हारपे उत्रत मये. सचाय ॥ भोणई ॥  उत्तरि गरुड़ से - 
.. अमु सत्यमामा । गे जहँ शक्र शी अभिरामा॥-यथायोग्य - 
सह जल जिनसीं। बन्दि मिले तहँते तिमि तिनसों ॥ कुशल. 
रे में मुदे लीन्हें । अभु सो कुडइल शक्नहि दीनहें हि 


५ न पे 

८2005 हे 
28260 548५ म ्‌ # 
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हे हरिबंशदर्पए!। | १ ६१ 
लेकणए्डल सह शी सुखारे । सतिय कृष्ण सह इन्द्रपधारे ॥. 


गये अदितिंके सदन अनंदे । दे युग कुणडल शुचिं पगबदे॥ ; 
इन्द्र उपेन्द्र शची संस्यभामहि । दिव सहिपालन कर अभिरा- 


महि॥ आंशिष दीन्‍्हीं अदिति सुमाता। सुनि प्रमुदित भेदीऊ _ 
आता ॥ समाचाश तब इन्द्र सनाये। जेहि बिधि केशवकएडल 
व्याये॥ सतिय अदिति सों शासन लहिके। श्री श्रीकृष्णचन्द्र 
मद गहिके ॥ सादर बिंदा शक्र सों क्षैके। चाहि खगपतिप न- 


न्दन ज्वेके ॥ पारिजात तर सरस सोहायो | पृष्पित तहूँ प्रभु 


के मन भायो ॥ गहि उपारे तेहि लीन्‍हें चावन। चले गरुड़ पे. 


धरि मनभावत्त | सो सुनि शक्र रोकि रिस राखे। बूक्कि प्रभाव 


कह नहिंभाखे॥ सर मनि गणसों अस्ततिभाये। सनि श्रीकृष्ण. 


हारका आये॥ टष्णि आदि सब यादव गनसों । मिले यथो- 





: चित गुरु लघजन सो ॥ सह परिवार मोदसी पागे । बहुरि पूछ 


बेबत बिहरनलागे ॥ देह ॥ बरणे यहिअध्याय में हलधर केर 
प्रभाव। अरु दारावतिपरी में शक्रागमन सचाव॥ नरकासुर 


को बध बहारे सहसइन्य परिवार । तिय समहकों लाम फिरे..... 
बरणे सहबिस्तार ॥ स्वग गन फिरि ऋष्ण की शक्र अदिति... 


२ का 


सम्भास। बहुरि आइके दारका बरणेबिशद्‌ बिलास ॥ 
इतिअभीहरिबंगदपणेनरकासुरबधोनामाविशतितमो इध्यायः २०-॥ 


मेज॑यउष्ाच || दोहा ॥ कृष्णचन्द्र के चरित सुनि मीमन दृघ्ति.._ 
द लहैन । ताते कहिये ओर अब चरित सुभान तप ऐेस तिषाई॥ 





सुनि-द्॒प बचन कहे सुनि आरज। किये कृष्ण प्रभु फिरि जे... 
कारज॥ एक दिवस- प्रभु अन्तयामी । सहित रुक्मिणी त्रिमु- 


बन स्वामी ॥ रेबतमिरि पे जाय सुखारे । रुक्मिणिंकों सम्मत 
- अनुसरे ॥ उत्सव कीन्हें निज अनुरुपा । आनैंद अयनअपूबे 





अनुपा॥ तहांबासगह बिशद रचाँये ।संपुरणपरिवार बुलाये॥ 
हिजसमृहको अच्चेन कीन्हे। करि सनन्‍्मान दान बहुदीन्हे |... 
हा बर्र | 


वर .. हरबशदपणा। दे 

. बन्दीजन अरु अर्थी जेते। प्रभसीं लहे दान तहँँ तेते ॥ बन्ध 
बर्गकेकरि रुचिरोचित । बेस बासबस दिये यथोचित ॥ बह- 
._बिधि तहँ उत्सवर्कारे मोदे । सह कलत्र करिबासं बिनोदे ॥ रु- 
.. क्मिणिके घरमें तहँ सानद। बेठे रहे कृष्ण प्रभु मानद ॥ तेथर 
मुनिवर नारद आय । पूजि यथाचित प्रभु बेठाये॥ पारिजात 
. का पुष्प सोहावन। दिये ऋष्ण कहूँ मुनि मनभावन ॥ कृष्ण 

 अपपर्ब पृष्पसों चीन्‍्हे। प्रमसहित रुक्मिणि कहँदीन्हे ॥ रुक्पि-- 
... ऐि:ति इच्छा अनुसारी। भामिनि भावन भाव बिचारी ॥ रा 
खत भई शीशपे ताकी । तांते लहीदुगण बरमाको ॥ तब सारंद 


.._ रुक्मिएसों बोले। पारिजातकी महिमा खोले ॥ देश॥ देविः 
... तम्होरेयोगयह परारिजातकीफूल। ईच्छितसोरभकोसदा-देन- 
. हार अनुकूल ॥ शीत उष्ण मन सानको देनहार सुखदानि। 


.*  बांछित रसको अ्रवृतयह मनकी बांछा जानि।॥ क्षुधा 


९ 5. 





पिपासा 


.... जराको है यह बरजनहार । संम्बतसर पण्यन्‍्तयह ईच्छितदे- 


... त बिहार ॥ गेणर॥ राति दीपसम सुभग उजेरी । रहित पृष्पके 
 चहुंदिशि घेरी ॥ अदिति उमा अंरुशचीसोहाई। इन्हहिं आ- 


... दि सुर तिय सुखदाई॥ पुष्प एक प्रति सम्बतधारे । लहि सो- 
... हाग पतिसंग बिहार ॥ सो यहफूल कृष्ण के करसों। लहेंहू 


. देवितम अति आदरसों ॥ सांच बचने मानह मनमाहीं। तिय 


... न तम्हाहिं समकोउ जगमाहीं ॥ सत्यभामा आंदिक जें रानी।. 
... निज सुषमाकोह अतिमानी ॥ तिनमें सत्यभामा बरमानी। 
... निज सोहागकी सगरब जानी ॥ त॒व सोहाग लखि संब॑ सिह 


... हैं। सत्यभामा लहिहारि लजे हैं ॥ निज सोहागकी इईहा तेजि' 
.... तजि+लहिहें अबसब तियगुणि लजिलजि ॥ नारदसुनि हिंये 
... कल्ुअभिलाषे। यह सुबचन रुक्मिणिसों भाषे॥ आंपुह्दि पतिहि 








... एकतिय जानों। ओर तियनकहँ न्‍्यारीमानों ॥ सो सुनि सखी 






हरिबंशदपण। । के ह दे .. १६३ कर हैः 


निज्र निज स्वामिनिसों | गजगामिनि भामिनि कामिनि-सों॥ 


सो उत्तान्त सबेतिय सुत्ति सुनि । चिन्तित भईं चित्तमें गति... 
गुने ॥ सखियनसों सुनि सो सत्यमाम्ता | रूपप्रेमगुण गर्बित 
 बामा॥ मान अमान मान करि सानिनि। ढोनि अटान ठांनकी_ 


आफ] 


ठानिने ॥ दोडा ॥ भमषणबसन जुअँग सरिस तेहि के सरिसउ- _ 
 तारि। प्रविशी कोप निकेतमें बसनरवेत शविधारि॥ तनआँ- 
शुक शुचिस्वेत सो बेष्टिभाल शुमदेश । लेपि अरुण चन्दन 
कियो गोपित बन्दनभेश ॥ पेणारई || ऊबि उसांस लेतिरिसरा- 


ती। व्योर्तिरेरिमांति अवदाती ॥ सुमिरि समिरि शिरकंपन 


करिकरि | जलपति गिरा रोषसों मरि भरि ॥ घरि करतंज् पे 


 चारु कपोले | तकिआनिमभेष क्षणक नहिं बोले ॥ सपति सेज.... 
'पैउठि फिरि सोवे। आति उदबेग दशासंभोव ॥ इवासनिमु- 
_ रेकमल- संपूरण । तजाति मखनसीं करिकरि चरण ॥ चरण्ज- 
गूठा सो महिलेखाति | समझि समझ अमरष ते लेखति॥उते 

कृष्ण प्रभु अतयोमी। यह दत्तान्त जानि महि स्वामी ॥ रुक्षमि-.. 
-णिके गह सो उठि आतुर | पठे प्रयुम्नहि मुनि ढिग चातुर॥ 
_ चिन्तित शंक्षितसे मनभाये। सत्यभामाके आलयआये ।दूर.. 


 हिंते सन्नाजितजांके । लखिअनभाव मावबरभाके ॥ चपेचरण 


 चलिआनेद साने। अलिके ओटजाइ नगिचाने। जबवहडारि 
 बदनपे अंचल । रहीसोय तब चातुर चंचल॥ जाइ पिछों है. 
 बीजन लीन्हँ | नयनसेन सखियनकहँ कीन्हें॥ होजेसे तेसेही... 
 रहहू। संग आगम को भेद न कहहू | इमिकहि कोतुक के रँग 
-पागें। बीजनमंद डोलावन लागे॥ उत जी पारिजातकीपावन। 


हैं लीन्हें करकुसुम सुहावन ॥ तेहि प्रभाव शुभ सोरभ नीकी। 








 बगरयों घरमें मोः 


मोदद जीको ॥ देश ॥ तेहि अपर सोरभसुखद 


 कोलहि प्राण सुजानि। सत्यभामा हंवे चकित उठि बेठीअच- ; 


के रजमानि ॥ यहसोरभ केहिपुष्पको परतनहींपहिचानि। आवत 


. चैदए हरिबंशद्पणः । का 
कितसों सखिनसों कहतभह अनुमानि ॥॥ सखी गएं संने 
... कृष्ण के भय सकी नहिं कछमाखि। शंकिसत्यहि भई प्रेणमित - 
. शीश महिपे राखि ॥ ताहि परिमल को प्रभाव तहँ चहूँदिशिं - 
. चखफ्रेरि। लगी हेरन सत्यभामा परेप्रभ तंबहिरि ॥ लेखतहीं - 
चख कमंलते कि चले अखिजले बन्द | पेखिजेहि श्रीकृष्ण . 


... के मन कियो मनमंथ दून्‍्द ॥ गोरसों करि त्योर तिरब्े डोरसों 


 सतराय। फेरि मुखधरिपाणितलप लही शीश नवाय॥ तजत+ 


... ही तिय नयन ते ज्यों बारिआति अनखाय। पांणि पुठमें ताहि 


लेप्रभलगे उरमेंजाय ॥ बारि हियसों लायके निज प्रेमबंर॑दर 

... शाय। कहे बचन बिनीत विधिवत गहेपहुताभाय॥ प्राणप्या- _ 
.. शी हेत कहि चख कोकनदते बारि। तजतिही ममखेददायक - 
... शोच चित संचारे ॥ सरेंग बसनउतारि कतघरि इबेतसारी 
... बेंश। देव पूजन बिना बेठिहु धारि अनुचित भेश ॥ भूरिभूष- 
... ए रत्नकेकत घर दूरिउ्तारि। सुखंद सिरे सोज हठिकत दि _ 
हैह्ठु ढिगसों ठारि॥ मान दिन लहि आमभरणसुनुश्नन्र बिनसग- 
सयतनि। बदन शशिन बिभात अति सति मान है पिंक बयनि॥ 








.. पर्बवत लेखि संरसकत नहिं देतिटी म्वहिं मोंद। मल्िसीकत . 
... गई हो तिय आजुसकल बिनोद ॥ जानि किकर आपनोमोहिं 


... नेहकी कथनीय। कृपाकी करि किया बोली करषिमनक्‌सनाय॥ 
.. नेह निजकी निपुणतासों नाथ थोरोनेह। रही जांततआजुली _ 


... करहुसधे नैन । मंजुमम मन मथनमन्मंथ बाएसे जगजैन॥ _ 
कृष्णा के कश बचत सृनि कृंशतनी करि कृशमान। कूंली कैकत 
... कंत्यकरि कृतकृत्य को अनुमान ॥ कोपि कृन्निम शोचिकृपिणी 





हा .. निजनेह सहश अबेह ॥ देखि स॒नरि परतक्ष सो वह परो अब 
... पहिंचांनि। बंचनकहियी मधुर सी तुब चांतुरीकी बानि ॥ देश। 
.... मो किक सने हैं जोहे ताकी अनुभाव। दक्षपुरुषके कितंब-जों 





विशद्‌ बनाव ॥ शुददयमन ओर सीं गहेनेहकी नीति।. 
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' हृश्बिशदूपणंः॥. १६५ थ ये 


4 कै ७. 


हमसों भावनही गहे सहजलोककी रीति ॥ चेणर ॥ सहजनेह 
हो मोप जीऊ। अब तुम ओराहि अर्पेहु सोड ॥ नाथहमेंनहिं... 
सुखकी इंहा। तप करिंहं गहि निर्जन ठीहा ॥ बिनुपाये पति. 


धआआज्ञा नेकी । उचित न तियको तप ब्रत एको ॥ पति आज्ञा 


बिन हठतिय कोई। करे क्रिया सो निष्फल होई॥ ताते मोहिं... 


देहु अनुशासन। करें सुचित हवे ब्रतठउपवासन ॥ इमिकहिन- 
यन बारिभरि प्यारी । तजन लगी हवे महत हुखारी ॥ पतिको _ 


पीत बसनगहि भामिनि । ईचि दोऊकर पे धरे कामिनि। ब>-॒ 
दून सनयन संदि सुखदाइनि। मंज मनोहर साव लखाइनि॥ 
सी लखि कामदानि गृुएसागर। बोले सत्यमामा सोनागर॥ 
सानिनि मान अग्निके कारण। दहहुगातममसोकेहिकारण ॥ 
कहिसि अराउ शीघ्र मेधाबिनि । शशि सुख बचन सुधासम 
श्राबिनि ॥ सूनि पति बचन प्रिया सत्यमांमा। पतिब्रतपालि- .... 
निअति अभिरामा ॥ चखगर मरेहरे लाखेबीली | मानठान 
की कारण खोली ॥ ममसोहाग तमहीं गृरुकीन्हें । सब सीम- 
न्तिनमे मुदलीन्हें ॥ मम सोहागलुखिं सबे सिहाहीं। सत्यास-.... 
हशप्रिया कोउनाहीं ॥ तेसबदशा सखिनसी सनि स॒नि। हँसि: 


हैं हमहिं न्यून अबगुनिशुनि ॥ देश ॥ पारिजात को कुसुमजोे _ 


अनुपम अति सुखदाय। नारदभुनि तुमकहँदये समुदरवर्गते.... 
लाय॥सो ले तुमताकोदये जोअति-तुमहि पियारि। मोपरह्यी..._ 
पियारंसी हियते न्‍्यारे टारि ॥ जमकर | जबतुम दये सुमनसन- 





बहु भांति । सोतम सुने मोहिंसोराति॥ अस्तुति किये करेसुनि- 





नि तबमुनि अधिक प्रियतेहि जानि ॥ कियितासुअस्तुति 


|य। तुमहं सुने सूनोगहिचाय॥ पर मम भाग्यहीनकी नाम ।_ 
लॉन्हें तहँम॒नि तपधाम ॥ गोरवतास न्यूनतामोरि। नारंद..._ 


कहे बहोरिबहोरि॥ सो तुम सुनो चोप अधिकांय । यह दुख... 


है मोसों सहो न जाय ॥ ताते सुनह कहों परियाय। देहु निदेश 


१६६ हांरब शदपण । है 
करें तपजाय ॥ ज्ञातिब्गमें के अतिहीन। रहिबो ताते मरियो 
पीम॥ मान सहित नीकी संसार । मानगये मरिबो अधिकार ॥ 
खुलि सत्यभामाके ये बयन । हँसिवोले प्रभु राजिवनयत ॥- 
सुनहु प्रिया बहसुमन सराहि । निजकर दीन्‍्हें नारदताहि॥ 
इतनोहे सन दोष बिशाल । मनिहि ने बरजिदिये तेहिकाल । 
क्षेमहु प्रिया सम सी अपराध । सानिलेहु मम बिने आराध॥- 

हपस पारिजातकी एक । ताके ड्वेत गद्दी तुमटेक ॥ तजहुमान.. 
देहां सुखदाने। पारजातको तरु-खाह आने ॥ तासुकुसुसले- 
ले गन मान । बिहरहकामिनि यथा विधान ॥होड ॥ प्रियपाते 
केये बचन सुनि सत्यमामा सुखपाय। कहते महहामे चावसों 
के के सोम्य सुभाय ॥ पारिजात को बिटप जो स्वर्ग लोक ते: 
स्थाय। देहु नाथ तो अपुनकी सांचोनेह लखाय॥ चेणर॥ तो 
सब तिथ गएमे बड़ मागिनि। होउ नाथ में बिदित सोहागि- 
मनि॥मंम्त तुव पीते रीते निपुणाई । साने कारेहे सब लोक 
बंड़ाई॥ कहे तथास्तु कृष्ण शुभकामी । चक्र शाहंघर खगर 
पाते गामी ॥ भई सरस तब मान बिहाई । सत्यभामा शशिः 
मुखी सीहाह ॥ सत्यभार्मा सह आनंद पाई । नहाने कृष्णससुर 
द तथ जाईं॥ करि नितकृत्य पाक गृह आये-। तब तहँ प्रभु 
मुनिवरहि बुलाये ॥ करिसत्कार यथोीचित मानद्‌ । पूजे मनि- 
हि कृष्ण प्रभु सानद ॥ हेम पान्न सो प्रभु जल ढारे। सत्यभामा' 
शुचिपायें परे ॥ आसनस्थफिरि पृनिकहूँ करिके । भोजन 
-करवाये सुद धारेके ॥ कारे भोजन मनि आशिष दीन्‍्हें । सं 
सुत्रि दम्पाते आनंद लीन ॥ नारद मुनिकी आज्ञा लहिके। 
भोजन किये कृष्ण मुद्गहिक॥ प्रभु निदेश लहि प्रिया सोहा* 
_हैं। भोजन कीन्ही गहमेजाई-॥ करिमोजन हवे शुचिसुखदाई 


_राजित भई नाथ ढिग आई ॥ तदनन्तर भभु सो मुनिज्ञानी। 


# 


- कहत भें यहि विधिकी शनि! बानी ॥ मबहमः तात शकपरजाहीं । 





















उत्सव बड़ी सबे गहमाहीं ॥ करि शिवकी पजननवितचायका। 
करिहे अतिउत्सव सुरनायक ॥ दोदा ॥ पर्ब दिवसमें देइहैंसम- 
नहमें सुरराज । दिये निमंत्रणचाहिके उत्त ऐबे के काज॥ दक्ष... 


राजका फूल यह बाधित को दातार। शचीपजिसहनीति लहि- 


नित्य सोहाग बिहार ॥ जणकरो ॥ पति कइयेपकहँ अधि ति अरा- . #:छ 


थि। करिप्रसन्‍्न परणत्रत साथि॥ मांग त मई समय अन यानि ' 


देहु मोहिं सो सुनि सखदानि ॥ इंछित फल जो देश महानि। 


परणकर मोद मम मानि ॥ सो सनि करि मारीच बिचार | स- 


न्द्रगेरिको' कर्षि सुसार ॥ पारिजात तरुराज विख्यात । दिये... 
अदितिको सोझवदात॥ पारिजात तरुमें गुणगखानि। अदिति .. 
बाँधि पति केयुगपानि ॥ दई समर्पि मोहि विधिमानि। पुण्य 
सोहांग अर्थ अनुमानि ॥ दे पतिकी मिक्य पहचाल। लइईछो- 


'डाय पतिहि सनतात ॥ सो तिमिकीन्हीं शची सजानि। करी 


रोहिणी सो बिधिमानि ॥ सुरसरि पार भयो अभिशम। ताते .. 
पारिजात यहनाम॥ मन्दर तरुकी सारठदार | ताते नामभयी. 
मन्दारं॥ कोन दारु यह बक्की कोय। ताते कीबिदारिह सोया... 
दिव्य दक्षसत सोम्यसभाव। चेतन चारु पुनीत भरभाव॥ यहि.. 


बिधि पारिजातको भेव | कहि प्रस सी नारद से देव॥ चहे- 


चलन सुरपाते केगह। तब इामबाल कण्स सनह॥सृरपातका 
हम कहे सँदेश । सो सनि लीजे समनि सुभेश ॥ दोहा ॥प्रथम_ 
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' कहेहु सुरराज सो बूम्कि उचित ब्यवहार | भायपु कहेहुबुनायथ 
_कहि गुरु लघुकी निरघार ॥ किरि मम अर्थ सुरेशर्सो कहियो 
-सुमुनि सुजान। सिद्धि होय जाते अर्थ तिमि कहियो सबि- 


धान॥ रेला॥ कामदानि अनन्त गुणमथ पारिजात महान । 
पूजि तेहि जिमि अदिति कीन्हीं अरु शचीपति दाल ॥ तासु... 





पुण्य प्रभावसुनि मम सत्यभांसा बाम । चहति तिमितेहि पू- 
हे जे कीन्हों सीइबिधि आराम ॥ दानप्रण्य सथमध हत विचा- हे स् 





वृद्द हरिबेशदपण।ः । है 
रिके सरशज | पारिजात बिख्यात तरु इत भेजिदेहिं ससाज॥ ; 
पूजि दान बिधान करि फिरि पारिजातहि तत्र। मेजि हम देहें 
सुनों उत रहतहे वह यत्र ॥ बातों कहि शकसों मुनि किहेहु- . 
सो उत्तयोग। देहि जाते शक्र सरतरु लखाहे इत सब लोग) - 
कृष्ण के ये बचन सुनि हँसिकहे सनि शिरताज | कहब हमबहु _ 
भांति पर नहिंदेहिंगे सरशज॥ शक्कसों यकसमय मांगे पारि- 
जात सचाय। उमाके प्रियहेत शंकर आपुसुरपुर जाय॥ शी: _ 
के बिश्वामकी करि ब्याज तब सरनाथ । दिये नहिं सो बिनय .. 
करिके जोश्कि यगहाथ ॥ शम्भ तब करि कृपा नहिं हंछि लिये 
लरुवर तीन । चारुमन्दिर शैलप तब रचेगिरिज़ारोन ॥ कोश, _ 
थुग परमानलों तरुराजकी बनबेश | सूर्थके किरणानिकीगंति 
है ने कछ तेहि देश ॥ उमाशिवसह गंणन तेहि बन बिहरि नि- 
त्यबिभात। हमहिं तजि तहूँ और की नहिं गतागतं है तात॥ -. 
गयो तह यक ससय अन्चक नामअसर अमान। दुन्नते दर्श 
गण सब तेहि हुते शम्म सजान ॥ दियो नहिं जो शिवहिसो 
किमितुमहिं देह शक्क । उभय ओर बिचारि मोहिं यह लगो _ 
कारण बक्र ॥ बचन ये सांने कहे केशव सनहुनारद दक्ष । कहे 
तुम जो बात तामें भेदहे परतक्ष ॥ शम्भ उनसों बड़ेहँ नहिं 
दिये तोनहि दोष । शचीको सुनि ब्याज लघ गुनि किये शझ्डूर _ 
तोष॥ शक्रके लघ अनजहें हम लालनीय सप्रेम | बमिसब 
बिधि मोह तजि तरु दियेही है क्षेम ॥ कियो प्रण हम बाससों| - 
सोसुनह ज्ञाननिकेत । स्वरगंते तरुराज देहें ल्थाय पूजन हेत॥ 
बाचन सो नहिं व्यर्थ के है सत्य विस्वेषीश। बचन पिथ्यां मये. | 
'होत सुधर्मलोप मुनीश ॥ सुरासुर गन्धर्ब पन्नग सर्ब हैं न स्‌ 
सथ। हे हों प्रण उभताको करें बलसों ब्यर्थ ॥ जो न॑ देंहें ४ 


+« -उन्‍में 
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उर तासु। मारि गदा ता मध्रि सुनों लेहीं सुरतरु आसु॥ यह 


_सुनि नारद चुपरहे बोले कछू न बेन। सादर प्रभुसों के बिदा... 
. भय शक्रके ऐन ॥ चोपाने ॥| तहां जाइ आनैदसों भेखे। नारद हा 


 मनिवर उत्सव देखे ॥ सुरसमृह ऋषि मनु अरु बसमन। मा 
रुत नाग स॒ुपए मदित मत ॥ यक्ष सिद गन्धर् सोहाये। ड- 
स्वर तुम्बर किन्नर गाये ॥ अप्सरादि सरलोक बिहारी । राजे. 

तहूँ निजपद अनुसारी॥ बाय हुत्य अरु गान सोहायो | अति 


उत्सव सरपर में छायो॥ तहँँ सुर्मण्डलके मधि पावन। सिं- 


२३ 7०. कं की 


“हासन अतिडउच्च सहावन ॥ तापे गोरीपति आसीना । देवदेव 
प्रभाव अहीना॥ नंदिह आदिकगण छबिबाढ़े । सेवेंतहँ चहूँ.._ 
दिशिसोंठाढ़े ॥ सहउपचारशक मुदलीन्हे। सबिधिशभुकी पू- 
 जनकीनहे ॥ हे प्रसन्‍न शझ्गर संहबामा | धामधाम चलिगेनि 


_ जधामा॥ तब जे सबआये हैं तेहां। ते के बिदा गयेनिज गेहां॥ 
सहित सभासद सुरपति सोहे। आवततहूँ नारदकहँ जोहे॥ 


 उठिसहसाक्ष सुमुनिकहँ पूजे। आसनस्थ करिअस्तुति कजे॥ 


_ तबसुरंपतिसों नारदज्ञानी । कहतभये यहिविधिकों बानी॥ 


सुनहु शक्र मम बचन साहाय। हमाह कृष्ण कारदूत पठाय॥ 
 कछकाज हितभूतल स्वामी | सोसुनिये ऐुरावत गामी॥ दोश 
नारदसुनिकेसुनि बचन शक्रकहे हरघाय । कहनलगे केशव कू-._ 


 हासोंकहिये मनिराय ॥ सुनहु नरेन्द्र मुनीन्द्र तब कहेइन्द्रसों . . 
 चाहि। तवलघ अनुज उपेन्द्रप्रमु लखन गये हंमताहि॥ गण. 
' सुरतरुको ले फूल गयेंहें। सोहम तिनकहँ तहां दयेहें ॥ अति - 
 आमपूबे लखि कुसुम सोहाबन | बिस्मितमई तियासब चावन॥ 








पारिजातके ः 


गुएमनभाये। अरुउत्पाति बिधिउन्हें बताये॥ अरु.._ 


: पतिदान ब्यवस्था जेसी.। सबिधि 'पुनाये सो सबतेसी ॥ सो 


- सुनि एक कृष्णकी बासा । सानिल् हज 
सो पतिदान धर्म अभिल्ाषी। पतिसों यांचत भई सुसाषी॥ 





पति प्यारी सतिमामाता 


४० हरिबशदपेणः । क्‍ क्‍ 
अति अभिलाष तियाकीजानी। हमसों कहे कृष्ण मददानी॥ 

नारद तुमसुरपति सों जाईं। मम अणाम कहि कहेह बुकाई॥ 
वेमस गरुआञाता सुरत्राता। हमउनके लघुअनुज बिख्याता ॥ 
सुतसम सदा दुलारन योगू। बहुरो अनुज कहत सबलोगू ॥ 
अनुजबधू उनकी सतिभामा। पारिजातको गुणसुनि आमात 
तेहिलहिदान सुधम्म॑उद्ाहू। करिचाहतसोी अनुपमलाहू॥घर्म 
हैत अरु मोरिहिताई । बूमिदेहिं सुरतरुहि पढाई ॥ नारदसों- 
थह प्रभुकी बांनी। सुनि बोले सुरपाते अनुमानी ॥ सकलप्र- 
इस केंशव सी कहि सुनि) फिरे सम बचने कहेहु नारदमुनि॥- 
खर तरुआदिक. जितक पदारथः। मन सो उनकी कहेउ यंथा- 
रथ ॥ दोष ॥-उतसों करे कारजसंकल तियत साहिेतइतआया। 
जोजों भाइहि चित्त में सो करिहे गहिचाय ॥ अधिकपदारथ 
'स्वर्गको रंवल्प काजके हैत । लजेबी नरलाक में अनुवितज्ञा- 
ने निकेतताज्मकर॥ बिरचे बेघा जो जेहि लीक | सकल पदारथ 
दहुखसुख ओक॥ ताही लोक तासु अधिकार। उलटि संकेकी 
सो ब्यवहार ॥ जो हम-पारिजात उत्ततात | भेजिदेहें तो सुनि 
यह बात ॥ कता कोपि देहिं मीहिं शाप। करें समनगएण निरदृ- 
स्व्मिथाप) ताते तात कही संस मानि। कहे बातंसोीअनचिंत 
जानि॥ उते पदारंथ जिते अदोष । तिन सो भोमि क्रहुस- 
न्तोष॥ इते पदारथजे अवंदात। भोगिह तिन्‍्हें आइइतताता 
नारद कृष्ण भूमि-्प जाइ। आमिषभोजनकिये अघाइ॥ ताते 

















"हैं उन्‍्मत्त मीटाय। भये पापरत पद्यो लखाय॥ गहेमानुपीबुद्धि 
'सचाय | स्त्री बश मे ज्ञानमुलाय ॥ बड़े बन्ध को ऐसे बेन) 
“कहि पठये तजिलाज॑ सचेन ॥ पारिजात तरु महिपेपाय। में: 
हिजन संबे मोद अधिकाय ॥ पाइ स्वरगंकी फलउत बेश तर्ज 
सवा को इहालेश॥ मखतप धर्म करे नहिंकीय-। तरु प्रभावते 


>तिरभयहीय ॥ जरास्त्य आदिक जें इति। तिनकी लहे न कोऊ 























. 5. - हरिबंशदर्पणाव १७१ 
भीति ॥ तातेपारिजात सुखदान । नहिंदेहैंहम महिपे जान॥ 


दीडा ॥ झुत्युल्ञोक के योगह जितने बस्त बिभात | भषणं बसन _ हे 
"बिचित्र माए सोहम देह तात ॥ देवराजके बचने साने बीले 


मुनि परबीन। अवशि कहब हम तुमकहे जे ये बचन अहीन॥ 


तुमसों बूमेही बिना हम उत्तही समुकाय | कहे शक्त दीन्हे न. 


तरु शम्भहि बिनयलनाय॥ तबव बोले शम्महे गरुनहिं कीन्हे 
 राष।हमसा तरु लीन्हाबेना कारेह नाहे सन्तोष ॥ ऐला ॥ कियोी _ 


अण हम बामसा सो सुनहु ज्ञान निकेत । स्वगें ते तरुराज देंहूँ 


स्याय पूजन हेत ॥ बचन सो नहिं ब्यर्थ के है सत्य बिस्वेबीश। 
बचने मिथ्या भयेहीत सुधम लोप मुनीश॥ सुरासर गन्धर्ब 
 पन्नग सबेहे ने समथे। कियो जो भ्रण उम्मताको करें बलसों ब्य- 


॥ जोन देंहें आपुर्सों हुठि पारिजात सुरेश | एकप्रणतों करों... - 


 ओरोसुनहु सो शुभभेशा।हदा ॥ अनुलेपन सों शचीके चिह्नित... 


जो उरतासु | मारिगदा ता मध्यसों लेहों सुरतरुआसु ॥ सुर- 
तसुलेहें अवशिवे जिमिदेही सरराज । तातेम॑त्रविचारिके करो... 
उचित जोकाजं॥ सरतरु दीजे ऋष्णकहूँ राखिउचितब्यवहार। 


हिंततुम्हारमममत्रयह परममंत्रकीसार ॥ वणद ॥ नारदमुनिको 
सुति यहबानी। रिसकरिकहे शक्र अभिमानी॥ जेठो बन्चु सहो-_ 





दर मोही। यहि बिधिकहें कृष्ण जो कोही.॥ तौअब मुनिब्धन 
वहार'कहांहे। ऐसी नीरस प्रश्न जहां है॥ सम अपकार बहुत... 
-वबैकीन्हे। अबलों सो सब हम सहि लीन्हे ॥ जब दत्रासुरत- 
तिबलमारी। आयो मोसों लरत प्रचारी ॥ तबसहाय हित 
 उनहिं बोलाये। बूमि कह नहिंतब वे आये॥ देवासुर सोभई 


 लराई॥तब वे लरे न मम हित आई ॥ कोतुक देखत है ढिग... 
 ठाढ़े। चढ़े गरुडपे-आनदवाढ़े॥उनसों मिरोआइ मर्यजबहीं। 
लरे निदान सुनों वे तबहीं॥ अजुनकी सेंगल मुद्‌ छथये। मम 
न प्रिय खांडवबन जरवाये ॥ मम पूजन ब्यवहार मिठायो।जो 
न ६३४ नस 





_. ७२ . हसिबिंशदपणः । 


प्रणसों गिरिवर पुजेधायो॥धरि गोबद्धन ममअपमाना। कीन्हे 


तोन तिंहुंपुर जाना ॥ ओर बहुत अबकहँलगि कहिये। सनमें 


समभि समुझ्ति चुप रहिये॥ हम बविरुद्यमाते कबहुँत राखी । 


नारदतम सब दिनके साखी ॥ अबमम उरसे गदा प्रहारण7। 
कहे %ष्णहुठि तियके कारण ॥ राजस तामस गुणगहि भाह। 


तियंहित बोले सत्यमलाई ॥ दे ॥ राजस तामस काम तिय 


कोधिकहे तप ऐन । जाबश के केशव कहे गुरु ब-धहि इमिबेन॥ 


कश्यपके अरु दक्षके कुलकीजोीहे रीति। ताहिडीड़ि के सब गहे. 
लारद सुनह अनीति ॥ धोषर॥ कहे बिचारिवचन यह बेधा । 
जोजगकततो सरस सुमेघा ॥ सहसन सुत तियगण जगमाहीं। 
एक सुबंध सरिस कोउनाहीं ॥ भाइ समान न हितकीउहोई। 
क्रश्यप अदिति कहे यहसोई ॥ तिनमें: सरस सहोदर भाई । 
करतसदा बिनु कपट हिताई॥ अबयहि समय पिताअरु मा- 
ता। हेजल बास किये मम त्राता॥ ये केशवके: बचन अचायंका 





हेनिजुतिन्हाहिं सुनावनलायक ॥ निज आननसों निज प्रभुता- 


इ।बड़ेकहें नोहें लाजबिहाई ॥ तद्पिप्रयोजनबश कहि आ- 
बे। लाते कछ कहोंसतिभावे ॥ एकसमय वेधनुष चढ़ाईं। खड़े 
रहे ठोढ़ीसी लाइ॥कीटरूप धघरि निशिचरआई। ओचकजाका- 


टेपि हुखदाई ॥ लगेतीरतत्र तुरित पछारे। धरते दूरि प्रो 


शिरन्यारे॥ तब हम तहां कृपाकरिआये। तनसों शीश लगाई 
जिअये।॥ चली नकंत्रु प्रभुतातेहि क्षममें। विष्णु कहाइमुदित 


ध थ 






 हेमनमें॥ जो मसभाग रहो बसधामे।आधी दयेउच्हे हमतामे।। 
जब असुरनसों मईलराई। तब हम उन्हें जानिलघुभाई॥ प्र< 
अम लराइन साधेकाजा | हमनहिं लरे यद्पि हेराजा॥ देह ॥ 
खंघुड़े वे ममगेहके ऊपर कीन्हेंगेह। सोऊहम कीन्हें क्षमाजानि 
नुज ग़हिनेह ॥ पात्रयंशी अरु सान्यपुट अरु सर्वज्ञइतेज्ञ। 
-ज़ानत हैं अबलो उन्हें अबंपहिचाने अज्ञ ॥ जम्करोबन्द ॥ अब 
















हरिबंशदर्पणः॥ ७. हिस्जम हु .. बु३- 


दिन सहे बहुत अपराध । अब नहिं क्षमब नेकु पल झाघा 
- ताते भावेजब मनमाहिं । तब चढिआवे कु बरनाहिं॥ पहि- 
ले मारि लेहिंवे आय। चक्र वाए वा गदा चलाय॥ तापीछे हम _ 


बाहबशस्त्र | जेहि प्रकार बनि आइहितनत्र ॥ लरबयथेष्ठ प्रीति 
सब नाखि। गुरुता लघ॒ता न्यारे राखि ॥ बिन जीते नहिं देहों 
 तात+ पारिजात की आधोपात ॥ इतनी उनसों कहेहब झाय। . 
मातेि तरुवर ले जाहिंचीराय ॥ सनिमहेन्द्रके वचन अमान-॥ 
बोले नारदसमनि सयानासरपतितम सबकशिधि मतिसान। स- 
नों कहेजी हम ब्याख्यानाबन्ध बिरोध न नीकी होय। यहकरि 
लद्यो न आनेद कोय ॥ सबधिअरंसे कारजसोय । जाकोअन्त 


सीहावन होय ॥ यहिकारजकों अन्त मलीन । करिविचार दहे- 
खोपरबीन ॥ कारणरूप जोन प्रमुएक। परेप्रकृतिसों कियेबि- . 
बेक ॥ अगुणअब्यक्ष जाहि कहुवेद | तासुब्यक्त जी मागअू 
 खेंद॥ जग उतपतिकर जेसुनु जिंष्णु। तासु आतमाहों प्रभु. 


बिष्णु॥ देल ॥ जीव ज़ांतहैं जहांलों तिनमें चेतनरूप पावन 


आत्मा आपुहद न्‍्यामक विष्णुअनूप ॥ परशप्रकृति अब्यक्तजों.._ 


 ब्यक्करुपहे तासु। गिरिजासीता रुकिमिणीनाम भगद हेजासु॥ 


करि ताको संसगेक्े सगणी निगुणी जोन । करेचाहि कारण 
सुनो विविध मांतिके जोन ॥ नारायण अब्यक्षसी कारेसुब्य- 
 क्मिजअंश । रुद्र विष्ण ब्रह्महि रचे सगण स्वरूंपप्रशश ॥ 
_ सुनोरुद्र अरु बिष्णुसों गुणोन कछूबविशेष। प्रभवश्रसावनए- 
कहें नामदोय के भेष॥ -घेप्ठा ॥ आपुविष्णु तजि खेद जाते... 
_ भेंतवलघ अनज-]। सतह शक्र सो भेद सावधान हवे शचीस- 
है॥ अदिति देविद्यनमानि बिष्णुहि सबिधिअराधिक बर॒ 
-मांग्यों सुख दानितर्माहें सहश सुतहोंलहों ॥ जणे ॥ सोसाने... 





_ बहेबिष्णु यह वानी । मोहिं सहशको दुतिय सयानी ॥ मेनिज__ 


१७७ . » दश्बिशदपणः॥ 
ध्यूश तोर सपक्षेहीं | सुर समूह में आनेदग्वेहों ॥ यहिबिधि 
_ भये विष्णु तब भाई । भये ने जनसि कर्म बश आई ॥ बरदे 
गरभ अदितिके आये। कश्यपतनय उपेन्द्र कहाये ॥ तुबहित 
_ बिष्णुरूप बहुधारे | प्रबल देत्यके ढन्द सहारे ॥ बलिहि बले 
प्रभु तुवहितलागी । पर उपकार धर्म अनुशर्गी॥ जगउपकार _ 
हेत अबस्वामी । भयेकृष्ण के भूत गामी॥ अच्युत अब्यंय 
. अर अनन्तंहें | न्‍्यामक ब्यापकत्रिपुरकांतहे ॥तातेपृज्यकेश, . 
बहि सानो। सनमे सायपु माति अनुमानों ॥ हियेतोष गहिरो: . 
घूब्रिहाई। सादर सुरतरु देहपठाई ॥ सुनि मुनि बचन सुरा, - 
 घिपबोले। भजबल बच्ध बिलोकि अतोले ॥ तास प्रभावसम: 
नितुमभाखे। सो सब हम पहिले सुनि राखे॥ बरु याते कह 
अधिक सनेहें। ताहीते नहीं देनगनेहेँ ॥ महतप्रभाव परुषजे 
_ ज्ञानी। रिस ने घरें लेइपाआनी ॥ सहतपुरुष वे तरुकेकारएं। 
_ नहिं रिसकरि कारिहे धनु धारण ॥ क्षमाशील सत परुषसज्ञा 
सी। सानहिंसुमि उुद्म कीबानी ॥ देश] परमपुरुष. जगईश 
- थे श्सि.करितरुके काज | करिह बन्धु विशेष नहिं यह निरचर्य - 
सुनिराज॥ यहुविचारि निश्चन्त रहि तरुवर हमदेहेन । सनि _ 
 बिचार करिये सुमानि और कहेजी बेन. ॥ चणरे ॥ जिसिमस 
जननीकी बर देके। सये सुरम वे आनंद लेके ॥ तेहि:बविधि 
- जैठ बन्धु मोहिं जानी । रखे मान उचित अनुमाती ४ जो 














जो. 
. ऐेसी करिबोहो उनको । तो जेठी किनाकिये अपुनकों ॥ येबोते 
 सुरप्ति-कीसुतिके। नारदसनिे सबिष्य केछ गुनिके ॥ के कैलिंदा 
 माँद सो बाये। सादर दारावाते प्रआये॥गे तह जहांसाहित 
 सतिभागा। बेंठे हे प्रभु प्रिय अभिरात्ा॥ आवतनारद मसि- 
_हिं निहारी । उठिचंलितिंय सह कृष्णसखारी ॥ विधिवतमृति 
372 को पूजन करिके। बेठायेंआनंद्सों .भरिके ॥ सुर खार्स स्‌ सेन 


















ि हरिबिंशदर्षण:। .... १७५ पर के 
अलाप सोहाये। एथक्‌ पथकू सब सुमुति सनाये॥ सो सूनि 
बोलेकृष्ण बिशारद्‌ । अमरावती जाब हम नारद ॥ इमिकहि. 


 खुम॒नि समृद तठ जाई। नहाइ समनि सो कहे बककाई॥नारद.... 


_कहेहु इंद्र सोजाई। मति हठि हमसोंकरहिं लराई॥ ममसन्ध- 


ख हवे करें लराई । ऐसे समरथ नहिं सुरराई ॥ नाहक लरि. 
मंति होहि हँसाई। सादर सर तरु देहिं पढाई ॥ सनिहने जिंदा _ 


जाइ म॒नि भाये। सरपति सी थे बचन सनाये ॥ गेढा ॥ बहत.. 
भांति मुनिबर कहे नाहिं मानी सुर राज | तब सरपति सो हये 
 बिंदा अनत रमे मनि राज ॥ बरणों या अध्यायमें सतिभामा 
को मान । कृष्ण शक्कर नारद्समनि को संबाद विधान ॥ 
_.- इंतिहरिबेशदर्पणेनारद्शक्रंसम्बादीएकबिंशो उध्यायेः २१ ४ 


दोहा ॥ नारद मनिकी करि बिदा जिष्णजीवप जाय। समा- 


चार सब कहतभे सुनि गुरु रहे चुवाथ ॥ तयकरी ॥ घरि कब्रु 
पांय चिन्ति सुरपति सी। कहे ऋहस्पति इमसि रिस अतिसीं॥ 
 अहो सुरेश न तुम भल्र कीन्हे | प्रथमहिंमोहिं बूमिनाह ली- 





नहें॥ शक अरम्मेह कॉजअनीको । जास अन्तदख दायक 


छह? ३२2 


. जीकी॥ कर्म्मज ६ ०५०५३: । प्रेरिकहेसि जोयहडठप- 
: देशा॥ ब्रह्मलोक मोहिंगये बिहारण। भमयोहइतों अनरघकोकार- 


 ए॥साहसकरिके बिनाबिचारों। कियोकाज दुखंदानिउचारो॥ 


6०... +५६ 


 यहसनि कह्योशक सनिलीजे। भंयेकारय्यकी शोचन कीजे।हीय.. 


_ प्रातजब जोब्यवहारा। बुधजन ताकी करें बिचाश॥ तते अब 
जोक 





_ की कारय। सहित जयन्त लरेउ लखि आरय।॥ इमिकहिशक- के 





हि गेह पठाये। आपु शीघ्र क्षीरधि मधि आये 
- अदिति सुहाये। समाचार स हा 
द हा इयप रिससों मोई। कहे कर्मफेल निईचय होइ॥ मातसघराने 








५ रिवेलायक || सोकरिे कृपाकही सखदायका॥| देशशताक्षकी क्‍ | क्‍ क्‍ 
सं ३४% नी। शीश नवाइचिन्ति गुरुज्ञानी। अवतो लरिबेई 


॥ तह है कश्यप... 
ब॑तिनाहिंसनाये ॥ सी सुने के 


बज . हश्बिशदपणा। 
उ्यहृस्यानामी । सो जो किये कुकर्म कुकामी ॥ ताकी शान्तबि- 
धान बिचारी। होंजलबास करोंब्रतघारी ॥ दोश ॥ कहेशहस्पतिः 
अब करो गुनि कछुउम्रविधान। कर्मज फलके प्रात्तिकों समय 
आआआाइ नगिचान ॥ गण्णे ॥ तहँ देवास्तुते शिवकी कीन्हे। हवे 
असनन्‍्न शिव दशेन दीन्‍्हे ॥ दशेनदे करुणा के सागर। औदर 
हरनि सुदानि उजागर ॥ बोले कश्यप सो जगस्वामी। देवदेव 
अभुअन्तरयामी ॥ मंजुतुम्हार मनोरथथ जानी ।: कहें सुनो क 
इयपगरुझ्ञानी ॥ जाइइंद्र के गहमधि संप्राति । करहु बास तसेः 
तपबिधि दंपति ॥ तेहि प्रसाद तबसतसखंसाजिहि। चिश्जीव 
हवे सरपर शजिहि ॥ बरलहि कश्यपदम्पति भाये। शिवहि- 
-नोमितुर सुरपुर आये॥ प्रातहि कृष्ण नित्यकृृति के के । संग. 
अ्रद्युम्म सात्यकिहिलेके॥ झूगया मिस रथचांढ़े धनुधारी। रेवत 
गिरिपे गये बिचारी ॥ तहँ सालथकि सह सरससुखारे-॥ चढ़े. 
गरुड़ पे आनंद घारे ॥ दारुक को यह दिये निदेशा । तुमरथः 
ले इतरही सुभेशा ॥ सभगरथस्थप्रद्युम्न कुमारहि । संगलाइ- 
बरबीर उदारहि॥ चलिदिवदिशि आयधसोी भेखे। क्षणमेजाइए 
शेक्रबन देखे ॥ तहां देवयोधा मठ भारे। नन्‍्दूनबनके है रख- 
बारे ॥ लेलखि शक्कि ककछनाहें माखे | पारिजात लखिप्रममद 
राखे ॥ मुलसहित सुरतरुहे उखारी। राखिगरुड़ पे कृष्ण बि- 
चारी ॥ दादा ॥ मन्द मन्द्चलिदेन्द हुर नन्‍दसुनन्‍्द संमेत । 
परदक्षिण छागे करन सुरपुरकी सहहेत ॥ तदनन्तर सुरतक्ष 
के रक्षक सत्वरधाय। समाचार यह कहते सुनाशीश्सोजाय॥ 
'चाषार॥ सो सुधि सुनि सुरेश स्सि भरिके । चढ़ि ऐराबत पे 
-घनु घरिके॥ संग रथस्थ जयन्तहि लेके । चले कृष्ण पेहियो। 
ब्यभयंकेी। पूरुबहार कृष्णकह देखी। कहे पुरन्द्र अन्द्रतेखी।- 
केशव कोन कर्म यह कीन्हे। हवेग्ममरम मम सरम अचीन्‍्हे॥ 
'छाते हेसिध्भु धीरनकी जति सो । कहे नोमि यहि विधि सुर. 
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हरिबंशदर्पणः। ३७७. 
पति सा दान घम सुनि मई उछाही। अनुजबधूतवयहतरु 
वाहा ॥ ताके हेत सुनहुपाबिधारी-। लिये ज़ातहमयहतरुभारी॥ 


, बक्रबचन सुनि शक्र रिसाई। कहे न इमिले गये बड़ाई॥ लरि.._ 


मम उरसें गदा लगाई । तरुले जाबकहे तमभाई ॥ लेरि सम 
उरमें गदाप्रहारी । तब॑-सरतरुलेजाह सखारी ॥ सनिप्रभएक 

सुबाण निकारे। ऐरायत गजबर कहे मारे ॥ तब सुरराज एक 
इपचाखो । गरुडहि मारे अमज अनोखो ॥ केशव शर सर 
पाते कह-मारे । शर सी कष्णहि शक्क प्रहारे। बिष्णहिजि एण 
 जिष्णकहूँ बिष्ण॥ माश्न लगे बिष्णकहूँ जिष्ण ॥ दोउरण 


 कर्कंस घरक्कंस धीरा । दोउ' घर कर्फेस धकेस बींरा॥ धनः 


बिधि बिहित बाणबर प्रेरें। बीर शब्द समरोचितटेर ॥ दोहा ॥ 
 जेशर मारे कृष्ण ते छेदे शक्रः सुजान । जेंइषु मारे इंद्रते 
, काटे कृष्ण अमान ॥ जिष्ण बिष्णंके धनषके टेकोरनसों 


पूरि। रहोस्वग मोहित भये दिवबासी त्रसि. भरि ॥ तोमर ॥ 





तहूँ मची संगरघोर ।सुतशक्रको संहजोर ॥ रथहांकि नीरे.. 





आय तरु लियो चाह्योधाय॥ प्रभुकी सुआज्ञापाय ।. तहँ 
 चल्नि प्रग्यम्म सचाय ॥ रथहांकि आड़े आय । शरहनो ताके 


-काय॥ तेहि लखि जयन्ती कोधि। शरतजे मंत्रन शोधि ॥ ते 


. बिशदबीर महान । बटुपढ़े घनृष विधान ॥ तहूँ तजे बाएओड- 
मसान। जलबूंद मैघसमान ॥ तहूँ सुमन जनगएण सर्ब। जुरि 


. लखें युद्ध सुपब॥ हो प्रबर नासक एंक | भट बिकट पालक 
 हेक॥ सो पर्व ब्राह्मण जाति। करिउग्रतप मुदराति ॥ बरपि- 

तामहंसों पाय॥ वह छे व्यवध्य सचाय ॥तजि भूमि सुर पुर... 
. जाय। भा देवद त सुकाय ॥ सरराजको: प्रियामेनत्र-। सी धनप 
- धाशि ब्िचिन्र॥-गएणसुनार्श हे 
. तिन देखिके संबताहि । इमि सात्यकीसों चाहि ॥ कहि दये 
की आवत तास | तम करहु वारणआसु ॥ दे ॥ परयह ब्राह्मण. 






रहे देन। बढ़िचलो सुरतरुलेना..._ 


बृछ८णट.... हरिबंशदर्पण क्‍ कक 
जाति है रोकेहु रोषपअमान। निर्देयक्षे सति सारियों याके तन 
में बान ॥ सात्यकिमटठ गरुड़स्थ तहेँ प्रभ आज्ञा हितजानि। 
डाटतमे परप्रबरकी शीघ्र शासन तानि १ तोपार ॥ तब सह: 
प्रबंर क्रींध हियभारे। साठिबाण सात्यकि कहँमारे.॥ सात्यकि 
शर्सों ताघन छेंदे। फिरितासों इमि कहे अखेदे ॥, रेब्राह्मण 
चंज हिजके पथपे)। मति हठि-पांवराख अनरथपे जा बाह्मणः 
जानि कोर्घमे वारों । प्राणशहरणशर-तोहिं न मारो ॥ यह से 
कहे प्रबरससकाई । क्षमातीडि अब करहलराई॥ क्षमायद्ध में: 
कोदरकरहीं । हिपसों हारिब्याज विधि घरहीं॥ जोमदग्निसी 
शरबिधि सीखो। में धनुधरमें पहिले लीखो॥ केशवके सथेः 
सरगंणकोई । लरेन सुरपाति के सैंगहीई ॥ सखा 'शंक्रेकी बि- 
दितकहायो। निर्मय होतातेचदिआयो ॥ अब मंति क्षमा 
ा ब्याजकरिबरहू। लोभमजीवको तजिके ररहू॥ इमि कहि धनुः 


















कि सात्यकि कहूँ सोह । मारन लगे बाएं रिस भोई ॥ माशहिं कर 
-ठहिं डाटहिं मारे । प्रबल प्रबीण प्रशंसि प्रचारें ॥-भांतिभांति' 
के शर/दोउछांड़ें। बीचहि तिन्हें शरनसों आड़े ॥ यहि विधिः 
ते अतिउअलराई । कीन्हें सो तप बरणिनजाई ॥ दादा | बीर 
जयस्त प्रयुम्त तहँ करिके युद्ध अघात । पूरिदिये:नर्भ बाण 
सों:कहे कहांलों तात ॥ इंद्र उपेन्द्र तमय दोऊ-बरए बीरअ- 
मान निज निज जय इच्छक सुभंठ शीक्षक धनुष विधान | 
_मद्दिबण ॥ तहँ जानि प्रबल प्रयुम्नको मधकानको सुत श्र रेप नम कि 

















६ हरिबंशदर्पण: । ७६ 
तंज पाक पक तन नहिं मिरो॥ नहिंदहाति अंगणित अग्नि. 





अग्निहि भेद याको यह गुनो । हवे बिर्थबीर प्रद्युम्न बोले... 





. शी सुतसों इमिसुनो ॥ नहिं जीति लहिहो छांडि तम यहि. 


भांतिके शरसहसहे। नहं छुवन पेहो सुतरुको दंल-कोटिबि- 
 घिकरि बहसहे॥ यह साने जयत रिसायमारे चारिशरमत्रित 





 किय्रे। तेजाय चारिहुं दिशि प्रद्यम्नहिं घेरि तत्रित रिलिकि- 
ये तब पुरुष: सिंह प्रद्यम्त शरसों कोटिउनकी शरदये॥ शर 





शटिडाटि बिशाल बाएन बिहँसि तेहिमारतभये ॥ तकिउन्‍्ह- 





“हिं वे वे उन्हाहें प्रतितकि बाणबर अनंगिन तजे। शरमसारि 

काटे बचाधमारे सरस सुखमासों सजे ॥ देह: ॥बीर जयन्त 
 प्रद्यम्तकी उद्यंद्ध तहँ चाहि।साथ साथ कहि संमंनभे प्रम- 
दित तिनन्‍्हें सरहि॥ महारथी सात्यकि सुभट प्रबरबीरकीडा- 
. दि। शरसों ताके पनुषकी दइप्रत्येचाकाटि ॥ चैपादे ॥ तबसंद 






. प्रबर दुतियधन गहिके । अब बचाउ सात्यके सों कहिके॥ 


सात्यकि की धनु कांदि सुखारे । शीघ्रम. बाएं अनगिने मरि॥ 


. सात्यकिशीघ्र हुतियधनुधारे । शरसों प्रबरहि बेधि प्रचारे ॥ 
 गहिबरअष्टधार शरचोखी । इन्द्रसवामट प्रबर अनोखो ॥ 


क.... कम, हु. हर 


_ सात्यकि मटके इषको आसन-। छेदि हनेतेहितीनि शरासन॥ 






_ फिरिसात्यकिहि लेत घनुदेखी। मारेसिगदा प्रबरझतितेखी॥ 


. तब सोत्यकी: शरासन लीन्हे। खड़ग चरम ले सनन्‍्मुखकीन्हे॥ 
_ कार्टिखड्ग: तब, प्रवर प्रबीरा। तज़नलगो शरप्रदंपञ भारा कह है *॥| 










है कर (त रत नु सात्यकिंहि सुरक्षित देखी | सुरतरुलेन नचलो. हे 
मद  भेखी ॥ खंगप हि ति प्रबरशहिआपत हरे । पक्षज सारुततापे हे 
मे प्रे३॥ ताते रथसह प्रवर उड़ाई । मुरद्धितपरशेकाशयुगजाई ॥ 
2 कं ६४४ द मं 


पंदण हस्बिशदंपणः । का 
सेहि जयंत तहँजाइ उठाये। रथपेडारि समरभह ल्याये॥ मु 
दित प्रयम्न गरुड पे-आये। कॉरेउपायसात्याकेहि चिताये॥। 
दादा ॥ सुरतरुके दक्षिण तरफ रहे प्रद्युम्त सुबीर। लसेसात्य- 
की बामदिशि विशदबीर रुएधीर ॥ संखापत्र जानस्थकी बाये 
दहिने राखि। कहे शक्रमति लरहू मप्त युडजखह सयनाखिया 
 शयक़रो ॥ इसि कहि तिनसों शक्र सनेह। मारेबाण गरुडकीदे+ 
ह॥ तब खग़राज रोष बिस्तारि। मिरेगजाधिपसी मुद्घारि॥ 
रदकर मस्तकसों ग्जराज । नोलनखन पक्षन खगराज॥ 
-सारन लगनलगे अंति कीपि। दीऊः प्रबल प्रजप आरोपि॥ 
किये मुद्तेक युदमहान । तब अति 








तेकीपि सुपणअ्रमान॥ ते वे 
अंकुश अति कठिन कराल:। मारतभे गजपतिक 23 ।ल॥ ताते हे 






_गिरिपे सहजिष्णु। आये तिवहीं सगरुड विष्णु ॥ । ऐश ऐशः शबत [त॑ 
- जब भये सचेत । तब सुरसायक सत्व निकेत ॥ अतिंशय प्र* 
बल-गरुड़ को लेखि। मारनलगे बजसों तेखि॥ जितने बज् 
 हने सरराज-। तितने पन्न तजे खगाराज-॥ बज बन भांति इक 
_इंकंपक्ष ।जानि प्रभावहि तजे सुपक्ष ॥ लहिअमाम खगपति 





'सारं। सो गिरिदेबिगों सूमि मैंकार-॥ बाहेर रहो कछ 
गेरि आरत धरिके मेष ॥ कीन्हेसि बिनयक् * ५ 
ज्ण्सी सोच चाः | ढ हि। तंब प्रभु करिआइवासित लाहि।॥ खगपतिको 
स यह दिये तिदेश। तुम उड़ि शीघ्र रहो- नम देश॥ प्र री के 32% 










कि हरिबंशदंपएए॥ | 4४9 
लखालरी प्र रि्‌ : फिरे लगे जरजलमसह ह उपन्द्र चीपाडे ॥ आंति- 
शयश्रमितगजन्द्रहिदेखी। कहेइन्द्रसों #षणसु भेखी 





' 'पत्ििको किये प्रहारा। हे अतिश्रमितगजद्र उदारा॥ करिनहिं... 
सके कबूपुरुषारथ। तात सुनहुहमकहें यथारथ॥ ताते यूड नि- 
वारएकरिये। संध्याभई कृत्यअनसरिये॥ निशिशजपंते श्रम 
 लेहिं बिहाई। फेरिभोर.चढ़ि करब लराई ॥ करि प्रणाम यह 
मंत्र हृहाई। पृष्करेतट उतरे दोउ भाई॥ ब्रह्मा. कश्यप अदिति 
सोहायें। सुरसुनि गण बसु संबंतहँ आाये॥ पारिजात गिरिपर 

. बिश्षामा। केरिदीन्हे प्रभ आशिष आसा॥। मेर सुगिरिते आ- 
धींमहिंमा। होइहि पारिजात तब महिमा । किरिप्रभ सिशा. 
शेष लखिलीन्हेओंवाईन सुरसरिको कीन्हे॥ आइतंहां सुर- 
 सरिशचिधारों। महिमा जास अंनप अपारा ॥ तामधि करि 
. सतानसबाहन। कियेशंसुकी तहँ आवाहन॥ प्रकट भये तहूँ 
 शिवशिंत्र-कजन । विधिवत तासकिये प्रभपजन॥ गंगोंदक _ 


4 लारखा- . - 


दल बिल्वचदाइ-। बेदस्तति बरकहे बनाई ॥ बेदस्तति सनि पर 


शिव सुखदाई । पद दाक्षिण हाथ उठाई-॥ प्रभुहि दये बरदा- 
. पैंसोहाये।तेसेंनि प्रभु्मति आनंद पाये॥ देादा॥ कृष्णहिदे.. 
ब्ररंदानइमिकहेशंभ अभिरमि। होइहि इतमम मृतिबर बिल्वो-_ 
 दक्क यहनाम॥ सरधनिकी घाराबिशद इतआने तुमजीन । 
, मुरसारि सरिदत रहिहि. लहि नाम अबिध्यातान ॥ रोौता॥ जे _ 
: पऋषिध्या सुरंध्ती से .तीनिदिन इतन्हाय। पूजि बिल्वोदंकहि 
 जअप्रवीजन:फरियुतवा्ध ॥ परम आर्नेंद #प्ोक इच्छित लोकते 
जैनपाय।बिलिसिंहे इमिकहि कहेफिरि शंभुप्रीति बढ़ाय॥ धरा. 
- धरेंके तरेंषरदपुर नाम पहल अन्र। दी ि 
 घ्सकारकतत्र॥र्जानि वणवतमानपंहि बरसागिविधिहि अराब _ 
_ धि)मयेसुरगए्ते अहतते महत बलत्रतसाथधे ॥ बधहुताते 
. तिन्‍्हहिं तुम त्यक्ञीकपति नररूप। अमर नरबर अपर हो- 
शी ६७७५ 












है दानवंबसत हैं बहुबि- 


पेटए हरिबंशदंपणः । बे कक 
हिं जञपर अडर अनप ॥ शंभ >इमिकहि जाते तब कृष्ण 
प्रभ अंनुमानि। पारिजांत सुशेलसों इमिकहे आनंद खानि॥ 
सुनहपंबंत अेष्ठतव-अंध-बसतदुए सुरारि। करहु तिनकीनाश' 
जिमिहम-कहहिं:यत्त बिचारि॥दीहदसबल दानव तुमदेह 
दलमंलिदाबि। बासममंतंव उपररेहे नित्य हे मेधानि  शिला 
ले तव-मत्ति भमश्चि पजिहेजें जानि। पाइहें। चित रुचित 


री इमि- दे 


फुल रहि:सचितते सखदानि॥-पारिजात गिरीन्द्रकी 


5७२०२ (६ 


निदेश'सु कास । सोरिसोरि सगोरिको चढ़ि!सुरंथपे ्अभिरामा 

















भिरे बढ़ि: पाक शासन घीरः ॥ रथी अरंथी सुतरुके शुचि 
पथी प्रण कु । शुद्ध ज़य के लुब्धते तहँँ कियेउ 





तयुड॥ 





आए» कब, 


इक्वारकी दश ओर भरिमों शोर ॥ देखि बेधा!कह कश्यपंख- 
दिति मी मुसुकाय । जाय बद्धित युद्ध बारह सुतनकहँ संमृ- 
_भझाय ॥ मसानिरथ तहँ शीघ्र दम्पाति तेज-पुंज उकाढ़॥ जाय 
इन्द्र उपेन्द्र के मे सध्यमहि:में ठाढ ॥ देखि मातहि पितहिरथ 
ते उतरि तेतजिशल]) नोमि बिधिंधत गये/चलिंधे खेरेहें तहँ 
यंत्र ॥ दोहा॥ गहिकर:तिनके अदिति हमे केहतमइ मुद्पूरि। 


#+. (“४ 


सोदर है कोउ लरतहे यहि बिधिभरि रिस भूरि॥ सानिबचन' 
मम क्रोध तजिसंग निरायुध जाये। न्हाथ आयइत करहुसुत 
जो हम कहे बुकाय॥ जेणर ॥) मात बचत सिते सखपाये। 


902 भे शो गा [४ ब्वं सी 3 हे 
| दर दि 


#. 8. * 















४ जाय समद्सरत्तरिमेन्हायेती करत यर्थोचित बातें 





जे हरिबंशद्पणं।॥ || कटश 
नही) सासु ससुरको पूजनकान्ही॥ तेहि।दिन तह निवास करे... 
 मोदे। सादरसह पारवार ब्रिनोदे॥भोरमय्रेकश्यप गरुज्ञानी। 
, केहे कृष्ण सा झमे अनसानी ॥ सनहतातसंरतरुजे जाह। 
कंरहजाइ बिघिवत उत्साह ॥फिरि सरतरु इत दिहेह पंठाई। 
. सदासनेह रहेहु दोउ साई ॥ इमिकहि बिदा क्ृष्णेकोकीन्ते । 
.. चल्ले कृष्ण अति आनेदलीन्हे ॥ चलती बार सतीकरि रोचि- _ 
. त॥ दीन्‍्ही भूषणबसन यथोचित॥ के सुरपाति सों बिंदा सी- 
 हाग्रे। प्रभरवतः गिरिवर पहूँ आये॥ रहि तहूँ सरतरु सहित 


. सभशा॥+॥ सात्याके कह इम दिये निदेशा | तम अब शीघ्र 


 च्ारका:जाई। मॉदह यह छत्तान्त सनाई॥ दाह | पी रिजा तकी 
क्रबहम/कारः प्रवेश नःआजु। ताहित सब पुरंजन करहिंम- 
. गल उत्सवेसाज॥ प्रभनिदेश सनि सात्यक्री हाशवंतिम जाय। 
-  ब्रह्मादिक सबं कहूँ दये सबं:ठत्तान्त सनाय ॥ :चेणई॥ सुनि 
अदुर्बंशी:अति सुखपायें । पुरजन परममोद सो ढायि॥घरधर 
_.. मंझलसाज घुसाजे । बजवाये सनभाये बाजे॥ साम्बहि आदि 
 कप्ार सुखारे॥ यदुबंशीपुरजन मुद घारे॥ चढि चढ़ि गजरथ 
_ अइृवनःसाये । सात्यकिके संग प्रभु पहँ आये॥ यथीं उचित 
सब सो मिलि स्वामी । चढ़े सुरथप हक ते पॉरिजांत 












पु पुर प्रवेश प्रभु कीन्हे । लखि पुरजनअति आनंद लीन्हे॥पा- 

. रिजात कहूँ लखि मत भोये। जेजन जो चाहे सी पाये॥। प्रभु 

आओ जे | गु णः हर में जे ट्वि अतननदे । प्रतंजनतां गरूजनकह बन्द | अर रा हु 
आदि मिंलवोलजिन 







.. दाइ॥ का कामरूप तरुबर कहेँ साचँद । सत्यभांमाकह दीन्‍्हे मा 
.. नद॥ पारिजात तरुवर लहि आमा। भई प्रस्म मोदितसत्य- 
है पर भामां॥ तब प्रभ॒ दाल हेतकी सामा । सम्पादित तह किये 


६४७ 





क८ढछ>$# हरिबंशदर्पणा।। 


... ललामा॥ दान ग्रहणहित अरनद लीन्हे। ध्यावाहननारदफैर 


कीन्हे ॥ जानिहेत॒ नारदतहँ आये। पूजियभोचित:प्रभ्ु बेठये। 
दाह ॥ भोजनादे व्यवहार करि दानअतियगरह हेंत। मुनिहि - 
निमंत्रण दिये प्रभु बाधिबलज्ञाननिकेत॥ प्रालकंत्यकरिप्रातहीं - 


... हेम कूट मय रत्न। मूषणबसन सुधान्य के बिरचे कूठ सयत्ना _ 
' चेषारे॥ पति निदेश: लहितबसत्यभामा । लैबिचितन्र कुसुमनकी _ 


_ दासा॥ पारिजात में कृष्णहि बांधी । प्रमुदित संजु मनोरथ 
. सांक्षी॥ सकल पदारथ सहमुद लीन्ही। साविधिःसप्रपिसुमनि 


.. बहुविधिकेभाषे॥ लिये अधीन पियसुति नहिंमाति। अबः यह 
. घ॑ 8: सांचमस जाने ॥ बांधि! गरे तब पुष्पित गुनकी । दीन्‍्ही' 


. संग मम सुनहु प्रबीना-॥ यहि बिधिं कहि प्रश्लुसोंमुनिक्ष 


कहे दीन्ही ॥ स्वस्तिबोलि ले म॒नि अमिलाषे-।: हास्यबचत 














त्राज़ीत अपुनको ॥ अब तुम केशव मम :आधीना कचलेहु 





ज्ञाता। 





..._ सत्यमामासों कहे सबानी॥ सत्यभामां ज्यब निज पतिलेह- 


निक्रय य दम माँग हैसो देहूं ॥ कपिला गऊः सबत्सा घारू के. 
प्णांजिन तिमि पूर्ण शिंगारू-॥ सोदे सत्यमामा मुद दाती॥ 





लीन्‍्ही पातिहि प्रेम:सों राती ॥ हवे प्रसन्‍न तब दानदमानदी - 


सो अबःतुमहिं 


भभु बीले सानेबर सो सानद्‌॥ नारदः मांगहु बर मन सावन) 





देहिं हम चावन ॥ सुनि मांगेंमुनि भक्तिसीहा* 








ब॒नि।/अरु सुरलोक गवति गति-प्रावनि॥ जनन अयोनिज 


 लहएँ गोसाई। हीडँ सुबाह्मण अबकी नाई ॥ एव्सस्तुतबकू- 





उचारे। सुनि नारदमें परमसुखारे ॥ दोहा) जिती.सपत्ली 


गए तिन्‍्हें सत्यभामा गहि मोद। न्योति बुलायेही तिते निरू 
्ख्‌ हेत वित्तोद | के "ड् ५४९३ हर 25% सानद सुभगसु चश॥।: 
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न्द्रतहूँरेबाति|बुल्ञाये। लखनदेत आंनद्सों छाये ॥ पारिजात' 








उपंजाइ। 





. हखिंशदवण कट. 
भद्रा कन्तारानी। सहित ह्ोपदी पीएडबज्ञानी ॥ धीष्मकंआ: 
दि न जे-शजा। तिनन्‍्हें बीजायलय सहसाजा ॥ येधाकाल 









अनपम सुरसाखी । सम्बतसर प्रमाण तहँराखी ॥ गये स्वर्ग 

ले ताहि विचारी | कृष्ण चन्द्र चांतर नयचोरी॥ बन्दि अदिति 
 सुआशिष दीन्‍्हें। सुनि केशव अति आनंद लीन्‍हें ॥ कएडल 
 अरुकिरीट छब्िदाये । दये:कृष्णकहँ शंक सीहाये॥ कहे शक्त 
सी प्रभ अनमानी । देवराज सनिये ममबानक्‍ी ॥ पारिजेतगि- 
. रितरु उनमादी । है राक्षस सरगणके बादी ॥ करमंतास हमे 
बधधंन पके । तब तम प्रबर जय॑न्तहिलेक ॥ तेहि गिरिकेके- 
रंधनभबारी | रहेयो खरेखरे घन बारी | इमि कहि मारधवनिज 


नन्‍्हें रमाई । कीन्‍्हें बिदा प्रीति दरशाई॥ पारिजात॑ - 


: पुरआई। बंघेजाई सक्षससमुदाई ॥ फिरिपुर आइ मोंद हिंय._ 





गैहिके। किये बिहार प्वेवंत राहिके॥ देडा॥ बंरण्यों यहि आन 
 ध्यायमें पोरिजातके हेत । किये युद्धजी कृष्णअह 383 कट हा 
. निकेत॥ पारिजात गिरिराजपे जेहिं 





क्‍ “वबिधिंभयो मिलान सी 
कहें कहे यंथांकरी संत्यमांगमों पातंदान॥ गैरठा॥ पीरेजातल | 
भु दे आये शककहँ । सो कहि कहे सचाय-लदनुज 





जाय प्र 
. बिना न पुररमन॥| है ४ न 
इंतिहरिबंशदर्षणेपारिजातहरणों ना संदाबयीस्यागः २ २ ॥ क्‍ 
_5दाह्य || वेशम्पायनंसों कहे फिरिजनमेजयभप। मिबस्तम  " क्‍ 
. स्बेज्ञहों तपर्बर परमंअनूप | गाणर है ब्यासहिं प्रियबंहश्ुत 
_गंरुकज्ञांनी। मुदंदाधक कत्तों भियंबांसी ॥ सुनिमम बचने अंन 
. नग्रहंगहंह। बृतउत्पत्ति लात अंबरकहहू ॥ सुनिर्भपोतेके बचने. 
. अमोले। प्रमपरि मनिबरदमिंबोले ॥ बत विधि प्रथम उमर 
साबोधें सनहें सो सयमनलाइज पंठेपरसथ दनुजन 
कहूँ मारी । जब प्रभभये हांरकाचारी ॥ तेबे नोरदमुनिबेरतहँ 








पद . हरिबंशदपणा। क्‍ 
धाये। पति यथीचित प्रभुबेठाये॥ प्रभुके सन्‍्मख रुक्मिणि 
रानी-) बत विधि बसी मसिसों मानीजी रही तहां आदो पह- 
रानी। अरुषचर्ट दशहजार सबरानी ॥ रुकिमि ऐणेकही सनहमत्ति 
राई। बत उत्पंत्ति कहहु समभझाई ॥ अरुबिधिसमय दानफल 
योग संयम लियेस सुदेव प्रयोग ॥ सुनिबोले इमि सुप्ुनिवि- 
रं्गी। समन रुकिरमाणि पतिबृत अनुरागी-॥ पर उमा पएयक 
ब्रतकरिके। बतेके अन्त सुबिधि: अनुस रिके ॥ न्योति-ब॒लावत: 
भदटे भवानी । संकलदेवपत्नी-शुभदानी  ॥ दक्षप्रजापति -की 
सबतनयो। सब ऋषि मनिकीपत्ती-सनंया ॥सबदिग पा लंस- 
की:प्रियनारी। सिरसाध्यकी पत्ली प्यारी ॥ स्वाहा साविन्नी: 
शभचंश्ता। अरु शंगाआदिक सब सारता॥ दोल ॥ तियापेर 
लप॒तिकी बिशेद अष्बसुनकी सारि। ही श्री धाते अरुकीत्तिः 
मति मेथी सद -दातारि॥ सन्नाते आसा प्रीतिञरु बारसुब्रता 
ख्याति। आइशिवाके ढिगभदई ये सबं-तहां बिभाति ॥ बेणर॥ 
इन सबकहूँ तहेँ पत्षि भवानी । देतभई. विधिवत बिघिजानी॥ 
प्रबेत रचित्लिधान्य रतनके। भूषणबसन सुविधिधयतनके॥ 
हमहू एकशेलतहँ पाये। हमले दये हिजनकहँ माये। बिशचि 
सभ्ता-तहँ सकल संयानी, लंगीं कंहन शुभ कथा कहानी.॥ 
तब लहि सबको सम्मत सुहिता । अरुन्धती शुवि: शशिकी 
-दुहिता ॥ पत्नी सनिबेशिष्ठकी ज्ञानी कहते भई गिरिजासों 
बाली ॥|पण्यक विधि प्रमाच सुखदाता.3 कहहुउमसा | ब्रिभुवन 
की ब्राता॥ कंहुतभई तब शैलकमारी | बत अभमावसनपतिबंत 
चारी॥बत विधि काम्रदःसुकृती जनको.। होतःहोत नहिं: कु. 



























हरिबंशदर्पएंः। का हे .. कबछ 





जोके। बृत संयम से निष्फेलताके॥ ते तिय अवशिःमरक 
' अधिकारी | इतउत रहहिं न केबहूँ सखारी॥ जो ये चेतिपति- 
बतंधरहां | तोकारे प्राश्चत अंबा शे उधरहा ॥ दोहा ॥ पतिय- 
चंक पर परुष्रत तिनकी नहिंडद्ार। घोर नरंकेम परिकरें तें 
तियथ निकर बिहार ॥ कृत्सितयोनिनमे भरामि जो पार्वेनररूँप। 
तो वे डोमिनि हंवे बहुरि परें नरकके कप ॥ करीधी कंपेटी कर 
शंठ कृपथी मढ़ मलीन | दीन -दारदी दुषठ अर कंजपितंरींगी 
क्षीन | ऐसेऊ पतिकों तिथा जाने देव॑समान । सो तिय पति 
 संहँस्वर्ग लहिं बिहरे कव्पंप्रमानें ॥ जयकंर॥ जें पति मेक्ता 
_ यासजानिं। तिनकंहँबुँत संयम सखदांनि ॥ तिनंके हिंत बस 
की सुबिधान। कँहों कहे जो शम्मुसजान॥ सुबंधि तियाउंटि 
' ग्रांत अन्हाय। ले पतिकी अंज्ञा सखदाय ॥ बँदि ससरंक्रे व. 
शरण संजानि। सकशंतांम्र माजन ले पानि ॥ देक्षिणशंग सर: 
भिंकी चार) सींचिंलेइ तामे जलेघारु॥ घरि पतिके आंगेज: 
 लसीय। पतिसहकरि माजन सुंख मोय॑ ॥ तीनिलीकके तीथ 
. महान मन कीन्ही तिनमे अस्नान॥ यहिं माजनेको चारुश्र- 
 शोग। नारी परुष सबके योग ॥ अमल असीये आंसनंडारि 
. महिं पे शयन करे बतथधारि॥ अश्रपात -रिस' कलह चेबाव। 
. क्रीन्‍्हें रहे मे बृतकी भाव॥ घारणकरें बख शुवि शेत शोच्य॑._ 
. शिंगार न करे सकेत॥ दन्तकाष्टनहिंकर संचाय । मल तबार 
- मसाला लाय॥ मतिकासोसंब करेक्चिरि। हूवे नेंकेबहु तेल... 
. ब्रतंधारि॥ गो बाहम कंरि चले ननेक। नंगे नहांइ ने।जानें _ 
 बिबेकता रुचिंसों नहाय सेरित मीजायं। केअन्हाय मरनाजल 
- पाया के तंडाग के बारपीबश । कम्सों ये अस्त शुमश।॥। 
दोहा | ये अलग्य जो होइ तो नृतेनघट मरवाय॑। स्तान करे ._ 
: तियशीशसोंत्रत विधिधारिसंचाय/सम्बत्सरपरयतके के पटमा- 
है ६५१ ता का 























पट८ हर्बशदंपणः । ह 
 ससमनेम।) सास एककेतिय करें पहि विधि सब्रतसप्रेम॥रणर) 

जाक्षपक्षकी लवी लहिके। ब्त आरंभें आनंद गहिके॥ शुक्क- 

पक्षकी संवमी पाई। ब्रत उद्यापन करे सोहाई ॥ तिय साविन्नी 
 सभंगएक्राद्स।॥ विधिवत लिनकहूँ पूजिअनालस॥ सविधि 
 संमपि अन्चायहि देके । दे निष्क्रय फिरितिनकहँलेक॥ दान 
मानसों-तोषिसनज्ञांती । बिदाकरे तिमकह विधिजाती:॥ करे 
उपवास ताहिदिस याप्तितिं:) उत्सव दानकरे' बरकाीमिनि-॥ 
लोरंकमे पतिसहकरवायें।। जेहि शशउचित बूकितेहि भावें ॥ 
स्मानाशिंगारंयपथो चित तादिमत करें प्रबीएं पिया प्रियवादिन) 
सनानहेत शुंचिक्रम्भ मराई | पंढे मंत्रयह तिय सुखपाई ॥*आा 
पोदेज्य/ऋषीणा हि विश्वघस्यादिव्यामदेत्योयशस्करा । धरम 
शोड्य/हिरएयबर्णा:प्रावकशिवतमेंन रखेनश्रेयसेमांज॑पेन्त-त। 
इतिमंत्र: ॥ यहपोराणिक़ मंत्र सहावन। प्रदिअंस्मान करे तिय 
चावन॥स्नानकरत बांछितफलसांगे। सो. लहि तियआने दसों 
पागे॥-भूमि बाय सभ जलशशि सृरहि। साक्षीकरे अश्निंगुएँ 
पूंरहि ॥ दिशिवेबिन ब्रतसाक्षी-करिके। धारि बसने शुचिः आ- 
नद:भरिके॥तिजः करतित बिरिचित प्रदंशुचि सी । देइपतिहि 

















तब सम्तुद:खरु त्रिसों ॥ नातरु व्यन्य सुबसन मँगाई। नि 
कातो इकसूत मिलाई॥ देश पतिहि तदनन्तर मारी । पूर्जिहिंड 
-ज़बरंहिः पतिंत्रल घारी॥ दाष्ा॥ भोजन-ताहि कराई के घोत 

बख्रदेदोय | गज़देश फिरि देशतेहि यथा शक्ति सुख भोष) 
प्रयादक्षियत्र मधु लवेए-ुर्ड पे श्रतिमा:शचिभोरि। देह हिजत 
कहँसोदर्सोस्पूरित भीतिआथोरिं॥ रजेतहेस अरु ताखकी प्रतिः 
प्रात्रिप्रहिःदेशकदेश खारु लिलपात्र अर गज सबध्सादेइ॥ देह 
'तिलनसों पूर्णकरि कृष्ण ख्गाको चम्म । भूषण बसे सआ- 
'द्रसदह करत म ॥आंति भरी 
























हि, ने भातिके सुफलअरुसुमन हिजन 
(आब्रधात नहिं करदइयह सीख सुखद सिखिलेइ॥ भा- 





हरिबंशदर्षणतन... - टछ 





ग्यवंती शु ज 
 तिय॑ होतहे लहि बांड्ित सुखदानि ॥ गेप्ठा ॥ बरबांडित फल 


वि सुतवती अरु धनंवंती सजानि। यह अतकरि 


* प्राय भोगि भूमिपे भावनी । फिरि लहि स्वर्गसचाय पतिसह 
बिल्लसति कल्पमिति ॥ स॒नि शशिसता सज्ञानि प्रथमहि यह. 


. अंत दमकरा। ताते यह सुखदानि भयो उमात्रत नामबर ॥ 
. जमबरी ॥ अबब्रत कहह दुतिय सुखदानि। सुनहु अरुन्धति 


 सरससुजानि ॥ जेहि बिधिमोसों कहे इशान । मैं तुम सों सी... 
. कहा बिधान॥ जेछ अपाढ़ भासमें सानि । एक एक के दनो... 


कं अजय 27७ आ" 






 अपूर्व॥जलपय द्िघत मधगड़ चारु। तिल सर्पपसी करके. 
- उदास ॥ परिप 





_ जानि॥ करें आचरए कहे जिमि पूवे | कामिनि यह बृत करे... 


[रि पूरि बृत के अवसान देइह्टिजन कहूँ सहित बि-.._ 


.. धान॥ कांचन रंजतसबत्सा ग़ाय। मूषएबसन घान्यसुखदाया 
' यथाशंक्ति हिजबर कहूँ देइ। मोदितकरे चरणशुचिसद॥ भो- 
. जन करवाबे'मन मान । देइ दक्षिणा करि सन्‍्मान ॥ खाइ सु. 


. अन्त भथमदित जोन। बत पथ्यन्त खाय तियतीन ॥ पहिले 
.. दिवस दिवसमें खाय। भीजन करें दिवसती पाय॥ मीजन करे... 
5 प्रथमजी राति। तोब्रतभरि निशिमे मुदराति ॥ दिनमें मोजन 
: करि ब्रतधारि। कांचनको रबिदेश सुनारि ॥ निशिकेनेम चन्द्र. 





. भ्रृह देह । सुनहुअरुन्धति ब्रतयह सेइ ॥ लहे सुपत्न सरुचि 
मो बाल। माग्यवान धनवान बिशाल ॥ कन्याइल्ेजों तिय.. 





. सोद 2 सयालिहे मे मिथ्याहोइ ॥ दोद ॥ सम्बस्सर पर्य्यन्दजों 
.. करे तियाब्रतयेहु। संयमसों रहे नियमयुत पूरितपरमसनेहु॥ 





लेहि आज्ञा पतिकी शुभद्‌ देह हिजनकहँ दान । जेहिविधि 







 कहिआये सुफल करकादिक सुखदान॥ मास मास ग्रतिंदान 
हु रा भांदा अमिषनहिं दे भोजनकरे सुजानि । कांचनकी लौकी... 
-.._बिशचि देइ हिजन सन्मानि॥ यह बृतकरि घुवतीलहे अवशि ४ 
गा कक 





अकत। देह कातेकी पूणिमा मयर्कचमकैसूत॥ 


१६०... हस्बंशदर्षफा डा 
: सुपुत्र सुजान। साविन्नी रहि सबे सुख भोगि लहे दिवयाना॥ 
चापाद | अति उत्तमबपुं चाहइजोई। अब जो कहड़े करेसिख 


... सोहइदीरघ कुटिल इयामकचचारू।की मलजेहि मोहेभरतारु॥- 
.. चाहे तियासों असिती नीकी। पाह अष्टमी सुखदाजीकी॥ 


बसत इवतथार सरस अचारू। कंद सूल्कलज करइ अहारू॥ 


... ग्रांत बाहल्मणहि भोजन देके । भोजन करे आप मुदलेके ॥ 
.... यहिबिधि सम्बत्सर भरिनारी। करे बिशदब॒त बिहितबिंचारी॥ 
.... सम्बत्सर परे सखमाबर । देह हिजाहि सितचारु सुचामर॥ 
.. अमरी गोकी असित सुकेशा। देश दक्षिणा सहित सुभेशा॥ 
... होहि अपने केश तौताके। अआंते दीरघ शुचि इयाम प्रभाके ॥ 
.... शीश निरोग चाहु जो कोई । गोमय सोकच मीजे सोई॥ 


7. ३४५ 


.. अवरा बेलमिरीसों पीछे। मींजे चिकुरअरुजशिर इंब्े ॥ जल 
... सो घोयकरे अस्नाना। नित गोमृन्न करे शुचिपानां॥ कृष्णा 
... -चारु चौदशीपाई। यहबिधिकरे तरुणि सुखदाई ॥ भाग्यवती 
.... निरुजा सो कामेनि। हीइ परम पतिकी मन भामिनित अति 
-.... सुन्दर ललाट जो चाहे। सी अब कहीं बचन सो पाहै॥ प्रति 
 . अभ्रतिपदकहे हृढ़ बतघारी। अलंबवंध भोजन करबिचारी ॥ एक 
... बारपय घृतसों खाई । सुखद सुअन्न मोदसों छाई ॥ देहा॥ 
... सम्बत्सर पय्यन्त इमि बतकरि सहित बिधान | पत्र रज़तकी 


.. आालमिति देह बिप्रकहूँ दान ॥ अति सुन्दर श्र जोचहै सुनो 
.. तासु उपचार। प्रति दुतियाकी बतकर करि फेलमलंअहार॥ 








हा सम्बत्सर परय्यन्त करि यहि विधि सुबृंत विधान। मापलेवण 


० पर दर््षिणा देइ डिजनकह दान ॥ श्रुति अतिसु रा पे | 


.... विप्रकहँ डारिके घृतमें आरनिंदृभोय ॥ सुन्दरि नासा जो चहे. 











॥ सम्बत्सरके झन्‍्तमें श्रुति सुबरणके दोय। देह 


सी सनन्‍्दरि सस पाय. 20 मल लको गुलुम अलोपिके सींचन करे 





हरिबंशदर्षण:॥ १७१ 


. सचायाप्रथम दिवस बृत करइ वहि सीचनलायक जानि। दूजे... 


 दिनसीचन करे याही क्रमसों मानि॥ जबबह फले फंलतब 

. वाको घृतमेंडारि। सह्दित दक्षिणा हिजनकहँ देह परममदधा- 

* र॥ कबहुं न ताकी नांसिका में न होइ रुजजाय | अति सु- 
. न्द्रचष-जो चहे अबसुन तास उपाय ॥ सम्बत्सर पय्येन्तसो 

. फामराने अलवण खाय +सम्बत्सरकी अन्तलहि उत्पल्न पत्र 

-मंगाय ॥ सीरे पय डारितेहि देखि तणि सखदानि। सहित 

दक्षिणा हिजनकहँ देह दान सन्मानि ॥ मनमोहन सन्दर अ- 

. धर चाहे जो शुभनारि। सो झतिकाके- पात्र पिये बर्ष भरि 


७ 


बाशिशुचि ह॒वेके शुचिगेहमें नोमीको दिनपाय। बैठिरहे तह... 





. अीवउसी दृह्द कांऊ सा खाय । याह बा ध॑ सम्बत्सर बंत कर. 


. -सुबिद्रमदान। होहिं अधर तेहि तरुणिके कुंदु रू रूपसमान॥ 
. चारुदशन चाहितरुएि एकबार तो खाय । शुक्रपक्षकी अछमी 
' में सरिबर्ष सचाय ॥ सम्बत्सरके अन्तसों दूशन रजतकेदेइ। 


.  डारि दधमें दशनमित हिज पद पंकजसेइ॥ मुखअतिसुन्दर 


. चाहि तिय प्रति पूनी लहि जानि । चन्द्रोद्य लहि न्हायके 


..  बिप्रनकहँ सन्‍्मानि ॥ यवंकी जाउरि चारुशुवि सघृताससिता 
- >ताहि। प्रिय भोजन करवाइके देइ दक्षिण चाहि ॥ सम्बत्सर 


.  पर्य्यन्त इमि बृतकरि तिय अभिलाखि | देह भूसुरहि रजतकी 





वेद कमलपे राखि।कुच श्रीफलवत चारुचहि पियप्रति दश- 


.._ मी पाय रहे मौन हवे बैठि जब देइ कोऊ तबखाय ॥ गैप्ला॥ 





.. 5 है कांचनके बेल सम्बत्सरके अन्तर । कारे सुध्सेसीमेल देह. 
-  अमिसर कहूँ तरुणि॥ चाहि कृशोंद्र नारि एक अन्नभोजन ह 
. »करे। बंषेदिवस-बतधारि पण्यशीलरहि शुचिसदा ॥ अन्त 

- 7 तोथ सँगखाय सराचि पंचमीके दिवस । मास बारहापाय स- 











हु हित मान -छिजबरनकहँ ॥ चारु चमेली बेलि पुष्पित देय _ 
.. _ सदक्षिणा-। सो तिय करता केलि होइ कनकेकी बेलि सी॥ 
2 ६५५ का 


.. 46६४ ; हारबशद्पेणः 5. 
. तिथ अति सन्दर पानिचाहि हादशीके दिवस । करि फल भो- _ 

. जन जामि बर्ष एकबर ब्रत करे ॥ हादश मास बिताय कमल _ 
देह शुचिकनक के .। विभेहि देश सचाय हीहें तासु करकमल _ 
.. से॥ बतेल उन्नतपीन चाहि नितम्ब नितम्बिनी । प्रातिन्रयों: 

. बशी प्रबीम एक बार भोजन करे । पूरे बष उदारु कमल्लासन _ 
रखिलवणके। अरु केचनके चारु देश सबब महीसुरन॥ मधुर 
. बचन अभिलाखि बर्ष एक वा मास भरि। लबवणछोड़ि मुद्‌ रा 
खि दानदेडह फिरि लव॒णको ॥ मांसल चारु सुबेषचाहिगुलुफ 
.. कामिनि सुनहु। प्रतिषष्ठी शुभभेष खाइडदुक ओदनसराचे॥ - 
. बहने बिप्र अरु गाय छुवे न कबहूंचरण सो। जो -घोखे छुंदद - 
. जाय तो सशोच बन्दे तिन्‍्हें ॥ चरणचरण सो नेक थीवे कबहूँ: 


... भलिनाहिं। देश हिजहि सबिबेक दोय कुर्मराचिकनकके ॥ दोय . 


-  चोबिशह सप्तमि लहि भासमिनि | अरपे तक्षदेमकों का 


.. कमल के फूल उललदि राखितेहि पूजिके । कामद आनद्मुल 
. देह सहेम हिजाति कहेँ.॥ आते सुन्दर सब देह-कामिनि चाहि 
-  बसन्तमें । तीनि द्विस घुत नेह करे सुन्रत अतिमोदसों ॥ मं 
.. जुल् मांसअपाढ आश्विनकासिक ज्येष्ठकी। लेप एबाढ | 
.._ विधिवत बृत कामिनि करे ॥ करि शुचिसुन्दर गेह चित्रितकरे 
.. सुचूर्णसों। मधुरबचन सह नेह दासिनहूंसों कहइ प्रिय ॥दिहा॥ 
_. मिथ्याकबहूँनाह कहे सदासउम्य दयाल। देवाराधननित करे - 
.. रहे सदा खशहाल ॥ ब्राह्मण भोजन प्रेमसों करवावे सुखदा- 
.. नि+ होइपरम सुन्दरि तरुणि पियप्यारी सखदालि॥ चाणर॥ 
.. शलंसुबंध इच्छीतेय जोई । प्रति सलिमीमें बत करि सोई ॥ 
ले 
-. चज्षिणा देह हिजनकहँ भरी । तो शतबन्ध लहें मतिपूरी ॥ दि 
... पतदढीष काचलके बारी । 















प कंचलके बा 3 दीप घरमें घरि नारी ॥ दिंपे दीप 
तो संबतियम्र। रंसे निरन्तरापेधर् हियमें॥ जे शुचिसद्ा हि 





के 


हरिबंशदर्पण!॥ |. कहर 


 बत रत पंतिकी अहलादिनि। प्रियकर प्रकृतिसदाप़ियबादि- 
नि ॥ सासु इवशुर की सेवा करहीं । ते बिन बतहि मोदसों भ- 


फिता 5 मी आुक. 


. रहीं॥ देव योग जोतिय पतिवरता | बिधवा होहिंसुपथ अनु- 
' सरता॥ ते रुएमय वा कागद माही । पूजहिं रचिपतिरूप स- 


-दाहीं॥ तासों आज्ञामांगे सुनावे। बृतकरि रत्युसुठोकतपावे॥ 


 बृत बिधि गिरिजासों सुनि सुनिके। बंदि सलिहि करिबे गुनि._ 


40 आल 


 गुनिके॥ के के बिदा उचित कहि कहिके | गईं सकल आनंद 


जाता साने लीनहा 0:प्रारजात सहपातेकी दाना । कान्‍्ही .. 


है. /7+ है... 


गहिगहिके॥ सो बृत अदिति प्रेमसों कीन्हीं। न्यहिं बिधिगि-- 


 आधिक नंवीन बिधाना ॥ तबसों मयो अंदितिबत नामा | सी. 


बत कोन्हों अब-सत्यमामा॥ दो ।सा्वेशच्रीसों सवत करि की... 


नहीं अधिक इतेक। संध्यालहि देवारचन दुगुणित जबसबिबिन 
क॥ इंद्राणी सो उमा बत कराइतंक अधिकाय । चोथे चोथे 


ष़ 


' दिन दुई कुम्भ सहख भराय ॥ गेए्ए ॥ सोई बृतफिरिसुरसरि 
कौन्ही। इतक विधान अधिक करे दीन्ही ॥ ऊषांकाल अन्हान 
 सोहाबल- करे सप्रेम सदाचित चावन ॥ कुंभ सहख्न पूर्ण करि _ 


दे । गंगा तंदमें आनदलेई ॥ यह सब बत सनेम जो करई | 


मुद मंगल सी इतउत भरई॥ सातसात पूर्बन कहेँ तारै। स्व. 
प्रति रंचर्ग लहि मुद्तिबिहारे॥ कीन्हींबर बृत यमकी पतिनी। .. - 


सबकहेँ हम साबिपि 





ऋगतुहिमन्तमें पतिबत बतिनी ॥ नाम जामरथंसुत सुखदाई 


यह करिकोउ यमलोक न जाई ॥ देश अनाब्वादितमे रहिके।... 
ग्रातन्हाय हिय आतँद ग्रहिके ॥ पतिहि बन्दि बांडितफलमा- 
गे। सोलहि कामिनि आनँद पागे॥ विप्रनकहूँ मोजनकरवावे।_ 
देइ-दक्षिणा बांछ्ित पावे॥ ये वत शिव गिरिजा सों माखें। ते... 

हम गिरिजा सो सनि राखे॥ ते पोराणिक बत मन भाये। तुम. 
थे सनायथे ॥ मंस बरतपके उम्र प्रभावन। मत... 
फंस तुम सबलहहु सुभावन ॥ सुनह भूपंनारद भ्ियवादिक। 








की : जरकंलिंणंत हे 

- सो सनि हरषीं रुकिधिशिआदिक ॥ रुक्मिशिप्रथम उमाबतथा- 
री। कीन्हींटघम दान अधिकारी ॥ फिरि करि जीववती सुख 
दाई। स्ल्नढक्ष दीन्‍्ही अधिकाई ॥ संत्यभासा करे बत अधि: 
 कारी। दीन्दी पीतंबसन पियथारी ॥ टैढा ॥ सवेकासभद उसे 
बत जे-करिहे सखदानि । सबे सम्पदा संबेफल- ते लहिहे सुख 


... दानि॥.बरणे इहि अध्यायमें नारदकी सम्बाद । रुक्मिणिसों 


..  शाचे उमाबत कीबिधिबवर अहलाद।॥ 


इतिहरिबंशदर्षणेब्रतोपदेशकथनोनास ,तिषिशी ध्यायः २३) ः 
.. 57] अहाता बशब्पायत सानसा! बह पाशरताज। पारजातक 
 हरणमें कहे आपु मनिराज ॥ पटपुंरके दानवन को कोन्‍्हे कृष्ण 


... निपात। काहे वे.किमे बधे सो कही सबिस्तिर तात ॥ गेणर)] 
.... जनमेजय भूषतिकी-बानी । सुनि समोद बोलें सनि ज्ञानी ॥ 
...  -त्रिपुरहि हते शम्भ रिस राचे। साठि हेजार देत्य तब बाचे॥ 
_:.. ज़म्बू मार्ग बिषय ते जाई । लगे करने तप मंत्र हृढ़ाई ॥ जम्मू 
.. तरबेढे तहँ केते। कितने गूलरितर मुद हेते॥ बटकपित्थ तरु 
... किते सुखारी। बेढि लंगेतप कश्न बिचारी ॥ अरु शुगालबाटी- 
-. - तर कितने। बेठे निज निज कारज दहितने-॥ बिधिहि जपेधरिं 
..._ धीर अपारो। रहि रति मुखकरि बायु अहारा॥ शिवहि जीति- 


_- बेंकी करईहा। लगे करन तप महिप ढीहा ॥ बटतर जे बैठेआ- 
.. नुमानी। बह्माचिंतवत ते गुरुज्ञानी ॥ आइ तहां बह्माप्तदराखे। 
..._ जम्बूतर बारेन सो भाखे ॥ मांगहु बर ते नहिं अभि 











लाखे। श- 
मु जीतनकहँ हियमाखे॥ तबबटतर वारेनसोंबे था । बरंत्रहि 





.._. डचारे ॥ फिरि जंबूतरबेधा आई। तिनसों'कहत मये सम॒भी- 
..  द॥उतति प्रलय साशेके कत्तो । शिव अनादि: ईश्वर जंग 






... भत्ता ॥ तिनसों बैर न कहने । श्रम व्यवपरे इतरेदी॥ 
रा तेशि दम अलुभान:। ही 





हो हरिबंशदर्षणः। १6५४ | 
आर बरदानसो मांगिलेहु हितजानि ॥ तब ते करता सो क 
हो अबध्यत्व मोहिं देह | सब सुमनसों सर्बसों- स्वामीसहित, 
 सनेहु॥ चोणई ॥ पठ पुरदेहु भूमि तर स्वामी । तहँ बसि हम 
सब रहें मदामी ॥ एव्मंस्तकहि बिधि मुसकाई। तांस सरए 
दिन दये बताई ॥ जब तुम बर बिप्र सो करेही। तब नारा- 
यण्सों निज मरिही ॥ विधि निदेशलहि तबते जाईं । बसे 
मूमितर हृपुरबंसाई ॥ जेहें बटतर आनेदलीन्हे। तिन्हेंआपु 
हर दशेन दीन्‍्हे ॥ इवेत ठघमसपे चढ़े सोहावन | आयकंहे ति- 
नो मनभावन ॥ बेर दम्भ अरु ईपों कोहा । तजि तुममोहिं. 
 भजेह तंजिमोहा॥ ताते हम चलि तव ढिगआये। देनतुम्ह 
 बरदान सोहाये॥ जेहत तपकरिहेमदराते | बानप्रस्थ विधान 
सोहाते ॥ मांसबषे वाबिधशिवतरेंह । सहसबषकी फलतेपहे॥ 
नाम इवेतपाहन ममजोई । जपिहि लहिहि बॉडितफलसोइ॥ 
जबूमार्ग जाय हम बसिंहें । यह इबि हैं ते ममढिग लसिहें॥ 
इमिकहि तिनके गणने सुखारे। जे कपित्थ गूलरि तरवारेक... 
रु शुद्भल बादि तरवारे। तिनहिंसहित निज लोकासेंधारो।..._ 
जम्ब तरवारे जे सिगरे। षटपर बसे जायमाते बिगरे ॥ समय. 
- पायते गबे अहीने। मये काल बश बुच्धिमलीने॥ दौरा ॥ ताहि. 
 समयतिनके निकट रहतरैहो तंपधाम । याज्ञवल्क्यकी शिष्य 
-बर बहामदुत यहेनाम] रह्योकराये बिभ्रसों अहृवसेध बरयज्ञ। 
श्री बसुदेव सुजामके पंरमप्रवीन कृतज्ञ | गैर ॥ तबसीं ताहि... 
 सखा करिभाषे। श्री बसंदेव प्रेम अभिलाषे ॥ सावत्सरिकयज्ञ . 
 धारोपन] करत भयो सो हिजंवर चोपनातहँ बंसुदेवहि नेवाति.... 
- अलाये। ते दंम्पति गे आनेद छाथे॥ है मुनिंब्यास हमहिसहू | 
तेहा। याज्ञवेल्व्य जमिनि सह नेहा ॥ जाबालिदेवल आदि हे 
- मनीशा । रहें बहत' तह सनहं महीशा ॥ ताहा सभयतहा 
बलंपूरे । बटपरक ते राक्षंसरूरे ॥ आदि निकुम्म आय अन 
के ६५६ हक 
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घसाने। बह्मदससों कहे अयाने ॥ देह सरन कहँ जिमि गहि. - 
मेह । यज्ञमाग तिभे हम कहेँ देह ॥ है अनेक जे संतात॑- 
म्हारी । देह हमाहि ते सुखमा भारी ॥ रत्न अमोलिक जितने - 
जोरे | होंसादेह बिनामनमोरे ॥ यहसुनि बह्म दत्त सनि ज्ञानी:। : 
कहत भये तिनंसों बस्बानी ॥ उचित न यज्ञभाग देत्यनकोी। 
बंसिलेह तपबर मनिगनको ॥ हैं सब सता समपित कीन्‍न्ही-। - 
आति पराग: विप्रनकह दीन्ही ॥ रत्न मांगिही बिनय समेता। 
तो देंहें हम कृपा निकेता ॥ बलसों चाहो तो नहिं देंहें ।बली 
ऋंष्णके बल हम हेंहें ॥ यह सुनिते सब अति रिस करिके। 

गे -तासु सुता सबं हरिके ॥ दोढा ॥ तब बसुदेव गोबिंद कहेँ ' 
कहिपठये संदेश । सुनि श्रीकृष्ण प्रद्यम्स कहेँ दीनन्‍्हें उचित:. 
निर्देश॥ रक्षामुनि तनयावकी शीघ्रकरहू तुम जाय। जबलोी 
ध्याय संसेन हमे उत कछकेरें उपाय ॥ जयकरी ॥ सो सनिजाय 
प्रद्यम्न लताल। रचि साया बल बुद्धि ब्रिशाल ॥ साया मयी 
सुतांतहूँ राखि। ल्थाये सब तनया अभिलाखि॥ ते सबे:नाहें 
जाने यह मेद । तिनसों बिलसन लगे अखेद ॥ लागेकरनयन 
ज्ञतप बिप्र। मोदित मुनिगण सहित अक्षिप्र ॥ इतनेमें आये 
संबभप। पूर्व निर्मेश्रित बलअनरूप ॥ जरासंघ शिशपाल स- 
हीप। दयोधन पाण्डव कुलदीप॥ दैन्‍्तंबक अरु रुक्मनरेश । 
आादिक और क्षितिप शुभभेश ॥ ते मुनिके पुरके हिगआय-) 
भये निवास करत सहचाय ॥ तब नारदसुनि कलह बिलासत 
गये तुरित दनुजनके पास॥ पूजित तिनसों बेठिसनेह। कहते. 
'निकुम्भ देत्य सोयेह ॥ सुनो कहेहम तुमसोसांच। युवती चारु 
प्ले शतप्रांच ॥ ब्रह्मदंत्तहे राखे ल्याय। हत प्रयक्षके ज्या- 
नदिल्ाय॥नब्राह्मपकी तनयाशत दोय। शत क्षत्रिनकी आनंद 
य॥ शतबदयनकी तंनयात्रेश । शतशूद्वनकी सुंता सुभेशः॥ 
बूह्दत्तकी आज्ञापाय। ते सब दुरबासा पहँजाय ॥ सेवाकरत 
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हंस्विशदपएं।॥..... | शरज 
भई मदआनि । आशिष दये सऋषि हित मानि ॥ सरस 
सोहाग भाग्यसोपूरि । बिलसहु पतिसह लहिसुदभूरि [दीहाक 
सुबन सुता एकेक सँग प्रति सम्बत्सरपाय। भये करें तबकहेँ 
दयोयह आशिष सनिराय ॥ आशिष को दत्तांत सनिबद्ल- 
दत्त सुखपाय। जाय स्यायसब कन्यका देन कहे गहिचाय॥ 
एथक्‌ एथक्‌ कहि यादवन कह सन्दर्शितचारि । अंहें अमन 
सीडंबिलसी तिनमें ते शतनारि ॥ चोण+ ॥ जाय तिन्‍हें निज 
हितहश्लिई। हो अशोच तक आर्नैदपाई॥ तिन के हे तकृष्ण 
धनुधारी | लरिहें तुम सोअवशि विचारी ॥ यदबंशन अम- 
रष सो राते। आवत चढ़े बीर रसमाते ॥ ताते हमजो कहे उ- 
पाईं। करह ब॒मिसोसादर जाईं॥ जरासंघआदिक मनजेशा। 
-हआये तव निकट सभेशा ॥ दान मान अरु बिनय सल्ाई । 
-करि तिनकहँ अब करहुसहाई ॥ बीर निकुम्भ बचनयहुसुनि- 
के। मंत्रिनसहित गयो तहूँ गानिके ॥ जरासन्ध आदिक नरप- 
'तिसों। मिलिभो देत रत्न बहजतिसों॥ दान माने लहिमोदि- 
तक़ेके। तासों कहेमप मद ज्वेके ॥ केहि कारणं आयेह दन- 
जिशा। कहह शीघ्रसों बीरसभेशा ॥ तबतेईं कहा कहाँ यह 
-तुमसों। बढ़ो बिरोध कृष्णसों हमसों ॥ उन्हहिंहमाहिंअब होहि 
लरादई। तुम सब कोउ ममहोहु सहाई ॥ सुनिकहि एवमस्तु 
महिर॑क्षी। सिगरमये तासु प्रतिपक्षी ॥ तासु बचन॑नहिं पाएडव 
माने | कृष्णहि आत्म परम हितजानें॥ राखि आह कहिनि- 
जे पुर रक्षक। सब यदुबंशी सह भभ दक्षक॥ आइ सुबझद्‌- 
त्त केधोरे । किये निवास शयनबरजोरे ॥ देहा॥ आबतकंशुभ 
सरितिसों डठिप्रभु प्रातअन्हाय। बिल्वोदक शिवके चरण ब्‌- 
न्दि परम सुखपाय॥ सात्यकि अरु बलशम सहचढ़े गरुड़पे 
-घीर। मखरक्षणहितपाण्डवन कहेँ निदेश देबीर 0 ऐल ॥ सेन 
_ शक्षण हेतनियमित करिप्रयुश्नहि तानि। सेन सह चालिशीघर 
५ बबत 
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स्वामी कोलकी अनमानि ॥ पाश्जित गिरीनद्रकोन्ही गहागर 
बिस्तार | बिक परको प्रकट सो तट अधष्ट अनपमंदार ॥ 
सैमयोजितकरितहां प्रभ बोलिछीन्हे आस | प्रबरसहितजय- 
न्तकहँकरि शमभद्समिरणतास ॥ कहे विनसोीं गसनमधि तम 
रहहुधीरघरीन । चलेनमपथ असुर तिनकह नेहपरमप्रबीन ॥ 

रचतमेतह मकरब्यह समहमट कश्थयिह । शाॉबसारण बिप्रथ 

प्गद आअनाधष्टि सऊह॥ बीर कृतबधाबली अरु चारुदृष्ण 

सधीर। रहेचहविशि मध्यम हेसकलयाद्वधीर ॥ रहेरक्षकपछ 
वदिशिआमभिरुइकंवरसकछ | पाइशासन कृष्णेकी तब बजेबाजे 
उछ ॥ सनतहीगहगहेमारू बाद्यकेरवकीपि। घोग घोसाधनत 

भायेघीरदानवचोषि ॥ नाग हये रथ ऊंट खर मृगमहिष सकर 
भहान। प॑ चढ़ेते कढसिंगरे बढेरोषअमान ॥ विविध आये 
धरे बीर असंख्यदीरचर्काय | उमडिघनसेधमडि बढिबंदि ल- 
ये दशादिशिद्वाय ॥ देत्यराज निकुम्मकी दिशिसकल वंपदल 
साजि। आइसन्मख यादवनसों भिरंगाबतगाजि ॥ चलेआ- 
यध दहंदिशिसों प्राहहरणअनेक। मिन्दिपाल त्रिशल तोमर 
शक्ति भज्ञ अनेक ॥ मचे संगर घोरवीर निकुम्मबाणनमारे | 
थादवीदल बिकलकीन्‍न्हे बिशदबल बिस्तारि ॥ यादवी सेना* - 
ब्रिपति तब अनाधष्ट रिसायथ । डाठि बीशनिकृम्मपे शरतजत 
मभे.यहिभाय॥ ध्वजालों गो गोपि जातेशरनसों वहुदेत॑ । बि-.. 
कलक्केतव असरमाया रचतभो अमनेत ॥ अनाधष्टहि पकरि 
मायाफांससोींअनखाय। अन्धरम बरणहामें लेजारिदीन्हेसिजा- . 
-यू॥ दाढा। ऋकृतब्सो अरू भोजअरु चारुदेष्ण अरुबाहु।हैय 
करि अरुभट रिक्षतहँ दीन्हेसि डारि सुबाहु ॥ इनाहिं आदिमद 
-बहुतगहि दिये गुहामें डारि। आपुर्निकृम्सअहश्यरहि गुरुमा- - 
"या बिस्तारि का गुरुतोमर ॥ यह देखिकृष्ण रिसाइक। बरमांगे 
तल पदाइ व )॥॥ शरतजे ताकी सेनमें । हमिचले परे चेनमें॥ - 
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“जिमि दीहदावा जोरसों । बनघनेमें इकओरसों ॥ इसमे क्षरत 
- कृष्िणहि देखिके। सबदेत्य अतिशय तेखिक्रे॥ इमि करके रिस 
. बिस्तारिके। जिमिशलभ ज्योतिनिहारिके ॥ बहशखस्र तर पा- 
 घाणसा। अरुलगे मारनवाणसोीं ॥ निजवाणसों प्रभडाशिके । 
सब शख्र तिनके काटिके॥ बरबाए मंजितमारिक । सटठकोपि 
महिपेडारिके॥ तहँसरितशोणितघारकी।करिद्‌इपाट अपार की।. 
रुकिसके तेन' सच्चेतज्यों। जलघसे सिकता सेतम्यों ॥ तबदेत्य 
 अयसीा पागिके। उडिचले ऊरध साभिके ॥ तितइच्ह्रकी सत 
हेरिके। बधकिये तिनको घेरिके ॥ अर प्रवरशर सन्धानतों । 
. भोबधत तिनहिं बिधानसों ॥ तेराहुकेतअनेकसे ।महिगिरे रू 
-पन एकसे ॥ भुज गिरतभे बरचापसे । लसिपांच फणके सांप 
से ॥ भमारसाधिरसों मठ भातसे। तहँगिरे उल्का पातसे॥दाश) 
. भांया सयी गुहा बिराचे तब प्रध्ज्ञ तमछाय। रहें अदृश्य 
पाहे नपनकह डारेतामचित्याथ॥ जरासन्ध दखीचनाह दरपद- 
हि शकुनिहि आादे। धृष्टयुश्न आदिक हपन दये डारि अह- 
 लादि ॥ दन्तबक शिशुपाल अरु रुक्महिं तहां निहारे। कहे. 
मात गुरुता समझ देहिंतम्हे हमबार ॥ चेणर ॥ सुने शिशु- 
 पाञज्ञ महत रिसपागे | दखप बाण चलावन लागे ॥ शाम्बा- 
 दिक यादवर्सों तिनसों । लञागोहीन यद्ध सुश्थिनसोी ॥ इतनेमे 
_ तहँ नंन्दीआये । लिये अनेकपास मनभाये।॥ दे प्रयुक्ञकह 
फाॉँस सोहाये। हरकोकहों संदेश सनाये॥ इन फासानसा हप 
. तिनबांधों। हेति असरन जय कारज साथी ॥ घादुत ब्द्युस्त 
 फांसि सबलीन्‍्हे । बन्दन बिस्वोदक करकीन्हे ॥ दन्तबक्क शि- 
. शुपालदहि आदिक। बचेरहे जे नप अनवादिक ॥ सदलबाध 
- तिनकहँ रिसछाये । मायामयी गुहामेंनाये ॥ आनेरुदहि तिय _ 
की रखचारी । राखेबीर प्रद्यन्नविचारी ॥ बांघितिन्ह के सूचित 
. सखारे। अंसरनप शरबिधि बिस्तारे ॥ सुतकी सच्वदेख प्रसु 
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हरषे। असर सेनपे बरशरवरपे ॥ भगे असुरक्षे परम पिरारे। 
'लिन्‍्हें बमाह सिकम्म निवारे ॥ क्षणमें तिनकहेँ कृष्णबिनासे। 
आसराधिपहि शरमसों गांसे ॥ तब निकुम्भ नभगये उड़ाई। 
तह जयन्तसों मई लगाई ॥ तब निकृम्भ अतिरिस बिस्तारी। 
प्रबंरहि हमे परिध गहिभारी ॥ मच्छित प्रबर भमिष आये। 
तब जयन्ततहँ आइ उठाये ॥ बढ ॥ जीयत प्रबराहे जानिके 
तुरत वहां फिरिजाय । मारे बाण जयन्तकह अति सत्सरसों 
छाथ ॥ परिघ जयन्तहि माश्कि भद् निकृम्म अनखाय । रहि 
ज्हइय सारतभयोी पश्चि कृष्णकह आय ॥ गरुड़ राम अरू 
शाम्ब कहँआअरु प्रद्यज्ञकहँजानि। मारतभी पॉडवर्न कहेँ परिष 
जोरसों तानि॥ चेणर ॥ लखे बिना तेहि सब आचरजे | प्रभु 
तब ध्यान शब्मुकी सरजे॥ शिव प्रभावसों पस्णोी मिरेखी । 
सब घनुधर अजुन अतिलेखी ॥ दुष्ट देत्यकी नाश बिचारे। 
बाण अनेक तासुतनमारे ॥ ताके सनमें शर ज़रिजुर्कि। घसे 
से एक गिरे सरिसरिके ॥ तब अजेन अतिबिस्मितक्ैके । प्रभु - 
सो कह्यो' चावसब ग्वेके ॥ येमम शरवर शेल बिदारण। ब्यर्थ 
भये यापे केहिकारण ॥ तबप्रभ॒ पूबे छतान्त सुनाये । - आपुन 
यो बधताहिबताये॥ यह बिदेहहों अतिबल मारो । तिनमेएक 
पूरे हममारोी ॥ भानुमतीके हरण समयमें । हतितेहि कीन्हों 
सुरन अभयमें॥सेवे दितिकहँएक सुखारी। हो यहएक बीर बल 
भारो॥ बाते किये कृष्णडइमे जोल । गयो निकृम्भ गहामाथे 
'तोलों ॥ तबप्रभ शीघ्र गृहामधिजाई । लागे तासों करनल- 
-शह्द॥ प्रभुके पाछेवहूँ सबकोई। गेपांडब यादव सुखभोई ॥ मरे 
ते शरसों सी रणधीरा। कहे शम्भतब रहि अशरीर ॥ अबके-_ 
“शव शरघन घरिदीजे। याकोनाश चक्रसों कीजे ॥ सुनि घरि 
“धनुष चक्रभभु लीन्हें। मारितासाशिर बेद्सकीन्हें ॥ तबप्रद्युम्न 
बीराधिप अगरे। ल्याग्रेमोचि रहेजेपकरे।रहेआपु रुपजन कहँ 









हरित्ंशदपंणः । .. २०१ 
बांधे। छोंडितिन्हें जपकारज साधे॥तेसब लज्जित शीशनवाई। 
खरेभरे तहँडीडि बचाई॥गंश।असुरनकी बरकन्यका यदुनदये 
यदुनाथ। हयगज घनरथ देतभे हेजितने तहँसाथ॥ पटसहख 
रथ पाण्डवत कहेँ दीन्हे यदभपव । देतभये सब नपनकहँ गज 
श्थ रत्त अनुप ॥ बह्म दस यदराजकहँ दे पटपर रमनीय | तप 
गए अरु पांडवन कहँ किये बिदा कमनीय ॥ बिद्वोदक शिव 
के निकट करि .उत्सव अभिराम । यज्ञपएं लखि कृष्ण प्रभ 
आये सदल स्वधाम ॥ बरणे यहि अध्यायमें पटपुरकोर्सहार । 
बह्मदत्त यदराज़की सिदयक्ष ब्यवहार॥ 

दरतिश्रीहरिबंशदर्षणेपट पुरवधोनामचतुविशोदध्यायः २४॥ 
दोहा ॥ बेशम्पायन सो कहे किरि जनमेजय मप। भानमती 
को हरण अब कहिये समनि अनप ॥ पारिजातके हरणमे मा- 
रदमुनि. बिख्यात । अन्धककी बंध शिवकिये कहे कहहुसोी 
तात॥ चोेणर ॥ सनिबोले मनिवर बविज्ञानी। जनमेजय नपकी 
यह बाती ॥ जब देवासर संगरमाही । असरन हते विष्णनभ 
पाहीं ॥ तब दिति अतिशय शोचित क्वेके । तपि कश्यपहि 
मोद सो ग्वेके ॥ यह बरमसांगत भई सनेहू। सरगणसों अब- 
ध्य सुतदेहू ॥ एक्मस्तु तब कश्यप भाखे | अगुलि तासु उद्र 
पर राखे॥ कछ जप करि इसे कहे सखारे। होइहि सुत मन 
मान तुम्हारे ॥ सबसुरपे प्रभाव मम भारी। बरजिसु आदि 
देव त्रिपुरारी ॥ सबेहि बिनासबे सुरगनसों | होइहिसोअबध्य 
भरिपनसों ॥ इमि कहिंगये तंपन तपमुुनिबर । लह॒तमईदिति 
सत अनपमधर ॥ शिरभज सहसदुगुनपग नंता । अति दी- 
रघ:बपुबलीसचेना ॥ बलकेमद तेहिआथ निरेखी। अधनाम 
सबकहेविशेखी ॥ अतिशय सोउनमादि सुरारी । लगीअनीति 
करनबलमभारी ॥ तिय घनरत्न बाजिरथ गजगण। हरनलगी' 
सुरगणके गहिप्रण ॥ तीनि लोक जीतनको प्रणकारे। चाहेसे 
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२०२ हरिबशदपणः । हे 
रम्‌इन्द्र सोधन घरि ॥ तबकश्यपपे सरपति जाई.। कहतभये 
बहु भांति बुझाई ॥ ताहि अवध्यकिये तुम ताते । बाचब अब 
हम केहिबिधि याते॥ दोश ॥ सुनि धीरजदे इन्द्रकहँ कश्यपदिति 
पहजाय। वारतभे अन्चक बलिहि बहुतभांति ससझाय॥ तऊ 
जायसरलोकर्मेकरेउपहवनित्य। बाधऋषिसनिकेकरमञ्ममर्मभ 
पितुबराचित्य॥ ताकी इच्छासों चले रबिशशि ग्रह गणपीन । 
चढि विमान सरसिदगण सके गोन करिकोन-॥ जप ॥ यहि 
विधितास कम्स लखिपोचे। क्ेयकनत्र सबऋषि भसुनिशोचे- ॥ 
कहे तहां सुरगुरुऋषिगनसों । बध्यदुष्ट यहमदन कदनसी॥ 
ताते चलिसब नारदमीनसों | कहहदशासस माय सर्चनिश्ो॥ 
शिवबर कृपा करेंउन पाहीं। वेचाहें तब शिवपहँ जाही ॥ तब 
शिवसों सब दशा सनहें। तासोंतास नाश करवेंहें ॥ यहसनि 
संबमानेगण मदराखे। जाय ब्यथा नारद्सखी भाखे ॥. सोम[ने 
सारदसनिबर रोषी । शिवपर्द गये मर्निनकहँ तोषी ॥ पाशिजा- 
ते कराबेपिन सोहावन । तहांशम्भप जाइसचावन ॥ एकरातिे 
'तहँ बसिसख पाये। विधिवतसबदछत्तान्ततनाये॥ सनिशिवको 
निदेशमुद्गहिके।पारिजातकी साजालहिके। डारिगरेअन्धक 
'पहुँजाई। बेठेपजिलक्रेंसखदाइ॥पारिजातकी गन्धसो हायो । करि 
केप्राएअन्ध मुद्ायो ॥ बकंतमयो हुएगहिमारद। पारिजात 
यह कितकी नारद ॥ जाकोीऐसो. समन अनपा। सरससोरभित 
अनुपम रूपा ॥ बहुदित लखेशक बन माही । ऐसे कुसुमउतेहँं 
नाहीं॥तातेकहह शीचमन भाये। यहमसालातमकहँसों ल्‍्याये ॥ 
दाह ।धनिमनिदेक्षिण पाणितोसोख्रगचारुउठाय। हँसिअन्धक 
भतिञअन्ध सो कहत भये सुखपाय ॥ मन्दरगिरिषे हलधरपा- 
रिजांत को बेश। हैं बिरचेबनविशदऊति सनसबीर असरेश॥ 
-सधुभाए।| तेहि विषिन कुसमउ दारु। बहभांति यासों चारु॥ धन 


त्के दातार | सममानदेत बिहार ॥ शचिगन्ध इच्छितदेत । 
ष्ध्द्‌ 








दरिबंशदर्षण॥.... ए०३ 
तरु तरुणिमोद निकेत ॥ तेहि विपिनमें निशिएक। जो बसे 
सुनहुसटेक ॥ सोलहे कबहूं न भीति। कीउ सके ताहिन जीति। 
पर कठिन उत्कों जाब। उत प्रबलशिवकादाब॥ रणघीरबीर . 
सुभेश। रक्षपतरति सो देश॥ तहँ सदा शंभउदार। सह शिवा _ 


क्रतबिहार ॥ नहिंआनपुरुषसचाय । उतसकतकैसेह जाय॥ 


सुने सुमुनि के ये बयन । करि अध अरुण सनयन ॥ वरबीर 


[ कक 3] 


सेना साजि। चढि चलो शिवपे गाजि ॥ चलि शीघ्र शठबद 


फेल । भों लखत मन्दर शेल ॥ गिरि श्रेष्ठ तब गहिकाय। भे 


बी 9 


खरे तो ढेग आय-॥ गिरिराज को ज़खि देत | इमि कहत भी 
अमपनेत॥ जोचहोनिजकृुशलात। तो मानिमेरीबात॥ तरुराज 
की बनपन्न | साह चलहूल तुमतत्न ॥ देश ॥ नातरु हम महंध 
तुम्हें कोन उबारण हार । हों अबध्य पितु कृपाते जानतसब 
ससार॥ अंधकके ये बचन सुने भे अहश्य गिरिराज | तबअ- 
न्धकबीलत भयोगाबंतगिरादराज.॥ भेषर३ ॥ छ्ेअदहृश्य मन्द- 
रकह जही। मोहिं तजि शरणकोौनकी लेहो ॥ अबतुव सानुचूण 
हम करहूं। इतसोडारि अनतले घरहूं ॥ इमिकहि दीरध सानु 
उपारी।लग्योदेन शृड्धनपेडारी ॥ सुभटन सहतहै रंग ठपारन । 
लग्योलग्यो श्रृंगनपहूँ डारन॥इमिबहुशुमचूण करिदीन्हे । तब 
शिवकपा शैलपहुँकीन्हें ॥भयेपर्बवतसिगरेसान्‌ | लाखिबिस्मित: 
भी देत्यअमानू ॥ #ग उपारिअसुर परिहरहीं। तिनसोंदबिदे- 
यत गंणमरहीं ॥ यह बिपरीत दशालखि कीही । कहते भयी 
अन्यक सरदेोही ॥ गिरि तम सो हमसों नहिं कारज। हँकित - 
शम्म बने जे आरज़ ॥ हम बल सो उन पे चढि आये। जी- 
तन चहें उन्हें मद छाये॥ सो वे अब कितरहे लकाई। सनमुख . 
के किन करहिं लराई ॥ इतने में शंकर अति कोहे। ठपभारूढू 
'शलगहि सोहे ॥ तेहिक्षण अन्धफके दलमाहाँ। अशकुनभये 
कशल्न जेहिनाहीं ॥ आइतास सन्मुख छाबेद्ायें। शम्मुझमा: 
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ए्ण्७ . हरबशदपणः । 

घ त्रिशलचलाये ॥ लगित्रिशल अन्धकके तनमें । कीन्हेंता- 

हिभस्म तेहिक्षममें ॥ लखिसुरमुनिगण आनद॒पागे। अस्तृति - 

करन शम्भुकीलागे॥ देद ॥ देवबजाये दुन्दुभी हरपेबरपषेफ्‌ 
ले । गानकिये गन्धबेगण अप्सरतत्यअतज़ ॥ अन्धककेबध 
तेमयो निष्कण्ठक सबलोक। आनदप्री. महतसर मनि नर 
शगएके ओक ॥ तेटक ॥ सुनिअन्धककी बध आरनदरसों। जन- 
मेजय मपति मानदसोीं ॥ फिरिबझतभे मनिराजकही .। अब 
जो'हमबूमत चित्तचहे ॥ प्रमुसारथ पारथसों जुकहे। याधि : 
देव्य निकृम्महिके उमहे॥ यहुह्दोव पुनीत मरोबलसों । तेहिमें 
यहएक मसडोछ्चलसों ॥ दितिकीनित सेवत एकगनो । हमएक . 
हिं पं बधेसोसनो ॥ यहि भांति धर्नजयसों कहिबो:। प्रभकी - 
मुद पारथको गहिबो ॥ तुमभाषिहुजों अबसीमुनिज | घिस्ता- 
र समेतकही गुनिज ॥ बरबीर निकुम्महिकी अरुजी । गिरि- 

सी गुरजोबह देहदुजी ॥ तेहिबिष्णु बधेजेहि कारणसों। जेहि. 
भातिजिते प्रणधारणसों ॥ सनिकेजनमेजयकी सुगिरा । सनि 
बेशंपायनजू रुचिरा ॥ इमिवोलतभे हपसों सरिते। पहिलेसु 
निये प्रभुफेचरिते ॥फिरिबमेह सोवह उच्चरिषं । सबसशय 
 आपुनको हरिहों ॥ प्रभुएकहमें तियकीगणले । जलमें जल 
क्रीड़नकों प्रणले ॥ बसदेवहि ओनप हुडसभे । पुरहमरावती 

महँराखिअभे ॥ सँंगयादवर्ले सिगरेसखर्सो । कश्मिदित आ- 
नंद रुखसों ॥ दोदा॥ निजयवतिनको छन्दले आपुचलेसुख 
पाय। गाणका सब यादवनके दीनहेंसंगलगाय ॥ संगरेवती: 
की लगे चलेरामबलवान । पिंडारक बश्तीर्थम कीबेकी अस्नो- 
ले ॥ पेणरे ॥ गयेसमदतट तहेँ बलभारे । देव्यवस तह तिन्हें 
सहारे ॥ फिरियुवतिन सहआलंदपागे । पेठिसिंधुमहँ कीड़ने 
लागे॥ रहीजिती य॒वती रैगशत्ती । पटरानी रानी बिख्याती॥ 
सरूपक्षे तिततेस्वामी । बिहरेसबर्सों अन्तरयामी ॥ निज 

















क्‍ हरिवशदपणः। श्ण्प 
निजढिग निज निज बशजाती। क्रीडतमई सके सखंदानी॥ 
भावअनेक मांतिके करिकरि । बिहरनलगी तरुणि मेंद भरे 
भरि॥ प्रेमद्गाकर्सों छकी उछ्ाही | जेजेहिबिधिसों बिहरनंचा- 
ही ॥ तिन्हेबिद्वारे तेहिबिधिनागर। सागरगतप्रभु कौतेक सा- 
गर ॥ नखरदबतसों चिंह्वितढेके। मोद्तिमंद आदरशज्वेज्वे। 
युवतिनके शुचि अनुलेपनसों । अरुचिक्रनकोी गधितंसमन 
सों॥ कैयकयोजनलों सरितेशा । भयोसोरभित सुखद सुभेन 
शा ॥ प्रभुप्रभावते मोअतिनिरमल् । पयस॒स्वाद लवण निधि 





कोजल ॥ जानलंक कचला बरसाके । रह्योडदघिजल तहँस- 


_बहीके ॥ कादम्बरी पानकरिमाते। रामरेवतीके रसराते ॥ बहु ._ 
_बिधिरमे स्वदच्छाचारी । हवेजल गिरिरहि विपित बिहारी ॥ 
यादवर्गण गणिकन सँगंमीदे । सागरमें बहुमाति बिनोदे ॥ 


कस हक हद चे 


_बोडा.॥ हरिणाक्षिणिके हियोहरि जलमें हरिजलजाक्ष] रमित 


तप्तिता लहेतकि तीक्षण तरल कटाक्ष ॥ निञप्रमावसों कृष्ण 
'तहँ दिव्याप्तरन बलाय | संगयादवनकेरमह आज्ञादयेसचा- 

य॥ चोणई॥ प्रभुनिदेश सुनिते मुदपागी। यद्वंशिन संग विह- 
रनलागीं॥ सजल मेघगएण सँगजिमि.दामिनि । तिमितिनमें 
_ बिलसीति कार्मिनि ॥ बाद्यगान अरुनत्य सोहाये । थक्षमम _ 
_ फिरें बारिपैसाये॥ मावलखाय अनेक यतनके । हरंतभई मन. 
 गांद्वगनके॥ मन्दिरिबस प्रमत्तबलंपेरे। इविंसांगरयादवगण 
_ रूरे॥ तिन्हेैंसहित ऊरघबलिजाई। बाहुकंघघेतिन्हहिसरमाई॥ 
फ॒िरिसागर बनंगिरि सहँल्‍यानें । रमिरमाय छिरे उततरस 0 
 वियनसहित लिनके सँगलागे । इतउतरसे ऋष्णमुदपागे॥ 
 मोदअलम्ध अपने अनूपा । यादव इमिलहि अज्भुत रूपा ॥ 
-कृष्णप्रभांव वित्तमखसाने। सोप्रकार नहिं व्चरज माने ॥ 
 भोज्यल्लेइ अरुचोष्य पेयशुचि। भोजन भावन भूरियथारचि। 
हा ग्रभप्रभावते अति अनुपभ्तह । भयातन्रातत नरनारिसबनकह 0 है 





श्ण्ट ... हरिबंशदर्पणः। 


अभु कारन ॥ तदनुशम मदके मदछाये। साहित रेवती सम्म॒- 
ख आये॥ कहेरहे प्रभ जेहिबिधि तेसे | दह दिशिवबँधोगोल 
लखिलेसे॥ बारियंत्र लेले बरमावन। दहँ दिशिसों जललगे 
चलाबन ॥ फ़ितने बारि बारिसोबारें । कितेबारिबारिजपेयारें । 
थहिबिधि तरुणि तरुण दुहुंदिशिसों । विरचे चारियद्ध बिन 
ऋषिसो॥ प्रभ अप्पर आज्ञा अनुसारी | करें: बाद तहँँ उ-. 
चित बिह्वारी ॥ ददुर बाय करें मदराती | अरुज॑ल बाद्यगान 
 आवदाती ॥ बारिधेकामेनि बारिज-बिधिमय॥। भो तेहिक्षण 
 बारिधे सुखमालय ॥ यहिबिधि वास्यिड करिल्षाके। कृष्ण प्र- 
बल प्रभप्रभ प्रभताके॥ बारियडकह वारण कारेके । बाहुर 
कड़े मोदसों भरिके॥ प्रभुके कढ़े कढ़े सबकोई ।घारण किये. 
बेसन सुखभोइ॥ वेडा ॥ अनुलेपन तन सुमुनिके निज करसों 
 प्रभुलाय।लगवाये निज गातमें तियन संहित सुंखपाय॥ या- 
दृवगण नरनारिसव लावतभे तनराग-] कृष्णचन्द्र सगवानके 
पूर्तिबर अनराग॥ तबपग्रभ भोजन करनकहूँ बेंठत' भे सुख 
पाय। यादवगण अरु तिथनकहँ यथाउचितबैठाय ॥ शौण्ठा-॥ 
ब्यंज़नबसो अनेक सामिष सुखंद सुस्वाद अति ॥सानस स- 
हित बिबेक सानेंदतह मोजन किये ॥ न्‍्यारे बेठि प्रवीन ऊंधो 
 आादिक ंण्णबर | शुचिसुस्वाद अमलीन भोजन कीन्हेबेएए- 
बीएऐडलपाय निशीथित्ती ताथरमें फिरि। कैशव रामरचे सुद्‌ 
सोधिरि॥ नारदराज बिशारद मोदित। गान किये सबिधान 
_बिनोदित ॥ माधवके चिताचिन्तितको रूखि-। आइतहां:हिय 
अप्रॉ्नदकीरखि ॥ बारबध सरनायककी सब । छप निधांसससा- 
_नंसुनीतब॥ देश ॥ रम्मा मंजुलिमेनका अरु'उबंशीसुजा नि । 
हुमा तरुंणि तिलोत्तमा ्आादिसरस सुखदानि ॥ यहिबिधिंसब 
सखांनसह सहस सबेरो तोनि । प्रभु बिताय कीन्हीबिदा ही- 
सर गंणिकाजोनि॥ गेप्ठ ॥ कृपासिंधु सुखदानि पुश्रनआदिक 


९०९ 














हरिबंशदर्पणः॥.. | २०९६ 


लंघनसहें | परमसखा सममानि रमेतहां बहभांतिहामि | महि- 


खरग॥ थहिभाति कीड़ाशक्र प्रभुकहूँ देखिअतिशय हरखि केी। 
हो देत्यवीर निकृम्म ओसर लखत सोतब परखिके | होवज- 
नाभ सुबन्धुतातेहि मारितासुप्रभावती । हींसताताहि प्रद्यम्न 
हरिले कियेहे प्रियमावती ॥ तेहिबेरसों तब हारकामें आइको- 
तुक करतभो। तहँ भानुयादवकी सताहीं भानमति तेहि हरत 
भो॥ के गप्तल तेहि धीरधत स्वधामकी मगधरत भी । इतभान 
कोगृह नारिनरके रुदनसों तबभरतभो ॥ सुनिशी घ्रतहँ बसुदि- 
बशआाहक जायनहिं तेहि रुकतभे | तबपुरि बिस्पय भरिर्घारिक 
बिसूरिनहिं कछ सकतभे ॥ तब हांकिरथ चलिजाय प्रभसोंद- 
शा यह सबकहतभे.। सनिकृष्ण अतिशय कोपिताके नाशकी 
अ्रणगहतभें॥ सब यादवत कह दारकाकी बिदातब गुणिकरत 
_भे+ तह बोलि खगपते कहँ सपारथ चढ़ि सशख्रन घरतने॥ 
संग बीरप्रबल प्रद्यम्न रथचढ़ि पायशासन चलतमे । तेंहि 
 संमय सागर शैेलासेगर सहित सीवां हजतभे ॥ देह ॥ नभ 
पथपे अति वेगसों चलिते बीर बिभात। देत्य निकम्महिलख- 
 तमे बज नगरकहूँ जात ॥ प्रभुप्रयुम्न पारथहिलखि मायाबी -_ 
सो देत । तीनि मर्ति आपुहिमयो अति अमान अमनेत॥ 
 चापाईे ॥ बहुकृणएटक ले गदा बिशाला। लगे लरन रचिजोबि- 
कशाला॥ लीन्हें सताबासकर बरमें | लरेगदाल दक्षिएकरमे॥ 
 ऋष्ण प्रद्यस्न पार्थ धघनुधारी । मारहिंशरसो ताहि बिचारी॥ 
कन्यहि लगे न शरबरजाते। शाके अशीध्र तजशरताते॥ तऊ. 
- धनुद्धेर की बिधिलीन्‍हें। मारिदृत्यकहँब्याकुलकोन्ह ॥ तबसह 
_ तनया-सो मायाबी । भो अदहर्यसकपट मेधावी ॥ अधंमआह 
 ध्यघकरि बविधिअक्षी । मागतभीबनि हारितपक्षी ॥ साया बिन 
के रिप प्रभझानी | लगेतास पीछे अनुमानी ॥ बारहिबार बाण 
-च बहमार। मदितताससैग लगेबिहारें.॥ सातोद्दीप फिरेसोभा- 
बा क्‍ ६७३ 


श्प०७ हरिबंशदंपेणः। 
गो। थिरिन सकी कितहूँ मयपागी ॥ थकिगो कर्ण शैल ढिगे 
जाई। सूरसरिकल गिरो, भयपाई ॥ तब प्रद्यम्न अति जबग- 
तिकीन्हें। तासों ऐंचि कंस्यकंहि लीनन्‍्हे ॥ प्रमके बाणनक्षे सो 
पीड़ेत। चलो भागे दक्षिण दिशि ब्रीड़ित ॥ गहाह्वरसे प्रबि- _ 
शिसशकित। जो षठपुर सरक्षत सो आफेत ॥ गृहाह्वार कहूँ 
रोकि सुखारे। तेहि निशिपारध कृष्णबिहारे ॥ लहि प्रद्युम्न 
प्रभ शासंनभाये। कंनन्‍्या भानहि दे तहँआये। देहा। भोरभीम _ 
बल देव्यसी वीर निकंभ अमान । कढ़ी यदकी चाव गहि में 
जंत मेघसमान ॥ कढ ते देखि मारनलगे पारंथ बाएंन ताहि। - 
तड़पि हनेसि तबतेइगदा शिरसि पांथके चाहि।॥ पोणंर ॥ रक्त 
बसतके घण्ित पारथ। माजित गिरे मूलिशर वारथे ॥ फिरिहं- 
निंगदा प्रयुग्नहिं जोई॥ कश्तभयो मेर्द्त तहूँ सोई ॥ तबप्रभ 
कृष्ण गंदाले अआपे। संत्वरचले कोपकरित पे ॥ चलि निकुस्म 
अतिशय रिसपागी। प्रभुसों लड़नगदाले लागो ॥ घूमिचक 
सम निजजय ईंछे। गंदायुद्धते बहुक्षण शीबे॥ ऐरावतर्चड़ि' 
सुरपातें ठाढे । सुरसह लख युद्ध भुद्वाढ़े ॥ मढ़ी आठ घण्टा 
सी घाोरा । सोगुरुगदां निकुम्म कठोरा ॥ प्रभुके शीश हनेसे 
मतवारें।हने ताहि प्रभस्वजन बिचारे ॥ मोहेकेद्षक्षण कीतुक 
चांही। हने चक्रसों केशवताही॥ चकहि आवत लखि सोह 
भाई । तजि निज़ञवन कहूँ अनतहिजाई ॥ आयी घेरे अति 
दीघ शरीारा। बनि दशसहंस मिकुम्भ प्रबीरा॥ इतसुत सखा. 
साहेत घतुधारी। परम दह्त्यकी कपट बिचारी ॥ सो तनखेण्ड 
खणडकरि तोलो | राखेवह फिरिआयोी जॉली ॥ अयुतनिकुस्म 
बीर बनिआयो। तिन्‍्हे पेखि भर प्रभआति सुखपायी।॥ पॉरथ अरु 

















.. दये आनंद छाथ:॥ :आइतह तेहि -.समयनारद भानुसों यहि 


हारबशादपएः: | २११ 
अर्जनहि लेंगे ऊ उठाय ॥ सहप्रद्यम्नतहँजाय प्रभकरिनिज 
सत्ति अनेंक। हेड़े रे खण्डकरलगे शरसों तिन्हेंसटिंक॥ ऐला ॥ करे. 
जेहि है खण्ड ते हंवे दोय दीरघकाय। लरे प्रबल्ष प्रकर्ष मटभरि: 

गोेष चहँदिशि घाय॥ वमियह दढत्तान्त प्रमधरिध्यात चितमें 
चाहि । सह्योसत्य निकेम्भ लीन्हे अजुनहिं जीताहि ॥ मारिशर 
सों दोयकीन्हे गिरिप्तोतजिप्रान । सगे मायामय असुरसबबारि 
बुदंबंद मान | गगनते अर्जुनहि महि पे गिरित कृष्ण निहारि। 
दये शासन सतहि ते चल्निःलये रथपे धारि ॥ मारिहरबिधि नि 

 क्म्भकहूँ सह सखा सुत प्रभुजाय:। हारकामें ओक ओकनि 





. भांति। कहेकन्या हरणको सतिकरहु शोच सुकांति ॥ एक दिन. 
तव सत्तारिवत शेल पे अभिराम | रही खैलत ताहि निज ढिग 
टेरिहेर्सिकाम ॥ दये दुरबासां सरिस के शाप अनुचितमानि। . 
कीनकीत सतापरिहे.खल असुरके खानि ॥ दोष ॥ तबहों म- 
मिनसमेत तेहि बहुबिधिकहे बुझाय । सुनि दुरबासा ३ 
शीश मवाय लजाय ॥ ब्यर्थनहोइहि सम गिरा असुर हाथ 
यह जाय। छटि तासों फिरि सुप्रति लहि बिलसिेहि अति सुख 
पांय ॥ घ्ुकला ॥ सुनु भानु.। सूनि मानु॥ यह भेद ॥ तजिखेद। 
दृहिताहि। चितचाहि॥ सहदेव । शुभभेव ॥ तेहि. देह। सह 
नेह॥ स॒ति बैन । सुनि चेन॥ लहिभान । बंरझानु ॥ देहा ॥| 
करि सम्मत श्रीकृष्ण सों सहदेवहि तहेँ आनि। भानुमतीनि- 
ज कन्यकहि दिय सप्र्षिंगहि पाति ॥ साद्रीसुतपाण्डवसुभग _ 
पत्नी सह सहदेव | भानुछण्यला हत बिंदा से निज गह शुभ 
जेवर ॥ अन्यक बधकहि कहि कहेप्रभुकी बारि बिहार । भानुम॑- 
तीको हरण अरु बध निकुम्मंको प्यार ॥ भानुसतीकी- शाप हो. 
हुरबासाकों जोन । कहे ब्याह सहदेवसों मानुमतीकी तोौन ॥ 
इंतिश्रीहरिबंधदर्पणेषट पुरबधोनासपंच बिंदी उध्यायः९२७॥ 
ध्छप 


















श्१पर्‌ हारबशदूपणः । 

दोहा ॥ बेशम्पारयन सो कहे जनमेजय क्षितिपांल । सने निं- 
कम कोबध लदों सनमें मोद बिशाल॥ भानमती के हरणमें 
बजनाभके घात। प्रभावती को हरण तम केहेकहंह सोतात॥ 
चापाई | बेशम्पायनकी यह बानी । सनि बोलो सनिबर बिज्ञा- 
नी॥ जाइ मेरु गिरिपे बलभारी दितिसत बजनाभ ब्रतघारी। 
बिधिहि अराधि उग्रतपकरिके। बरंब्रहिं स॒नि आर्चेद धरिके॥ 
इन्द्रहि जीतंन के पन पाग्यो । अवध्यतव सुरगणंसों मांग्यी ॥ 
आर बंज॑परमाग्यो बिस्तर। बजमयो बिरच्योअति दसुतर ॥ 
नंता संत इंछा तहँ जाई । सके न बापुमहत भर्यपाई ॥ तेहि 
पर ज्ञातिन सहबस सोई। बिहरण लागो निर्भय होई ॥ विधि 
-बरके प्रभांवमद पागो । करन उपद्रव जगंमें लागी ॥ जाइइनद्र 
सोॉकद्देसि रिसारो। बिधिंवर बल मदसों मतंवारों ॥ तीनिलोक 
'पंतिता हम चाहें। सो भोहिं देह देखि ममबांहें ॥ बहंदिन तीनि. 
लोक पति हवेके। बिलसेतुम आर्नेंदसों ग्वेके ॥ देहुहमें अब 
राखेबडाई । केसन्मुख चांढ़े करहलराइ॥ कश्यपक सत हम 
तुमभाई।कततुम भीगह हमेबिहाइ॥ बंजनाभकीबाणीसुनिकी। 
- कहे श्क निजगुरुसों गुनिके ॥ कश्यप यज्ञकरतहे थाई। तोटों 
तू धीरज घधरु भाई ॥ भये यज्ञसब पिंताहे सुंनाइब। जो कहि _ 
है सो कारे सुख पाइब ॥ देर ॥ बजनाभ यह बंचन सुने क- 
इयप मनि पहूँ जाय। कहते भयो ठततानत सो संनि कश्यप सु- 
'खदाय॥ बजनाम सो कहतभे अबहि बजपर जाह। यक्ञभये 
पँकहब हमसोकीन्हेहुलखिलाहु ॥ पेणरे ॥ बजनासपितु बंचन 
सोहायो। सुनिसत्वर चलिनिजपुर आयो ॥ सांदर शकरद्वारका 
्याये। केशव सो सबकथा सनांये ॥ कहें शक सोकऋष्णसखारे . 
यज्ञ करतहेपिताहमारें | बाजपेय मरखपरणनज्वेके। करिहों तासु | 
शमद ग्वेके ० ॥ तांसुनांश की बिधिको करिके। सम्मंेत शक्त 
गये सुद भरिके। यज्ञीत्सवं महँ तहँ नंद आयो। निज बियामे - 






















हरिबंशदपणः । २१४३ 
अति पटुभायों ॥ सुबिधि नाव्यविधि करि सद लीन्‍्हे। मोहित 
सब ऋषिगएण कह कीन्हे ॥ हवे प्रसन्‍ल मुनिगण अमिलापे । 
बर सांगह नठवर सी भाषे॥ भद्बनाम नट सखसों ग्वेके। प्रभ 
इहासों प्रेरित हवेके ॥ यह बर मांगत भो सो सबसों । सबका 
भोग्य होहँमेंअबसों ॥ सातद्वीप में सबथर साहीं । मम्त गति 
होड़ कहो तुमपाहीं ॥ सबसों होउें अबध्यसखारी। हो उ इंप्सि- 
तमंष सुधारों खतक अम्तकर्भावेष्यह के तन। ग्रति सबश- 
क़िलहउ प्मुदित मन॥ सुनि ऋषिगण आनंदसींभारे। एव- 
भस्तुबर बचन उचारे॥ उते स्वग पे शक्र बिचारी। कहसह 
सां-ये सुबिधि दुखारी॥ मन सुबन्धु कश्यप कुल जाथे। हे 
तुम हस सुभगग तन्न पाये ॥ देडढा ॥ सर बाहुन सर सहश तम 
हंस परमप्रप्रिय मोहि । कछ निदेश चाहों कियो बद्धिसानलखि 
तोहिं॥ बजनाभके नगरमें आनंद गहितुम जाहु। तईहबनबापि- 
नमें बिहारे मप्र हित कहोसचाहु ॥ जग्करी ॥ बजनाभकी सता 
सुजानि। प्रभावतीहे सरस संथानि ॥ तासोंकरि सम्माषणजा< 
नि।चातुरतासों निजबश आनि।॥ कहे प्रद्युम्न को कुछगण 
नाम। सुखमावय सुभाव अभिराम ॥ पुरुषारथ आदिक सब 
ढंग। काहिताकीमन कारिसउमंग ॥ लेसिजापकी शुभदनिदेश | 
कृहेहुआइ प्रिय सपद संदिश॥ तब हम केशवका रे अनुमान । 
करब उपाय सुन॒हु बुधिमान ॥ सुति बासवंके बचने सकाम। 
मोदितजाय हंस.-मणिधाम ॥ बिहरनलगों बज़्पुरवीच | बन 
बांपिन प्ृथधि निकट सभीच ॥ बोलि मनोहरबाणी बेश । इत 
उत लागे रमनसुभेश ॥ बज॒नाभतहे तिनन्‍्हें निरोखिं। कहतभ- 
योकरिक्रपा- विशेखि॥ तम दुम्पति मोहि प्रेयनितअन्र री 
स्वइच्छी सो सबेत्र ॥ तबते के अति सुचित सचाय । रमन 
लगे अन्तःपुर जाय ॥ नरभाषातह बॉलिसुबोज़। लागेकहन 
कथा अनमोल ॥ सी सने सनि तिथगण गाहिचाव + लंगीक- 
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हे २१४...“ हृरिबंशदपणः.। रा, 
एस आतिआदर भाव॥ सानेंद ते तह करत बिलास । गेचलि 
. भ्रभा नदीके पास ॥ तिन्‍्हें लेखिसो लहि अतिमोद । लगींक- 
. शनबहुभांति बिनोद॥ देश ॥ जाने तिन्‍हें मतिमानअति प्रभा- 
. बती गुणखानि। हेसिनि शुचि शुचिमुखी तेहि कीन्ही सुखी 
 सजानि॥ प्रभावती के सेंग बिहरि कछुदिन तहँ सुखदानि। 
सप्तयपाय हसिनिसबंधि कहतमई अनमानि ॥ जेणर ॥ प्रभा- 
वती में कहये बिचारी । नाहें तोहें सम तिहंपरमहँ नारी ॥ स॒-. 
 जदरि सबोधि सशीलष उजागरि। बिधि तोहिं रचे अतलिंगण- 
 आगरे॥ ताते बूमि कहर तुमपाहीं | कछुपदार्थ तोहिंदुलभ 
 नाही ॥ रतिसुख बिन निष्फल से सिंगर । ब्यर्थ जातसखके 
. दिननिकरे ॥ योबनगयोबहुरिनहिं आइहि। कि प्रवाहकेजल 
 समजाइहि। बजनाम बहु मूप बुलाये। तुब॑ सुस्वयम्बरइत 
_ सनभाये॥ तेनर असर सबंगणधारे-। रुचे न तुम्हें सबे हिय 
. हार ॥ ताते लुम्हरे योगउदारू। बरअनुमान कियी होचारू॥ 
. सुधन कृष्णकी परमउजागर। धीरधुरीण बोर नयनागर॥ पुर 
- रुषसिंह पह्माकीं नेता । अमर असर सरगणको जेता॥ निज 
 प्रभावसों तममनसंथहि। किये प॒त्रप्रभ बफिसुअसथहि व ना- 
_ मन्नश्ुम्न पहुमिके मण्डन । मजुमनोहर बेरिबिहएडन॥ बाल 
. पने में जो घनधारी | हत्योशम्बरहि भतलचारी ॥ बरह तिन्हें 
जो निज हितजांनी। सुफलसर्ब तुव गुणसीमानी ॥ निर्जझनुर 
रूप अनपम जो हो। कंचनरत्म सहश मिल्लिसोी हो ॥ बचत 
- शुचिमुखी के येसुनिके। प्रभावती निज हियमेंगुनिके॥ बीलत 
<अंई यथीचित बानी । प्तकिपसीजि मोदसों- सानी ॥-दोढदा॥ 
- ज्यापुबिष्णु प्रभु कृष्णसे देत्य बिमाशनहेत। सी सबहें विधि: 
- वतबहे नारदज्ञान निकेत ॥ सकल चरित्र प्रद्युम्नके है हम 
_ सुनेसभेद । परयहि कारज सिद्धिमें हैं ब्यापित गरखेद ॥ के* 
. शवों मम पितासों है स्वाभावि 
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.. हरिबंशदर्पणः। हा जप 
साधेहि यह कारण पूरत घेर ॥ चेणर॥ परमपंडिता शविभखि 
आरज। जो तू सिदकर यहकारज ॥ तो हों तोहिं स्वामिनि 
सममानां। आपूहे तब दासी समजानो ॥ यहसनि शचिस- 
खि प्रमुद्तिढ्के। कहत भई संशय सब ग्वेके ॥ सन्दरि हम 
शरागेरहि अराधव । करिबहुयत्न काजतुबसाधव ॥ निजरपित _ 
पास बहारंबहारी | बहबिधि करह बड़ाई सोरी ॥ प्रभावतीस- 
नि आनंद गहिके । अन्तःपप्रमें मूपति लहिके ॥ कथाकहन 
की बिशद्‌ बड़ाईं। कंहत भई शुचिस॒खि की भाई ॥ सो सनि 
दनुजाधिपाति सुरुखसों । बकतभमयथों सरुचि शचिप्रखसों॥ 
तुम जो कथा कहह अतिनीकी । सी अबमोसों कहह खशी 
की ॥ शुचिमुखिलहि ताकी अनुशासन। लागीकरन कंथास- 
 स्मापन॥ सुन दनजेश शाडिसीनामा। पश्मतपस्विनि अति 
आमरामा ॥ निकट मेरुफे बरतप चारत । ताहि निरखि हम 
 तहां बिहारत ॥ तासानाहे अतिदूृर सोहावन। भद्रना मनटवर 
 मनभावन ॥ रहे तासुगण अनुपम देखी ।-तुमसों कहसुनह 
शुभभेखी ॥ ऋषिगणसों बाद्धित बरपाये। हेजग निजमहिसा 
सो छाये॥ सरगन्धबंन समसो गावे। करिसनमीहन अनुपम 
 भावे॥ देश ॥ कामरूप नटनाहसो सातद्ठीपमेंजात | सीमन्त- 
-नकहँ मोहितहँ हवे सुप्रशसित भात ॥ बजनाम इमिकहतसी 
-सनिसप्रशंसा तास। जाइतासुढिग शुचिमुखी लेआचबह तेंहि 
आस ॥ तब दनुजाधिप सी बिदा हवे ते सादरजाय। सानेंद 
इन्द्र उपन्द्रको दीन्‍्हीकथा सुनाय ॥ सो सुनिकृष्ण प्रद्मस्तकह 
दिये निदेश सचाय। हेति असरहिताकी सुता स्यावहुतुमठल 
_ जाय॥ जेग्ठा॥ देवबीमाया वेष रचिनटवरबानेसाम्बसह | अरु _ 
यादव शुभभेष संगलेहुसामानसजि ॥ सुनि प्रयुग्ग नटराय 
. बनेबिदषक साम्बसजि | यादवंअन्यसुकाय मयेसमाजीसादंत 
- मन ॥ बारबधृगण चारु तिन्‍्हें जटीकारे मोदसी | नटवर भद्न _ 





२१६ ... हरबशदूपण।; । । 
उद्दारु ताहिसहायी संगले॥ चढ़ि बिमानपे मोदि शाखापश्पर 
बञको। रहोसपर निज मोदि सह समाज तहँजातमभे ॥ रोला || 
आगमन नटनसाहकोी सनि देत्यपति हरषाय । संपर परमें रहत॑ 
जे वेष्यणर्य सचाय ॥ दियो ताहि निदेश उनको करह तम 
व्यवहार । पायञआज्ञा आइकान्हे ते उचित सत्कार॥ नाव्य. 
निपु्ण बिधानमें फिरे लखत निकट बुलाय । नाव्यबिधिते 
किये उत्तम रागउत्तम गाय ॥ कथा रामायण विशदकी नाव्य 
विधिमें ठानि। तिन्हेंदरशाये सकलहित आपनी अनमानि॥ 
रहीशान्ता सतादशरथ भपकी तेहि आय । लोमपाद सहीप 
मांगे पत्रहीन अचाय ॥ दये दशरथ सता तेहि ले भमप निर्ज 
पुरजाय । बारबधुन पठाय निजयह सऋषि खेगहि ल्याय॥ 
दसे शास्तहिं ब्याहिसी यहसहश वेष बनाथ। गाय रामायण 
दये परतक्ष सकल लखाय।॥ रहेहे तेहि.समयम जे छ&छदानव 
भारि। देखिते सब समम्िसों अतिरशेजआनंद परि ॥ देखि सो 
दितहवय दह्तगण दिये तिन्‍्हहिं सचेन । बसन भूषण रत्न अ-. 
गणित बोलि प्यारेबेन ॥ तोषि तिनकहँ असर सेसंब असुर- 
पतिपहुजाय । कहे कौतक सर्बसनि सो तश्ति तिन्हहिं बलाथ॥ 
प्रम उत्तमगेह तामे बास तास कराय। करि सबिधि सत्कोर 
तिनकोी परम प्रेमबढ़ाय॥ पायपर्बणि- बिहुँसि बेठो सभानिरीचि: 
बिशाज्ष । जाल बेड्ित सरथरमें बेठाय सिगरी बाल ॥ बोलिले 
नट वेष बिरचे यादवनकहू तंत्र । करे उचित सन्मान बील्यी- 
नाम करिये अन्र॥ पायशासन म॒ुद्तिहबेते बिरचि वेषबनाथ। 
प्रथमकीन्हे बाद्य अनुपम बाद्य बिधिके भाय ॥ गामकरि गा 
न्धंब तिनकहँ मोहिं फिरि परबीन । नाज्य विधिभे करत तेतहूँ 
कीतुकी अनहीन॥ जाति नलकूबर सझुचि पे रहीरम्भाबामत 
ज्याइ तासो रम्यों बलसों लंकपंति बलधाम ॥ दोरा ॥ नलकूबर ; 
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हर ः हरिबंशदपणः । क्‍ हक 
दिये शाप अतिचोपि॥ यहंरामायणकी कथानाव्यमेपसेंमेरि ॥ हे 
द्रशाये असराधिपाहि निज कारज अवरेखि ॥ नलकबर प्र* 
झुम्नभे शुरमये लेंकेश । मनोंवती गणिका भई रम्सा बिरचि 
सुभंश ॥ गेग्ठा ॥ मायामय केलास. रचिनटवर मतिमानत हूँ । 
दरशाये सबिछास सोशभकथा अमेदकरि ॥ चैणई ॥ बजनाभ 
लखि शध्यतिहरषाई । देतभयों गज बाजि मँगाई ॥ मषण ब- 
सन रत्न बहु बिधिके । देतभयथो तहँ बड़ी समरधिके॥ भषण 
वसन रत्नबह तियगन । देत मई अति करि प्रमदित मनवा 
सो सबले हवे बिदा सुखारी | गये वासथर नंठ पनधारी ॥ प्र 
भावतीसी उत्वह हंसिनि। कहत भई इमिपरम प्रशंसिनि॥ 
बीर द्वारका ही जाई ।-बीर प्रयुनश्नहि न्यारेपाई ॥ भक्ति तु- 
सहारे प्रेम उत्साह। अरु अभिलाष सचाव सचाहू॥ दुई सु- 
नाइ सबिधिसो सुनिके। आंवन आजु कहे वे गुनिक ॥ ताते 
आज अवशि वे ऐहें । मिलि तमसों आनँद सरसेहे ॥ यह 
सुने बिहसि प्रमावति तासों। कहत भई अति पूरे प्रभासी॥ 
सखि शुचिमुखि तुम मोढिंग आजू। रहे निशिमें साधहु यह 
काजू ॥ लालच लाजभांति म्वहें घेरे । बनि न परिहिें कछ 
उनकहँहेरे ॥ हँसि तथास्तुकहि हंसिनि तासँग। गई सोधपे 
गहि अनुपम सग।॥ तहँप्रयुक्ञके योग सोहाथे। फरस पांवड़े 
पलंगरसजाये ॥ परदे अरु छतपोश सोहावन-। लगवाये मणि 
मय मनभावन॥ अतर गुलाब अगर आनन्दुन। धरवायेतहँ 
चौरस चन्दन ॥ दोष ॥ उतचिन्तित उत जाथ कहे रहे प्रद्युस्न 
'डदार-। ताही क्षणतित हवेचली तहूँ मालिनि लेहार॥ प्रसा 
है रत प्र तिहेँ लखि: प्रद्यज्ष करिगौर । भोरनके संग भार ब- । 
नि गेतहैँ करत सभोर ॥ उतचंगेर घरि फिरि गई मालिनि 
ज्यपने घाम ।सां कमये उठि भोरगे रहे अकेले कामी बजे ॥ 
प्रभावती बिरहाकुलि हवे तब तात। कहतिभई शुति मुख्सों 
.. ६८१ 











२१८ .... हरिबंशदपणः । क्‍ | 
 हियकी बात ॥ सखि प्रणशाशे चाहतं दाहत आजु। ताजे. 
भमिजवाने करतकह अनचित कांज ॥ त्रेंबिध बाय सखदायक 
सो यहिकाल | मोहिं लूकसम परशत करत बिहाल॥ चन्दन _ 
जोसर अगर सअतर-गुलाब । बेगिटारु सखि नातरु तनतजि 
'जाब ॥ शरसम लागत परंशतः सरसिजसेन | बिकलहो त तन 
. बनत ने कहत सुबेन ॥ कम्पित उररोमांचित टटतगात) मख 
-सूखत रुज नृतन प्रगटत जात ॥ जोसखि प्रथमहिं जोरतप्रेम 
बिआधिं । तो न बिकल इमे होइत यह ब्रतसाधि ॥ जाहि: 
बारे हो ब्याकृलि ताहि न लागि। लागितोहिं धिः 





क्‌ बिथवति 
 एकहिलागि ॥ प्रभावतीके सुनिये बचन सभेम । भेप्रयुस्ष तहेँ | 
प्रगटित पालकनेम ॥ लखि ग्रद्श्नकहँ प्रसदित हिये सकाम। 
 लज्जित अक्षणि अध करि रहीसुबाम ॥ तबगहि दक्षिण कर 
सो तास सहार । कहत भये यहि बिधिंसों पल्लकित मार॥प्रि- 
- थामोहिं लखि चुप हवे शीश नवाय । रहिहु शोचिकतमुदग्वे 
देहु बताय॥ दोष ॥ यहि बिधिकहि बहुभांति तेहि करिसन्मुख 
-गहि मोद । करे गन्धर्ब विवाह तह कीनन्‍्हें बिशद्‌ बिनोंद ॥ 
 सोधदारप हासिनिहि हारपालजिका राखि। बिहरिरहे कछ्ठानिशि 
गये निशिज्ञहि आइब भाखि ॥ ख्व गान ॥ याभांति सी रातिमें 
"फोर लेसे सभाभरि भामिनि-पे जायताही । निःशक परयंक पे 
 घ्कमें लाय आलिंग के चाहिजी चित्तचाही ॥ केैकीककी: रीति 
की नीति के घातले दे सु आनन्द आनन्द पाही । प्रश्ुश्नग्वे 
 कमलके पत्न से-गातमें: तत्रभे मोरकी छततिनाही ॥ देहा॥ भोर 
जायनग्गेहमें बिलसें दक्ष॑उदार। प्रभावतीषे जाय निशिबिरचें 
कासबिंहार ॥-कबहूं दिनहूंमेरम इतसहू उतअभिरास। रतिसम 
बा सकाम लंहि कामरूप श्री काम ॥ चेषरे ॥ इमिबिहरेबहु 
देन मुह॒पारे । निज कारजके घातन लागे। बजनाभके बंध 
रा। निरखतकीन्हे तहां बसेरा ॥ देत्य देत्यपति भेद ने 














रकम हारंबशदपणः । २१६ | 
जाने। नाव्य-देखि अति आरनेद साने॥ बासंव बासदेवपहजा- 
इ। सरुचिसयाति हंस सुखदाईं ॥ उतकी सब दइत्तान्तसनाई। . 
जाह बहुारउत आनंद छाई ॥ बज़्नाभको सोदरबाता। रही 
सुनाभ असुर मद माता॥ रहींतास है सतासयानी । चन्द्रवती 
गुणवती सुमानी ॥ एक समयते आनंद राती। प्रभावतीपेग- 
है सोहाती ॥ प्रभावतिषि रति चिन्हित देखी । ते निज हिय 
बिस्मयसों भेखी ॥ बकत भई भेद मन सावन । प्रमावती तब 





बोली चावन ॥ पूष्ब मोहिं दीन्हों दुरबासा। बिद्या दायकंबि- 
शद बिलासा ॥ सो पढ़ि जोकामिनि गहिचावे। रति छित पति 
चाहे तेहिपावे ॥ सो बिघि साधि आधिसों भावन । भइउं से- 
नाथ नाथल्हि पावन ॥तुमहंचाहह तो सिखिलेहू । बाडित 


| आप, ५ 


पतिहित सहित सनेहू ॥ जपि सुमंत्र इच्छित पतिपाई। बिहरो...._ 


विधिवत शोच बिहाई। सुनि तथास्तुकहि ते मुदपागी॥ सिं- 


-खिसो मंत्र जपनतहँ लागीं॥ दोदा ॥ कहत भई प्रद्युस्तसोंध्र- 
भावती सुखभोहइ । इन्हें योग है रावरे बन्ध बर्गमें कोड ॥ कहे... 


प्रद्युग्न सुबन्धु मम शाम्ब अनूपम बीर । अरुगद हैं पिब्ध 
मम अति प्रसिद्ध रशघीर ॥ जेणई ॥ प्रभावंती सुनि बोलीपति 

सों। ल्थावहु तिन्‍हें इते भरि रतिसों॥ तबते नटमन्दिस्मेंजाई।_ 
शाम्बगदहि छत्तास्त सुनाई ॥ भेषबनाइ छपाई लवाई। जाई... 
तहां तिनकहँ दरशाई ॥ चन्द्रवती कहूँ गदसों आई । शास्त्र 

गुणवत्तिहि ब्याहि उछाई ॥ करि गन्धवे ब्याह तटनायक। बिं-_ 
हरत भये तहांते लायक ॥ बर्षा आई देखिधन उमडे । गदहि 
चेरि चंहुदिशि सो घुमड़े ॥ क्षतदा बहरंनि की छबि छावनि। 





सुपदबकनकी पांति सुहावलि॥ तरुगणकीसुखमा असफूरित। 
बारिहार ढुणसों मंहि पूरित ॥ बरसिरहेकोमारुत शीतल पर- 
शेगात ६348 $3: ॥ श्रुति संखंदायक रव पक्षिएंके | सुनि_ 


अद्यम्म शिर मणिदक्षिणके ॥ भियहि लगाइ अकमुदलीन्हे । 
। ६८३४ ः रा 





२० हरिबंशद्पणः । है 
वर्णन बर्षा ऋतकी कीन्हे ॥ कहयप की सखपरफणसनिके। बज 
नाम नित हियमे गुनिके ॥ सत्वर कश्यप के ढिग जाईं। कहते 
 भयो निज अर्थ बुझाई ॥ कश्यप सुनिते बचन अभाये । बज 
नाभ कहे बह सममाये ॥ सुत तुम जो यह मंत्र बिचारे । सो 
निज नाश हेत प्रणघारे॥ है बासवके विष्णुसहाई। तासों लरे 
तुम्हें न मलाई ॥ तुम निज जीवनजानहुतबलों । करहुन रारि 
“शक्र सों जबलों ॥ दादा ॥ ताते निमपुर जाइसुत करहुअकंटके 
"शज। जानि सुहित निज सम बचने जनि चितहू यह कांज । 
 कगयपके ये बचने नहिं इमि मानेसि सादान । करे से ओषाधि 
 पान-जिपि काल बिबश सखियमान || जयकरों॥ बान्दि कंशयपहि 
 बीर बिशाल-। जाय बजपुर करे चख लाल ॥ सेनापति कहँ 
 दियो निदेश-। सेना साजतन कहे उद्देश॥ सुनासीरके जीतन्न 
 हेत। सजबल के मद भयो अचेत॥ उत एकनत्रहवे बेटिसु तेत्र। 
 बासव बासुदेव करि मंत्र ॥ भेजे प्रयुग्नहिं संदेश । बधो असुर 
 कहँ तजिअदेशं॥ सुनि गद आदिक यादव सबे । हवे इकत्र 
करि मंत्र अखब॥ हंसहि पठये प्रसके पास । कहिसदेश: इमि 
आनंद रास ॥ गर्भवती हैं इततियतीनि। लहे प्रसवादिन प्रभा 
 अद्ठीनि॥ होनहार अरू करिबी जोन । होइशीघकहि भेजहु 
तीन ॥ सा साने इन्द्र उपन्द्र बेचारे । काहेपठये हमे आनंद 
धारि॥ तिनके हवेहे सुत छबि ऐन । शख्र शाखबिद अरश्दिल 
जैन ॥ प्रगटतहीं ते सब बलधाम-। हवेहें युवा पुरुषअभिरा- 
म॥ तिनन्‍्हेसहिततरुणिनकहूँ रक्षि१ कीजीनाश देत्यद्ललाक्षि॥ 
कह दिनसमें तिनके सुकुमार । क्रमसों प्रगटत भये कुमार ॥ 
जंनमतहीते सब गुए पूरि। भयेयुवा दीरधवल भूरि॥ परम प्र< 
भावनिधिकी घहसीत | मतरु मूपकह ऐसीहोल॥ देद/॥ लिन 
मय कहे अटनिय ब्रिहुरत इतउत देखि। नर्भगचार दनु- 
सो कहतभये अवरेखि ॥ पुरुषसिंह त्रयभ्वलबर अति 
ब्दक 




















हरिबंशदपणः । एक 
सुन्दर सुकुमार । आअच्तप्पुर्के ्यटने पे सानेंदकरे बिहार ॥ 
चोषारे॥ यहसुनेक्े क्रीधितदनजें शा:। समन कहँयह दियेति 
देशा ॥ ममंगह धर्षक जेअतिआई 3 जाइतिन्हे गहित्यावह 
भाई ॥ सुनिसन्देश देत्यगणधाये । लेलेशखरोषसों छाये॥ 
घेरिहम्येचहूँदिशि मयभारन । मारुबांधु धरुलगे पुकारन ॥. 
प्रभावतासासूनि हेमारत। लागीरुदन करनक्षेआरंत:॥ तब 
प्रशुश्न साहंसदेतासों | कह तसये भरिभरि अभासों॥ मंति भार 
मितिहियमेंभयलेह। मससुप्रशत सुनिउ त्तरदेहू॥ पितापितब्स- 
बन्धसबधथारे। यहजो तमकहँ होहिंपियारे-॥ तो का मिनि तब 
त्ियहितक्लागी) -तजिजयईहा आयधत्यागी ॥इनकेशख्र -देहू 
परलके। मरइहांहम मननिर्भयके॥ नातरु तुमसब -सम्मत्नक- 
रिके। शांसनंद्हुमाहिं सुदभरिकि ॥ गहिआयुंध हम आनंद : 
शंतें। असुराधिपहि ससेसनिपातिं॥ यहसुनि प्रभावती गज 
गामिनि। कहतिमह- प्रियपतिसोंकासिनि॥ सुतन सहितप्रभु 
निज तनपाही। करहुउचित लखि जोचिततचाही ॥ फहिअनु- 
सांनि ऋ दानी॥ चन्द्र 














असल असिआनी। देतभरेपतिकहँ सुख 
बती गुणबती सीहाई । तिजनिज पतिहिद्‌इसनभाई ॥ देडा | 
तबप्रयक्ष गदशाम्बसों कहोविलसितम अन्न | रक्षिससत युव- 
तीनकह करोसमर शुभशन्न-॥ असुर सुमटसेंगलेचडी असु- 
राधिप॑ बलंवान। चहंदिशि फिरि मिरिहाकसी तितसा, युद्ध मे- 
हान॥ इमिकहि सायासोंरचे सुरथ तहां अनुमानि। जासुस[- 
शथी सहसफणि नागराजभयदानि॥ औैणई ॥ तापेचदे बरस 
पागे। युद्धकरन असुरनसोलारों ॥ तुणबनमें/ जिमिपावुकद्र- 
सै।यथाबाय बारिदपेसरसे ॥ तिमिप्रद्मद्न परवलमें बिहरे.। 
शरपरिहे अनगिने जिहरे ॥ विविध ,धनतकके बाणंचलाई 3 
बिकलकिये परभद समुदाई ॥ -चहुंदिशिसों भट असुरभचारें। 


शखचलाइ प्रदुम्नहिमारें ॥ तिनकेशख कादिधनुधारी. । बीर 
६८५ 






























२२ हर्बिशंदपणः । . 
प्रयुक्न बिदित रणचारी ॥ शिरभुज उरकटि पार्अगकाटे । 
असर सभटसोी क्षेितितल पाठे ॥ संरगए- सहित सराधिप 

आई । रहिकरध अति आर्नदपाई ॥ लेखन-लगे समर की _ 
संखमा । जेहि प्रद्यम्न रबिकी बरउपंमा ॥ जेंबचिंगे गद 
शाम्ब जहां है। भे तेभंठ सब तरल तहांहे ॥ परकहरसागर 
परमाना । जल्न जलजाते जहाज संमाना ॥ गद शाम्बहि 
बिनु बाहनदेखी | सुंनासीर हियमें अवरेखी-॥ शाम्बहेत पठये 
रिपुनाशक। रंथ कारिमातालिकों सुतशायक ॥ गदके हितप्रठये. 
ऐेरावत  करि आरूद प्रबर मन भावत ॥ कृष्ण सुवनकेसमर 
सहायक । भजत ते जयंत कह चायक ॥ रथगज सहितजर्य॑त 
सोहाये। सानद चलि प्रद्युम्नपहुँआये॥ दाहा॥ प्रंबरप्रयुम्त 
'जय॑तर्मिलि मातलि सत सहंबीर । अरि दल भंद्देत गेजिते हैं. 
गंदशाम्ब सुधीर॥ गज रंथ दे गद शाम्बकहँ कहि दत्तान्त 
सहपे।बिरचकोटिप्रयम्नतहँ प्रबल प्रद्यम्नअमंष | पततिमेदक) 

रमणीय रंग । बर बिशद अंग ॥ घनथर सहंग। प्रति संटन - 
संग॥ तहूँ जतंजंग। करिगहि उमंग॥ अरि गरब भंग । करि 
करण तंग॥ जलजात नेन॑। प्रभु तंनय मेन ॥ बल बिरिदपेन। _ 
कहि बीर नेनं॥ तेहि पलक लेन ।'दे दृुवन जेन॥ पर प्रबल _ 
सेन। कीन्हें अंचन॥ हैं सर्मटनेक। बरणे जितेंक ॥ तहूँ मिरे 
लितेक। नहिं लरेनेक ॥ यहि बिधि संटेक। दिन रोने एक ॥ - 
लरिसह ब्िबेक। तनधरि अनेक ॥ भट भागितीनि । हंनि के- 
लाक्षीनि॥ परासेरी दीन॑। करि दइक्षान॥ जन जीतिलीन। 
निज कीत्ति पीन॥ तामें अहीन। कंरि सुबधि लीन ॥ दो | 
लॉरेबो देखि जयन्तको सुमन सुसह पुरहत। किये प्रशंसा 
भांति बहुं लखिब्यवसाय अकूत ॥ भोर कृष्ण चाढ़ि गरुंडे पे 
ज्ञाई शकफे पास । 0 बजाये शंखबर पंचजन्यसबिलास॥ . 





























हस्ब्विंशदर्पणः) २२३ 
पग ढिग खरे भये जोरि युगवारि ॥ ऐए्ट ॥ निज नन्‍्दनहैं 
निहारि नन्दिं टृष्पि नन्दहि निपण। सांगारे नवल बिर्चारि 
दीन्‍्हे माथ निदेशइामे॥ जेणर।॥ चाढितम खगपे जायबिहारों। 
सादर बजनाभकहूँ मारो.॥ स॒नि खगपतिप चढ़ि सुखपाई । 
गाहि प्रभपद पंकजसखदाई॥ हो जहेँ बजनाभतहँजाई । लागे 
तासों करन लड़ाई ॥ दोऊभज बलके मदमाते। घोरयदकीन्हे 
रिसराते ॥ गंहिगरुगदा प्रद्यश्नसखारे | बजना भके उरमेमारे॥ 
रक्त बमनकरिधमिघरीलों | गिरिश्रचेत लहिअसुर अजी ले॥ 
बहरि चेतलाहे गदा प्रचारी । हनेसि प्रग्यश्नहि बल मठ 
भारी ॥ ताके लगेंम॑च्छि गरुडीपर । गिरे प्रद्यम्त निरखिहरपों 
परं॥ कृष्ण प्रयम्नहिं माच्छित देखी । शंखबजावत भे अबरे- 
खी॥ स॑नि सखदा शंखध्वनि तत्क्षण । भें चेतन्य प्रयुग्न सु 
लक्षण ॥ तबप्रभ मनगचक्र तेहिथरमें । अआवतभे प्रद्यम्नके 
करमें ॥ इन्द्र उपन्द्रहि नोमि उद्दहे । चक्रप्रद्यम्नशंखपेबाहे॥ 
बजनाभको बर शिर छेदी | प्रभुपेगयो 'चक्रअरिभेदी ॥ गद _ 
सुनाभ हित दनज निपाते। अन्य भठनकह शाम्ब सोहाते॥ 
बजनाभकी बध लखि भागो। षटपर गो निकुम्भभयं पागो॥ 
बरघेसमन समन संख लहिके । जयतिं कृष्ण केशवकाहे काहे 
के ॥ ठेदा ॥ समन परन्दर. सहित तब कृष्णबजप्रजाय । शा- 


%. हे ॥७>, 


सित कीन्हे प्रजन कहँनीति सहित सुखदाय ॥ चारनाग तेहि 
'राज्यकहूँ कीन्हे तह करिमंत्र | सुत जय॑न्तकी विजयताीहे दी- 
हों एक स्वतंत्र ॥ है प्रधुम्न गद शाम्बके तहँ जे सुभग कु. 


मार।तीनिभाग तिनकहँ दये कमसोंकृष्णउ दार ॥ ववारिकोटि 
है.याम बर शाखांधाम अनेक १ तुल्यभागसों दे तिन्ह कीन्हे. 
प्रभु अब्बिक ॥ ऐप्डत शक्रक्ृंण्ण करिक्षेम गे निज निज पुर 
मीदलहि। तहेँ पंटमाससप्रेमरहि गदशाम्बपद्युस्तग ॥ अब- 
लॉराज्य सचेन तेचारों तहँ करत हैं । सुनहुभूष मुदुऐन उत्तर - 
ध्८छ 





शर४ . हरिबंशदपण। है 
दिशा सुमेरुके ॥ ए्भाकर॥ परमारंथ भारथकी लखिअन्त । गद 
शाम्ब प्रद्यम्म प्रभाव अनेन्त॥ चलिजाय तहां कछ दिवस 
बिनोदि। फिरिजातमंये प्रभु मंजलमोदि की दाहा | बरएऐ यहि 
खअध्यायमें कारण संहित सेंप्रेम। बर्जननाभकी बध किये जिमि- 
प्रयुग्न गहि नेम ॥ 7 [7 | 
; रे “४ #7 5 इतिश्रीहरिबेशदर्ष णेषडबिशो इंध्यायः ४६ थे। हु 
5 दोदा॥ कमंलंसयन कमनीये अंतिं करुणा सिंध कृंपाल। 
कला कशल् प्रभ कोतकोीं कोणप कुलकेकाल ॥ दिग्देहीत ता- 
सइहां जानि। शक्क' निज हितमानि ॥ बविशृवकर्म हि टैरि।। 
कहे आनेद्धेरि ॥ दारकापुर जाये। रचोफ्रेरि सचाय ॥ महत 
“अआनदर्पाय। बिश्वकंमरोीओय)॥ दोढा। पुरकी रचना फिरिकिये 
अर्थात समदरसरमणीय। सनह भंपंकी कॉरिसके सी सखमा कम- 
लनीय॥ प्रभके शहिबे को संदतयो जन॑अ्प्रमान। अतिउन्‍नत 
 सुरपति'भवन सं बिरचे मतिमान ॥ वैणर॥ चढ़ि गरुड़ीप- 
_रििनिप धाई। रहें निजपर लखि प्रभसुखदाई ॥ शेखबजा- 
 बत निज गह आयें । मिलिंयादवर्गण सी जाबिदाये ॥ काहे 
_प्रियबचन चारुसों अंचेन | किये गरुडकी तहां।बिसजैन गैस सह 
 यादवंगर्ण सुंखलंस्साई। बठे संभासदनमें जांद॥ यथाउचित 
 संबकों आदरकरें । दीन्‍्हें मणिधन बसन मोदमभारे ॥ आदि 
रोहिणी सिगरीमाता। अरु यशुदा सुन सूतल्न्नाता ॥ सुनि 
“आगमन मोदसो छाइ॥ प्रभुंहि लखन हित तहँ चलिआादई॥ 
 लिनहं लेखि प्रभ॑ संखंधों सरसे ॥ वलिसबन्ध खबकिपरा परसे॥ 
- बारबार सब हिये लगाई।मोदितभंश जन्म फलपाई:। 



























:॥ कहि. 
आह पंत बचनाचत चावत् । आतिसुखदयक्रण्पनभभावत॥ 
ज्यानतिमइतहां लेहि क्षनमें । बिंध्पनिवासिनि सोदितेमनमे ॥ 
: मेखिभंगि्निहि-सानद्मनकीन्हे॥रामझण्ण ऑंगेचलिली नह 
 अतिलेप्रमहेने!मिलिदोउभाई। कंरिसत्कार प्यारंअभधिकाई-॥ 












क्‍ ६ारबशादपछ।) ; श्प 
मातृनंसहकरि बिदेसखारे। बिमलसभागह मध्यबिहारे। संग 
जननिगणके जगजनेतनी। गईं गेहमध्रि देयतदलनी॥ कृष्ण 
चन्द्रयदगंण सहमोदन । नीतिरीतिसों लगीबिनोदन॥ दोडाव। 
इतने में सुरताजके अनशासनते तत्र | आयेनारदमति सदित 
रहे कृष्ण प्रभयत्न ॥ पूजित बिध्रिवत कृष्णलों बैठि यथोचित 
ठार। कहतेभये सब यदनसों मनिगगशके शिरमोर ॥ बालापन 
अ्रु ताहि दिनलों जितने शुभकम। क्रियेपरम बलरामने अ- 
सुर सहासरन॑घम ॥ एथकः एधक यदरायके सम्रग संयेग णए गाय । 
मुनिकेशवंलो हंवे बिदां गये स्वर्ग सुखपाय॥ जेप्ठा ॥ यदगण 
ज्यनद पूरिल्हि अनेत धनकृष्णसों। दे दे दक्षिणा मरिरुचिन 
लेयज्ञलागें करन) कण ॥ब्यथ फिरिःजनमिजय मे -मरता । 
मंनिसी बृभिअरिलदरताती जे प्रधानमाधवकी रानी + तिन- 
केबेशकही मनिज्ञानी ॥ सिमनिवर हिप: आनदराखेक पहि. 
अकार नरपति सो भाखे॥ रुक्मिणि जाम्बतती सत्यभामा। 
नंग्नाजेती संब्याञभिराप्ता ॥ तराणेसदनन्‍्ता यमुना प्यारा । 

आर लक्ष्मपाय बसथारी) चार मित्र जिदा गजगा माने । 

संरुचि सीमा मरतहि सामिनि ॥ आठ दोयप्रभुकी तियना- 
मभी॥ येसुनजनमेजय मंहि संवामी ॥ हैं प्रद्युग्नरुक्रििणिकेगूरु 
सत॥ शम्बरकेनाशकबरबलेयुत॥ चारु देष्णताकेलघ शाता। 
झचारुभंद्र फिरे बिदित- सुदाता॥ चारुंगभ संचष्ट बहारह। दस 
संषेण यें दोक फिरिहे॥:चारु गुप्तमणःजयंयंशलेता | चारु- 
है! बिन्द सहितन सखदेता ॥ ये दश: सत झाविताणक जाये ।कू- 
न्या:चारुसती सहसाये ॥ सवन-एुकाद्श भालु हि झादेकत 
सत्यभा सी के हे प्रियवालिक॥ कन्या च रिचारुआ।तें गातेये। 
अब संत जार्ंंवतीकेसनिये॥ शाम्ब- आादे सुत पर चबखसा- 
ने।तंनया-ऐक सहित खुखसाने ॥ देसुतनाग्तिज़ीतके नागर। 
हैं बरणे मठ परमउजागर ॥ देहा ॥. सुता एक है सुबन लहि 


ल्जान का 






























२रए६...... हरिबंशदर्षणः। 
जहि सुन्दरता नारि। सेब्याके सुतरकहो अरुजेताधनथारि॥ 

सात सुभीमाके सुबन करता कीत्ति अहीन। तीनि लक्ष्मणाके 
 सुबनः कन्या एक प्रवीन॥ अश्रुतनाम सुत् प्रगटभो यमना 
सा जगजैन । ताहि दये सत सेन कहूँ केशव करुणा ऐन ॥ सो- 
 रहसहस तियाममिलि लाखसंबन रणधीर । भये क्ृष्णके प्रबर 
लञति बिदित बखाने बीर ॥ भे अनिरुद्ध प्रय्श्नके सवन प* 

रम बलवान। जेठोसुत अभिरुदको बज़्नाभ मंतिमान ॥ से 

- परतिरथ सुतबजके ताके सुबन सुचारु। सुत कानेष्ठ अभिरुद्ध 
के हैं अनमित्र उदारु ॥ सिनि सतभे अन॑मित्रफे सत्यवाकसु- 
 ततासु।सत्यबाकके सूरसुत सुतयुयुधान सु जासु॥ बेरठा ॥ तासु 
 असंग कुमार तू नितास संत प्रगटभे॥ तासयगन्धरबार बंश 
प्रंशंसितकृष्णंके ॥ इतनेकहे प्रधानशाखाबंश अर्संरूयहे। पुत्र 
सुपोच्न प्रमानअरू परपौन्र बिधानसों ॥ चोणर ॥ बैशम्पायनकेयें 
बेन। सुनि बोलेमपतिलहिचैन॥ जिमि प्रद्यश्नशम्बरकी नाश 
किये कहो सो ज्ञानप्रकाश ॥ बेशम्पायनकह सन मूप। सोपर- 
इुम्नको जन्म अनप॥ यादिन-ताकी सतईरोनि। लहिनिशीयथ 

बोलो भुवभेनि॥ आइशम्बरासर गुरुकाय । निठुर सूतिकागह 
मधि जाय ॥ ले प्रयुश्नकहँ गो निजभोन। काहूजान्योमेद ने 
 तोन॥ केशवजानि भविष्य बिचारि। रहे मौन के धीरजधारि॥ 
हीं शम्बरकीपष्यारी तीय। मायावती परमशुचिहीय ॥ ।दिहोसि 
भ्रयुम्नहितेहिकहि मोदि । सुत ब्रतंपालहु याहोबिनी[ दे ॥ हरोपे 
प्रयंश्नहिंले सो अंक । लागीनिरखन बदनमयंक॥ निरखतभी 
न। हेये - ममपतिकाम अमान ॥ यहरट दे जानि सकरि 

अनुमान ।दियों न तेहि निज अस्तन पान ॥ धाइके अस्तन _ 














को क्षीर। पान करांवत भंईस्वतीर ॥ पालनपोषण विधिनिज _ 
_बरंथिं अवस्था लहें कुपार ॥ तब रति इब्रि असुरकी बाम। गा क्‍ 
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.. हरिबंशदर्पणः | के 5 इंएछ. 
लागीं करन बिनोद ललाम ॥ दोष्च॥ जानत ताहि प्रद्मप्न हे. 
निज जननी नहिं आन । तकि बिकार चेष्टा कहे शोचित हवे _ 


भालेपुत्रकी भाव हुठि राति मति पति समजानि ॥ मेंतवसतहों 
के नहीं कहह शीघ्र यहमेद। दरि होह जेहि जो भयो तब स- 
भावज़खि खेद ॥ ऐेला ॥ बचन॑संनि प्रद्मद्ञके मायावती मस- 
काय। कहूत ऐसे भई सिगरो भेदआरनेंद छाय ॥ हो नत मंव 
सवन हो तम कत समम छव्रिवन्‍त | हेस शम्बर पिता ते तव 
पिता कृष्ण अनन्त ॥ मंज महिषी कृष्णकी रुक्पिणी हैं छवि 
भोत । तासू गर्भज भये तुम फिरि भयो सूनिये तोन ॥ जन्मे 
निशि सातई उत्त शम्बरासरजाय । हरितम्हेले आई मोक- 
हूँ देतमी गहिचाय ॥ प्याय पय तिय ओर की में तम्हें सेयों 
मोदि । करह अब मम आश प्रण कोलि कल्लन बिनोदि ॥ 
तजह मीमें जननिकों हो सान्ति कीन्हें जोन | तमहिं देखेबिन 
जननि तुब परम दुखित सरोन ॥ सुनिप्नययुम्त स्रोष हव्े यह 
भये करत बिचार। कीपिशम्बर लडे मोसों करउँसी उपचार 
यह बिचार चढाय घनशर ल्ाय॑ श्रेतिली तानि । कारटिदीन्हे 
रत्थमेध्चज परमप्रिय पहिचांनि ॥ ध्वेजाको बिध्वेस सुनिके . 
ध्वजाधीश रिसाय । रहे संतंसुतं तिन्‍्हें शासन दयों निर्कंठ बु. 
लाय॥-जांद तमं सब सुनट शीघ्रहि बाण शीघ्रग मारि। केतु 
छेद हुए्टके हृदू देह महिप डारि। मोनि शासन निज जननि 
को शख्र लेजे सब। गे समपषेहिपे प्रश्यस्नाह टेरिे बचने स॒- _ 
गे ॥ शख गर्बित सरथ पे चंहि मठ प्रद्यम्त महान । जाइते- 
नसों मिरो लखि मजयूथ सिंह समान ॥ किये उद्धतयुद्धकरूडिं 
सदा सिगरेबार गिनतभोरणसम तिनाहँ सुतक्ृष्णके रण. 
चीर ॥ संहिते सर गन्घंब गण तह आइक सुरराज। लखन 
लीगें समद जनके बीरताके काज ॥ देखि अद्भुत युद्ध तह ग-_ 
६६१ 











श्श्द हांरबशदपएः ।.. मशीन 
स्धबअद्रत माम। कहतभी सरराजसों कर जोरिकेतेहियाभः) 
एक सभटप्रद्यम्न वे-शतबीर दीरघः काय ।: प्राइ है प्रद्युस्त _ 
तिनसों बिजय किंमिलहि चाय ॥४ह४ा) सुनासीर गब्धबको' - 
संति यह बंचन सदन्द-। प्रबल प्रकंष प्रद्यम्तकों कहेश्नभांव _ 
 ध्यमन्द ॥ ये प्रं्यम्न छब्रियांम हैं पर्व प्रशसितकाम । भ« 
पकिये शिवतबं इन्हें लखिकछ दोष सकास ॥ रातेके आन 
 स्तुतिकेकिये कहेकपाकरि इंश। सालुपकेह विष्णप्रमु जनहित 
" बिस्वेब्री श|॥ तासुतनय 











क्रेदप्रकर्ट तुबपतिनाम अकत्ता ॥: हारे 
ले जाइहिं निमसदेन तेहिशम्बंस सउमंग॥ ताते प्रथमहिंज्ाई 
 तम-मायावंती कहाय। शम्बंरकीतिय कैरही मोहिताहि: गहि। 
_चार्य॥ बैस्ठा॥ शापिहि तम्हें सक्षेम तुबपरति कहे हरिल्याह 
-बहँ। पालेह ताहिसप्रेम:बरधि बविधिहि:ः सोशम्बरहि॥ बहुरि 
द्वारकाओआंय:तुमहिंसहित/बिहरिहि-सरुचि:) इसिकहि शिक्र 

सुखदाय॑ गये-कलित-केलासपे॥:यहिबिधि को बरंदान' लहे 
 कामसुत ऋष्ऐके। ये जगजेन अमान म्रमनकरहुक़छु चित्तमें ॥ 
. घोषारें ॥ यह सुनि सुरगण संशय त्यागे।। लखनलगे संगरसुद - 
 पागे॥ शम्बरकेशतसुत भरे रिशिसो:। लगेशख :सारनेचहू - 
 दिशिसों॥ तिनशखतलकहँ काटिखखारे ।घीर प्रधुम्त बीररस - 
_ भरें॥ बाणशमोधझनमिने मारे + क्रमते असुरशतके बलि 
 डारे॥ ताक्षणलसे सुरथपे ऐसे। हातिःग जलिह शिखरपे जेसेआ. 
_ सुतबंधसुनि शम्बर रिसछायों) चतुरंगिनि सेना सेजवाधो॥ 
_ सानुमान समरथ अतिभारी। चंल्योी तांहिछे चढ़ि धनधारी॥ 
_ मंत्रीचतुर चारिरशधारी ॥ चलेसंग परप्राएं प्रहारी।॥ दुद्ध॑र . 
- आर प्रमदंनबीरा । तृतियकेतुमालीरणप्रीरा ॥ चोथशब्ुहन्ता 
 शरवाहक। चलोआअचारतसग्रचाहक॥ बीर गज़स्थ संहस >अ शः 




































.... हेस्बिशदृपण;। श्ए्द 
बजवावत बहुजगांबाजा॥ अशकुत बहुतभयथों तेहिक्षनमें। ल- 
हिमानेसिसी गाब्त सनम ॥ रणमहिं मध्य प्रद्य म्नहिंदेखी ) 
सबल शस्बशसर अंति तेखी ॥ शीघ्रगवाण सहसख प्रहारे। 
तिन्हें प्रग्मम्न काटि महिडारे ॥ वादा ॥ मद्योयद्द अति घोर 
तह आयुधचले अनेक हंत्पों अंनगिने असरकह तनयकृष्ण 
को एक ॥ है प्रद्यस्त के शरनते ब्याकल्न देयत भागि'। शम्बर 
के पीछे भये खरेजाय भयपागि.॥ तब शम्बर चारिव साविव 
को यह दये निदेश। लरिमिंस अप्रियकारकीहि हतहुशीघ्र शुभ 
-मेश॥ वोणदे ॥ निजस्थामी को सुनि अमशासन]। ते चारोभद 
युद्ध बिलांसत॥ की हेघोरयुद बलमारें। केमसों तिन्हेंभस्युम्त 
सहारे ॥ ताथरते शोणित की तरणी ॥: बहतिभई बोरति सी. 
धरणी॥ तिमकोःनांश देखिके शम्बर । लागो आपकरन गुरु 
संगर॥ हने प्रद्युग्न लायघन गर में । एकबाणशम्बरके उर 
मे॥ ताकेलगे मच्छि अतरेशा । चेति हने शरसात सुमेशाह 
तिन्‍हें प्रधम्न ब्रीचहीकाटे। फिरिहनि सत्तरिशेर तेहि डाठे॥ 
फ्रिअसंख्यशर तंजिरणचारी। छाई दिशिनकरि कियेअध्या- 
री॥ अन्धकार लखि:शम्बर घनधघर । बेष्णव अखतजतभनो 
बुंधिंबर ॥ अन्धकार.लोपनकरि पथपे। वरपष्यीशर प्रयुस्नके 
श्थपे ॥ करिप्रद्मम्न करलाघव मितिमे । डारे काटि सबे शर 
क्षितिमं॥ तब तसबरष्यो सो मायावी | तजे अग्निशर ये मे- 
धावीओीशिलादष्नि कीन्हेसि वे जबहीं । मारुतशर छांड़ेयेतबन 
हीं॥ सो गजयूथ रचेअति कोपे। ये रचि सिंह तुरित तेहि 
लोपें॥ शम्बंर कीरहीं,.माया जितनी । किये प्रथुस्न व्यर्थ वहूं 
-तितनी ॥ सबशब्बर करियप रैगरातें। भकदित कियेसिहस॒द्‌- 
मं मांते ॥ ठेहा॥ तबःप्रग्यग्न कीन्हे प्रकट शलम अष्टपद्‌ मूरि। 
सिंहयूथको नाश ते करतमये बलपूरि ॥ तब शम्बर शाचित 
यो में पालयों मिंजकाज | बालपने यहिताहे बध्यों चकिवा: 
६९३ के 





















२३५ हरिबंशदपणः। है 
तरीचाल ॥ यहि.बिधिशोचों घरिकलों फिरिहिय साहस आ-.. 
नि दई शम्मकीपन्‍नगी सायाकरी सहानि॥ चोषरे ॥ बसत 
ज्वाल पन्‍नगगणधाये। चहुँदिशिसों अतिरिससाबाये ॥ तब 
अद्यम्त ताक्षेकी माया। करिलोपितकीन्हीं सो. माया॥ यह ल< 
खि शोचित संगर शम्बर । हिये बिचारतभों गणगड्र ॥ जो 
गिरिजाको दीन्‍्हों मदर । भीमअमीघ जयद जाहिर बर ॥ है 
मसम्पास आशकोपाहक । पावकसम अरिबनकी दाहक ॥ तेहि 
चलाइयहि शीघ निपाती | जयलहि परममोदसों रातो॥ यह _ 
बिचाश्जी शम्बर कीन्हे। त्रित सुरेश जानि सो लीन्हें॥ सो _ 
सारदसों कहि सरस्वामी । कहत मये इमि अतरयामी:॥-केवेच . 
सुशखब इक्ष्मवचोरू । अमल अमेद अमतोध उदारू॥ यह ले _ 
सांद्रसाहितसनेह। जाइ प्रयुम्नहिं गुणकहिदेहू॥ सानेलेकवर्च 
शख्र सनिनारद। गेंप्रद्युम्नपे परमविशारद॥ अन्तारक्षरहिनभ 
पैमानद। कहेकृष्णके सतरसोसानद॥ में नारदंही सुनु रिपुरचा- 
जकी। पठयेमीहिं सरचिसरपालक ॥ पूर्वभावनिज सामिरहचा- . 
बन । तमहीं कामदेव अतिपावना शिवके क्री धानलसों जरिके। . 
यह कृष्णकी सुततनघरिके ॥ बालापनमे लखि छाबिदायी। 
हरितिमकहूँ इत शम्बरल्यायों ॥ दाद ॥ जो शम्बरंकी घरनिहे 
भायावती प्रवीनि। सोतव तियरति प्रियाहे रतिसोंमरी अही- 
नि॥तुव पालनके काजहें मोहिं शम्बरहि अन्न । मारिशम्बरहि 
साहिले जाहुकष्ण प्रभु यत्र॥ जयकरो॥ कवच सुशस्त्र बंष्णवी चारु। _ 
अमल अमेय अमोधघ उदारु॥ सुनासीर यह तुमकह दीन । . 
 अबयह धारणंकरहु प्रवीन ॥ अरु मन दे-सुनिये मम बेन। - 
यहजो शम्बर देव्यसचेन॥ दियो पाबतीकी करिटेक । हेयासों: 
“गुरु मदगरएक॥ सो अमोध अति उम्रप्रभाव | तेहि वहलओं- 
<डने 4 यह सचाव ॥ सलरताके बारणहेति | गिरिजहि ध्यावहु 

















क्‍ हारेबंशदपणः । हु २३१ कफ हा 
अद्युम्त सभ्म ॥ धारे हिय शेलसुताको ध्यान । अस्तृतिकरत 
भये मतिमान ॥ सुनि अस्तोन्न कृपाकरिंगोरि | कहतभई निज 
महिमा सोरि ॥ में प्रसन्‍नहों लखि तबकर्म्म। सांगिलेह वाँं- 
छित बरपम्म ॥ जगदम्बाके बचन उदार। सुनि अति सोदि 
प्रद्यम्न कूमार ॥ करि प्रणाम बोले करजोरि। अम्बसनह यह 
बिनती मोरि॥ जो मोपर तवरकूपासचेन | तो बरदेह सर्वञ्रि 
जैन ॥ अरु आपुनको दीन्होंजोन। है शम्बरसों सदगरतोना॥ 
पद्ममालसम लगे ममग्रीव। मधि सोहे गुरु सखमासीव॥ 
यहसुनि एय्मस्तुकहि हि । मई अहरय अम्ब मुद बर्षि॥ 
दोहा ॥ तंब प्रद्यम्न चढ़ि सुरथपे बेठे गहि घनुबान। लखि'श- 
मबर मारतभयो मुद्गर बजसमान ॥ सो मुद्गर कमनीय के _ 
नवारु-कंजकी माल । लगि प्रंय्स्नके ग्रीवर्में शोमित मयी बि- 
शाल॥9ेपरई। तब प्रयम्नगहि बाएशरासन । जो मनिदीन्‍तहें 
करि सम्भाषन ॥ कहतभये इमि जो महिन्राता। केशव रुक्सिन 
णिमम पितु माता॥ तो यहि शरसों यह खल मरइ। सुरतर 
मनिकर संशय टरई ॥ कहि धन श्रतिलों ईंचि सुखारे। बाण. 
धमोध तास उर मारे॥ भेदिताहि शर महिमें प्रबिसो। पर्बत 
फोरि घोरगर पविसोी ॥ दस्सह तेज बेष्णवी शरकी:। लहिभो 


भस्म अंसरवर घरको ॥ सर गन्धर्बंनके गए हर्षे। साध साध .. 


कहि समन सबरषें ॥ असरहि बधि प्रद्युम्न धनुधारी । जोइ 
ऋक्षवत्‌ परी सुखारी ॥ ले तिय मायावतिहि सुरथप। गये हा _ 

“श्का चढि नमभे पथपे ॥ सत्वर प्रमके गहपे जाई। उत्तरतभये 
परम सुखपाई ॥ श्थतें उततरि सतिय सुखदाता। चले जितेही . 
रक्प्तिणिमांता ॥ देखि तिन्हें सब तियगण रूरी । विस्मय हु... 
प्री ॥ सतहि देखि रुक्मिणि झूगनयनी-। पुत्नशोंन 

'कतें आरत बेनी ॥ सहितसपत्लिन सब तियगनता । कहते 
भई कछ मोदित सनसों ॥ अ्धेरातिके ऊपर सज़नी | सपन :. 
* .. ६६४ कर 






. एश१भ९ए...... हरिबंशद्षणः 
लख्यो मेंसनह सुबरनी ॥ दयेमोहिं केशवभभुल्याई। सरतरु 
को पतलवसुखदाई ॥ दादा ॥ अति सुन्दर रमणीयराचि शुचि 
मकतनके हार । पहिराये मोहि जायउर प्रीतम कृष्णउदारत 
. इवेत बसन घारे सुरुचि इथामातिथ लखि मोहि । गहि. 
. अन्ह॒वाह सुबारि में शीशःसधि सतमोहि ॥ साला कब्चन 
की बिमल पहिशई करिप्रेम। निरख्यों में शुभस्वप्नये शीघ्र 

. हि करता क्षेम ॥ मदिण्रो ॥ यहकहिकही प्रययश्नसे इमि निकट 
. लहिके रुक्मिनी । तु सुबन बरके करीजेई बरपुएयकी पढ्वी 
 घनी॥ तब सहशहोतो सुबम मम प्रद्यम्न होतो-जी सुनो। 
_ तेहि गयो हरिले बालपनमें असुर शंम्बर अरिगुनो ॥ तहँ. 
 ज्याह इतनेमें समुद प्रभु क्षण रक्मिणिसों कहे । यह पुत्रतव 
: सुप्रद्यम्नहे यह पुत्रकी पत्नी अहे ॥ रंतिनामहे यह राति रहति 
 उतरही मायावतिकही। निज शक्तिसों मिज़ सहश तिय रवि 
. शस्बरहि तोषतिरही ॥ अब मारिरणमें शस्बरहि ले तिथ 
. इत आवत मय । लाह सातेयसुत तुम करहु अब व्यवहार 
 लोकिक मद मये॥ ये सुनि स्वभाग सराहि रुक्मिणि पाइप्रिय 
 प्रफुंलित॒मइ । चलिअंकलांइ सुपुत्रगहि सुखसिन्धमाधि मन 
- हलिए दवें। ।तब मदित श्रीघ्रद्मम्स बन्दे पा जलक अरुजमसि गे 
- के। बलरामके पग बन्दि बन्द्दे चरण सबगुरुजसनिके ॥ सब _ 
> दये आशिष लाइ अकनि हरपषसों गदगदमहा। तेहि समयके 
-सुंखके प्रबाह न जात अबनेकस कहां॥ दो४॥ फिरिकीन्हे बल* 
_ रामप्रभु पूरितम्रम स्वतंत्र रक्षाहित प्रयुग्भके पाषन आहिक 
: मेन्न॥रेल) विष्णुविधि हरगुरु सुरासुर पितरऋषिमनि पातु। 
- पातुशुचि ओहक्वार अरुननेति बषट्कार सुपातु ॥ प्रातुबेद पुराण 
। यान सर्वेतपातु। पातृ पथिवी बायनम दिशि नदी 
- सिंगरीपांतु॥ सर्वेसागर स्बमपबत सदा खगपतिपातु । सब्बेबसु 


























क्‍ क्‍ हरिबंशदर्पणाव २३३ 
तष्टि पांष्ठे सपात। पात स्थिति धतिअदिति दिति दत्त सवा 
स्वाहपातु॥पातुग्यारहरुद्र अरुसब रुद्रकेंगणपात। तीथपति:. 
सब तीथेपाहि सतीर्थवासीपात ॥ पात गंणपति स्वामिकारत्तिक 
सदा नन्दाप्रातु। पातु सब पर्जन्य अरु नक्षेत्रभह सबे पातु॥. 
पातुदेवी सदा सिगरी संप्तमातरिपातु। पातुतीनों अग्निशुचि 
अरु सब मख नितिपातु॥-शेष बासकि तक्षकादिक सपे सि- 
गरे पातु। पातु:अखछत गऊ सुबरण दूध दधि निति-पातु॥ 
पातु ऋषिपत्ती: संकलषऋषि कंन्यका संबपात । पांतु सिंगरे | 
प्रजापतिसुत प्रजापतिकें पातु ॥ कियो श्री बलरामकोी यह 
- चाररक्षामंत्र।पढेजे अरु सुनेजे जन राखिचितत रचतंत्र ॥ ल॑- 
 हहिं कबहुँन क्रैशते जन लहें कबहँनः भीति । लहे बांछितफेल _ 
अपरब लहहिं रणमें जीति ॥ देह ॥ बरणे यहि अध्यायमें बंश 
कृष्णंकेजोन। हरिप्रद्यम्न को लेगयो शम्बर देयत तोन ॥ ब- 
घिशम्बरहि प्रद्यम्नले मायावती स्वतीय । फिरिआये परहार: 
का सो बंरणे कमनीय 4 फिरि बरणे बल्लरामजो कीन्हें: रक्षा ही 
मंत्र। जाहि पेहे जनः रहि अमय बिंहरें स्वरुचिस्वतंत्र ॥ 
इतिश्रीहरिबंशदर्प णेशम्बरबधोनाससप्तविश्ोडष्याय: रुण व 555 
बेशम्पायनउबाच ॥ दोहा 4 हरिप्रद्यम्नकह ले गयी शम्बरजाही 


रिबलञराम छोह अतितापे। शब्र शाख विधि सिखये आप।॥| 
सिगरे यादवःलखिमद भरहीं। अतिशय बीह शाम्बपर कर: - 
हीं॥ सहित सबतयदु दारावति में । बिहरे मन दीन्हेसुतमति 
मेंता प्रमुश्रभाव: तेहि. वर पहनमें । पूरित निधि ऋषि ४४ 
ग़हलमें ॥ लंखि बिभूति सिगरें यदुगनकी। लही हारिश्रीसब _ 
लेप्रजनकी ॥एकंसमय हुयोधनराजा । किये यज्ञवर सरससः 
माजा ॥ तहेँ सिंगरे चहँदिशिके महिपति। न्योते गये रहेहिये 
गहिरति ॥ तहूँ ते सब गृणि:सरस उद्चाहे.। पुरीद्वारका देखने 

६६७ 











. २३१७ ... हरिबंशदूपणा। 
 चांहि॥ सिगरे रपसह पाण्डवकोॉरव । गये हारका गहे गुर 
गौरव ॥ सनेकृषष्णसिगरे नपआये। रेवतागिरिठिगबासकराये। 
सना अष्टादश अक्षोहिनि । सिगरेनप गणकी मन मोहिनि॥ 
_ थोजन योजन में निज निजदल। लेले परे भूपसब, बरबल ॥ 
_ यदुबंशिन सह कृष्ण सुखारे। गयधेतहां सुखमासीं भारे॥ मिले 

 यथोचित सब॑नतपगनसों । सब हप लहेःमो दि आते मनसाीज 
. चारु सिंहासन रचित रतनसों। बधिमें ताहिधघराय यतनसों ॥ 
_ तापेंसरुचि प्रभ॒हि बेठाये। नीके निरखिनेत्र' फ़ल पाये॥दोद्या 
. यथा उचित आसननि पें यदुन सहित सब भूप॥ चहूुँ:दिशि 
. बेंठत भे बहारे सुखमापाइअनूप ॥ यदुगण तपजन साहिततः 
हैं सीहे प्रभ छषि संचिं। सुर असरन की रचिसभा राजतंमः 

महू बिशंचि-॥ मधशाण ॥ तहँ लगोहोन समोद । शतबार तासु 
. बिनोंद॥,भो ताहिक्षण घनघोर । अरु बह्यो मारुक्तजोर॥ 
. इसमे महत दुरदिनदेखि । सबरहे चकित अवरेखि ॥ घनघोर 
.  तेलबिदयाय। तब प्रकटि नारद ्याय ॥ लहिे अग्ध्ये पाद्यप्र- 
. बीन। भें समामधरि आसीन:॥ तब मिटो दुरादिन सबे। मे 
_ सुचित हुंपति अखबेव तब कृष्णसों मुनिराज। इमिकहत मे 
 निजञ्रकाज॥ आचंरज धन्य महान । हो कंष्शतम संखदान ॥ 
.. मुनि कहे प्रेम मसकाय 4 सनिकह्े तुमततिभाय॥ है आचरज 
- अरु धन्य ।सहंदक्षिणा हमगन्य ॥ यंहसने समति सखदाय। 
 इसि कहते हरघाय॥ यहि प्रमृत्तकी कारेशोध। ध्यबलधयो प्रस॑ 
. मेंबोधा) इमिमसापिः:समनि सजान।फिरिचहे ऊरघज़ान॥यहि 
_बारताकोंभेद्‌। बिनलहे नपलजहिखेद ॥ इमिकहे प्रभुसतों बैन। 






















. तौन॥ वेद ॥ सुनि प्रभु भूपनसों कह्दे नारद्सो सुनिलेह। कहे 
खमसलिसी सेदयह [प्रससी का हे है सनिसानि सपनलसो कहे 
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क्‍ क्‍ हरिबंशादर्पणः । श्भ्प 
बिशाल ॥ ऐेला ॥ नहाय॑ सुरसरि गयेहम-निशिरहेआधोयाम 3 
लख्यों तटम तहां कच्छप एकअति अभिराम॥-एक योजन 
उच्चचोड़ो तासुदगुण अनन्य। परसि तेहिहम कहेतम आच- 
रज बपुही धन्य ॥ बचन यहसुनि कहेसि सोमति कहह मनि 
इमिबात | आचरज धनि सुरसारित मधिकिते हमसे आ्वात॥ 
जायतब सरसारितकी लखिकही हमयह बात । आचरज गति. 
धन्यतुम सुनिकही तिनसुनुतात॥आचरजधनि सिन्ध॒जामधि: 
किती हमसी जाति ।.जाय सिन्धहि कहे तब आचरज घधंनि- 
तहि भांतिशसिन्धमोर्सो कहेमनि आचरज घन्यउदार। भमि- 
जाप सात सागर ब्रसतसह परिवार ॥ जाय तबहम मामिसों 
इामेकहे आनंद धारि । आचरज अरु धन्यहो' तम कहेंहम 
निरधारि ॥ समि यहसनि कहोम॑नि तम कहह मति यह बेस) 
सआाचरज अरु धन्यगिरिजे धरे मोहिं सचेन ॥ जाइतब मूधघ- 
रनसो हम कहे साधककारय्य । आचरजगएण भरेहा तम धन्य 
सिंगरे आय्य ॥ सुनिकहे गिरितुमकहहु इमि मतिकल्ह प्रिय _ 
सनिराज। आचरज अरुधन्यविधिजो रचत सषप्ठटि समाज ॥ _ 
जायतंब हमकहे बिधिसों धन्‍्यतम करतार | अआचरजही आ- 
ज्चरज़में रचतही:सबसार ॥ कहे बिधि इसे कहहु मुनिमति बि> 
नाजाने भेद । आंचरज अरुधन्य है जग चारु-चारिउ बेद॥ 
वेद्सों हमःकहे तुम आचरज धनि सरबज्ञ | कहे वेदन कहंहू 
इंमि आआचरज धनिहे यज्ञ ॥ यज्ञसों हम-कहे तुम आचरजघ- 
न्यप्रभाव। कहेयज्ञ न केहह इमे म॒नि कलहमप्रियं गहिचाव॥ 
धज्याचरज़ अरुधन्यहे प्रभुविष्णु पुरुष पुरान। आइतब इतक: 
शणसों हमकहे सोह बिधान ॥ आचरज अरु धन्यहीं तुमकृष्ण 
अभे व्यमिंगत्य। कहे प्रभु आचरज घनिहम दक्षिणा सहसत्यो। 
दोहा ॥ संनह-चपति आचरजघनि करें सुयहिबिधि शोध। आ- 
'इ्ते श्रीकृष्णमो बचनसनेभों बीध ॥ इसिकहि नारद स्वंगेंगे 
 हहढ.. 









शरद... दृरिबंशदर्पणः। 
 लपसब निजनिज़ धाम गये कँष्णसों हवे बिदा बरबिस्मित॑ 
अंभिराम ॥ सब भसृपनकों करि बिदा केशव रुकिपिणि रोन । 
यदुबंशिन सह मुदितमन आये अपनेभोन .॥ बरणं -यहि 
 अ्यध्याय भें नांरदको सेम्बाद | सुप्रद :धन्‍्यआचरजको प्रभुके 
मख नि्वाद ॥ गा, 
 इतिहरिबेशदर्पणेआचरज़पम्यप्दयोतनिषिबादीनासमष्टविशो5धपायः२८,॥ 
5 दोष ॥ -बेशस्पायनसों कहे फिरि जनमे जेयम पे: 3 सो: सन 
। त्रत्ति त होड़ मुनि सुनि प्रभ चरितझनप्र ॥ ताते कहिये कष्ण 
- के: चरिता ओर ज्यभिराम। जे इेतउतकेःसुंखद शुति परम च- 
_ रमके घाम:॥ गेप्ठा। जनमेजयके बेनः बेशम्पायन सुनिर्कहें । 
< ध्युनुरूप- कहे सो सुतिये । पापतृल्ल गिरिकी शिखि गुतियेः॥ 
_ ज्ञानवान पटु सुगति बिलासी ॥: सीषम शरशणय्याके बासी ॥ 
- कहे सुअजुत सो बरचावन॥कहो-कष्णके चरित सोहावन ॥ 
ल्‍ यहं मनिदेश:भीषमकी लहिके । कहेतभये अर्जन मद गहिके॥ 
_ एकसमय हम दारावतिम। गेहेमतिही बोरते अतिमें ॥-तहां 
 एकदित प्रभु /हवे इंडित । मे एकाहिकः मखरचि दीडित॥ 
-तहिक्षण आयो ब्राह्मण आरत-+ पाहि कृष्ण प्रभु पाहि पुका- 
. शत ॥ सुनि प्रभुकहे करबहमः रक्षक। कहु निज अर्थ अजल 
-करि अक्षक ॥ कह्यो विप्र सुनियेःखल्न- घालक ।  जन्मेतही 
मेरेत्रप ब्रालक ॥ हरेगये कासों दुख कहिये ॥ समुभि/ मसूसि 
है तोषग़हि रहिये ॥चोथोी व्याजु होयगोसुनिये:। रक्षण तास 
 औऔध्रापु-हढ्गनेये ॥सनियह ज्यास्त ६280 | कण्ण क« 
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श्श्८ हरिबंशदपणः। द 5 
सजोरथ लखि सहित आदर हिजहि कृष्णचढाय | आप चहि _ 
मोहिं सारथी करि शीघ्र रथ हकवाय ॥ विपिनगिरि सर सरित 
तरि करि दिशा उत्तर गोन। गये सागरकूललों चलि मृद्ति 
रुक्मिणि रोन ॥ देश ॥ आइ सिन्धुतहूँ कृष्णकी करि पूजन ल* 
हि चैन। जोरि पाणि युग कहत भो कहा कहो यह बेन ॥ तब _ 
ग्रभु सागरसों कहे सुपथ मोहि तुमदेहु। यहसुनि जलनिधि 
दीन के कहत भयो फिरिएहु ॥ घोणरे॥ हों में तव.थापित है स्वरा _ 
मी। तव प्रसादते अनुपम नामी ॥ पथले प्र म जेही लम जसे। 
- जहेँ मत्तमप सब तेसे ॥ होइहि नाथ हिनाई सोरी । लखह बि- 
चारि कहे करजोरी ॥ विनय सिन्घुकी सुनि यदुनायक। बोले 
कृपासिन्ध,चितचायक ॥ हिजके अर्थ मानि मस आनी। देहु 
सांग अस्बुधि बरज्ञानी ॥ तमहिं ननांधिसकिहि कीउ मानुष। _ 
बीर प्रमत्त गने जे धान॒ष॥ यह सुनि सिंन्ध कह्यो गुणनिधिसोंत _ 
 रथमितिजलमें सोखउ बिधिसीं ॥ तेहि पथ जाइकरो प्रियही: - 
को ॥ कहेकृष्ण नहिं यह मत नीकी ॥ तुम्हें दये हो हों आशिष 
 बर। रहो अग्राधअहर्य रत्न बर॑ं॥ ते बर ब्यर्थ करहुमति सा- 
गर। करहु बारिथम्भन गए आगर! ॥ सुनि बारिधि जल थर _ 
अभनकीन्‍्हे।तेहिपथ पार जाइमदलीन्हे॥ उत्तर कुरु त रिआा< 
 सैंदपागे। गये गन्धमादनके आगे ॥ तहां रूप 'घरि आनंद 












 बेजयन्त अर नील सुखारी ॥ इन्द्रकूट केलास सोहासे । पूजि 
 भभुहि बोले मन भाये॥ नाथ आपु अनुशासन दीजे । सो हम 
सिरे सानेंद कीजे॥ दोह॥ कहे! कृंपण भधरनसो बिवर ४७ : 
 शचिं देह । यह निदे: देश सान शेलबर कह तथापस्त संन्ेहू | 4 
हर शेलः तब गिरिमेधि बिवरुलखाय ॥ तामधि रथ . 
हा अविशाय प्रभु चलत भये हरपाय ॥ यथाघने घनकी पढल मे> 
























हरिबंशदर्पएं।। |... र३6 
उदार॥ अन्धकार अतिघोर तह मिल्‍यो सुनहुनरनाह। जानि 
परे जो चलतमें कदम सम तन माह ॥ नीठि नीठि रथ इंचिहय 
रहे खरे के हारि। तब प्रभ दीन्हे चक्रसों संबतम तंग बिदारि॥ 
जयकरी || तब कृगित्त मति सुनहु लपाल । दरशे तेज समूह 
बिशांल ॥ तीनिल्ोकर्मं किये पसार | ज्वाल जाल प्रज्वलित 
अपार ॥ तास निकट रथ ठाढ कराय । कृष्ण तेजमें गये समा- 
यं॥ हिजसहं-रहि हम रथपे तत्र। निरखत हेमनाकि एकन्न ॥ 
बीते दोय घरी तेहिबार। कहे ज्योतिसों कृष्ण उदार ॥ लगे. 
संगबर बांलक चारि । आइदये बत्रिप्रहि मुद धारि ॥ पुत्नन ल 
खिहश्िजलहि मद परम । लगी प्रश॑ततन प्रभको घर्म ॥ फिरि वा- 
हीमगःसंरथ चलाय। क्षणमें पहूँचे प्रभपर आय ॥ करि यात्रा 
'लहि प्राप्त ललाम। आये दिवस गये है याम ॥ ससत हिज- 
हि भोजन करवांय। देह दक्षिणा प्रीति बढाय॥ कीन्हे बिदा 
कृष्ण अभिराम। गयो संतनले हिज निजधाम ॥ हिज अनेक 
फिरे कृष्ण बुलाय । भोजन करवाये सुख पाय ॥ सहित 
यादवनले मीहिंसाथ। भोजन कीन्हे प्रमुबदनाथ॥ तंदनु सभा 
गहमें गहिमीद । बेठि करत भे कथा बिनोद ॥ बिस्मित हम 
तहँकर यगजोरि | कहते भये गहि प्रीति अथोरि ॥ मगर तव 
देखि। हों में अति विस्मित अर्वरेखि॥ दोद्य ॥ 
करिथम्मन जे उदधि जल किये कृष्ण तंमगोन । तदनसात 
गिरिवरनमें:कियेंबिवर प्रभजोंन॥ किये नाथ जो. चक्रंसी तुम 
कोतुंग अलेश। ज्वोलजालमें जो किये रुचिसों आपु प्रवेश॥ 
हिज़ पुत्नन कहँकी हरे रह्यो कहा अनुमानि। सी सब भेद ब- 
हि हि चिरंजीव मोहिं: जानि। गई ॥ सुनि यह बचन अल 
मुसुकाई ।कहत भये यहि भाँति बुकाई॥ मम दरशन हितहि- 
| 7। हरें गये हैं सुन खलघालक। बह तेजतेहि तेज- 
हिगनिये। मेंहो बह्मतेज सम सुनिये॥ सो मम परम प्रकृतिहे 
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जानोी। व्यक्ति अब्यक्तिसनातन माना ॥ जल समद्र गिरिवर _ 
तम मेंहों। में: जगकारण कारज मेंहों ॥ मेशशिसर सरित सर 

सेगरे | मेंहों: वेदबर्फजेनिंगरे ॥का रण कार्य्मरूप मीहिंजानी। 
करोंदरि ब्रिस्मय सबनज्ञानी-॥ तादिन ते हम संये सयाने | कृू- 
दणहि परब्रह्महढ जाने।॥ समिअजेनके बचनसोहाते। घमंराज 
 अ्यार्मिंद सो राते॥ बेशम्पायन की यहबानी । सनिबोले जनमे - 
जय ज्ञामी ॥ सनिबरचरित कृष्ण के सुनिके । महिंसन्तोष गहेः 
मनगनिकी॥ ताते औरचरित कब्नंकहिग्रे | कृपा पात्र लखि 
दया:सुगहिये।॥ बोले मनि गणि नप सन साहीं । प्रभुके 
 गुणकी इयता/नाहीं॥-तदपि कहऊँ कल तंब हित लागी । सन. 
झप:जनसेजय बड़ भागी ॥यंदुबाशिनके हिल प्रभुमानद। हते 
_ बिचक्रःदानवहि सानंद। लोहित दहमें बरुणाहिं जीते । किये - 

हुराइ गबंसों रीते ॥ दादा ॥ दन्तबक्रकारुप्रहपति सो भशार्व 
 शिशपात्र हम्नग्नीव अदिक हते जीते किते क्षितिपाल ॥ अष्ठ 
राज्य पाएदव्स को।दिये राज्य करिपक्ष ।ःरक्षणं तव पितको:. 
किये गर्महिमें प्रमुदक्ष ॥ बानर छिविद मगन्द कहँ जीते भुज्ञ 
 केजीर-॥ जाम्बवान सो जयलहे मछ॑युद्ध करिधीर ॥ सेस्टात 
. बलिको-सुतः बलंबान बीर॑सहसभुजको बली। हुमेंद परमझर | 
- सान जीते तेहिप्रभु सत्वातिधि॥ शेदा ॥ बरणें यहि अध्यायमें' 
. सीष्माजुमसम्बाद। बिप्रसुवनके हरएणकीकथादेनि अहलाद॥ 
. ;/इतिश्रीहरिबंशदर्पणेकृष्णचरित्रवर्णनीनामऊनशिशोषध्याय: रह ॥ 
_ /हाहा॥ बैशम्पायन सो कहे जनमे जय इसि बेन । अबबाएा[: 
_ सुर क्ीकथाःकहिये म॒नि तप ऐस.॥ जेपर*॥ बोलें मंनिसुनुभूषति!: 


















22 बम नी। बलिको गुहुखुत बाण सुमा ४४ ॥ शिंवढिंग जायपेखिं: 
_सेमानिहि। भईमहतइहां अभिमानिहि॥ बर ब्रतसाधि उमतप 





रिबंशंदपए:। .. ९१ 
आनदें धारे। बर ब्रृंहि यह बचने उचारे॥ यह बर मांग्यो बाए 
सुखारी | मोहिं करें सुतशेलकृमारी ॥ एयमरत कहि तबकेला- 
» शी।कहेशिवासोइंसि अबिनांशी ॥ यहि पुत्रत्वमानिहवेमा ता 
जानह निज संत की लघओंती॥ जिंत सेनानी शिखिसों प्र 

गठे। तेज पुंजबरपप्रभा अरगदे॥ सो शोणितपुर सहितसनेह। 
बाणहि बसिबे- कह तुम देह ॥ लहि निदेश तब बाएं उमाहीं । 
बस्थोी जाय शोणितंपर माहीं॥ बाणहिं शेम्मपरमप्रियंजा नी । 
 ध्वजेअरुाशिखिबाहनसेनानी ॥ सगएण-शम्मसेनानी सा्निंदः। 

. रक्षा करे बाएंकोी मानद॥ सह परिवार संदल बल भारी । बिल- 
.. सत्ञ भींतहँ बाणसुखारी॥ सुर गंन्धर्य आंदि दिवबासी। सेवहिं 
तेहिलहि हारिउदासी ॥ शिवंप्रंसादके मंद मतवारो। जीतेसिं 
-तीनि.क्ोक बलमभारों ॥ दोहा ॥ लखें बिना त्रेठो कमेनिें जलश्िं 


«के योग। गो शिवपे निज प्रतिममंट्लरियें के उ तयोग॥ बनि्दि 


- चरण तहँशम्भसों कहत भंयो इंमिबान । जीतो में तेलीकत्वे 


.. बरबलसों बलवान॥ हवे संन्मुखं सुर असुरकी उ लरिनिसंक्यो' 


.. पलघआआधष।हारि पस्तानिरहिनिकेट मंमसेंवनकरे अवाध ॥ वेग | 
.. बिना लरेमम सहसभुजाये। फरकत रहत महतलबि छापे 7 

. यदकिये बिनु सकल बिभूती । मोह ने सावताजेती अकृती॥ 

 अभ् सो आजकहों सतिभावे । लकरेबिना नहिं जीवन भावे॥ 
.. ताते कहहू सोहिं चितंचायक। बीर मिलिहि कीउ लगिबेला[यं 
. का यह सन्तिके शंकर सुसकाई। कहैबाए सी इमिसमुसकाई ॥ 
..  सेनानीको <दीन्‍होंध्वजजब। पतन होइ यह जानेउ निज तब ॥ 
- अ्यब-कोंड समटेबीर रसरातो। लरिहि आइबरबीय बिभातो ॥ 
-- यह सतनिबाए प्रस्य खखपाई। आनंद बारि चखनमें.छाइ ॥ 
-.. पगगहि कहत मयोहें स्वामी। अब घन्यभयऊ अरुतामी॥ _ 
- - इंमिकेहिंसहसपाणिपे लेके ।' कुसमपेचशत अंजलि देके॥ 


.. बिंदा शम्भसों+ हुवे घ्रनुधारी। निजपुर आयो परंमसुखारी ॥ 
मम ह .. (969. ड़ 
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. ज्ाइ खजानागह में बेठो । सगरबबीर ऐेंठ सो ऐंठी ॥ तहँ 
कुम्भाण्ड सचिवर्सों भाष्यों । दयी मोहें शिवबर अभिला- 
पष्यो॥बाणहि अतिमोदित सो लेखी । बूकतभो यंहि-बिधि 

: अ्यवरेखी ॥ कही करहाबर पायहुसाईं। जाते अति मोदित 

. यहिदाई ॥ बिष्णुहि जीतन को बरलीन्हें । के निज प्रतिहि 
प्बवत कीन्हें ॥ देदा॥ चक्र पाणिके भीति सों: देत्यसमदमें 

. जाय हरे रहत तिनकहँ कहा अभय किये बरपाय ॥ इन्द्रहि 

. गहि-पातालमें राखनको बरदान। लहे कहा तमअपुनको होबे : 

. को. मंघवान ॥ हेणई॥ सोयह दीजे शीघ्र बताई । मौसी गहर- 

. सहो नहिं जाई ॥ यह सनि बाण गोइनहिं राखेसि । मांगोसि- 

_ जो पायसिसी सापेसि-॥ सोसुनि सचिव कहतसो ऐसों। नाथ 
 लहेहुबर हुखदअनसोा॥ इतनेही में बिनाप्रयासे । गिरतभयो 

. वहध्वज़ा अन्यासे)॥ लखिध्यजपतल बाएहपाना । निकटयुद् 

को उत्सवजाना.॥ मेतबतहां:दशोदिशिचारी । अशकुनविबि- 

 श्रभभांतिकेमारी ॥ तिन्हें न बाण चित्तमें आने । गेअन्तहपुरमें 

- हर्षाने ॥ मंन्नीफल अशकुनकेजानी । भयोव्यथित अनरथ- 

- ध्यनुमानी ॥ कब्ठादिनगरयें मोदि.गिरिजाहर । जायनदीके तट 

. भवभयहर ॥ गएन सहित आरनदसे पागे । बारिबिहारकरनस 

_ तहँलागे॥ बाणासुरकीचारुकुमारी। ऊषानामा परमदुलारी॥ 

 सोगिरिजञाकी लहि अनुशासन | गइरहीतहूँ बारि बिलासना। 

 नत्यग्रान अरुषाय सोहाये। अप्सर कृतंतहँ सुख सरसाये ॥ 

. पारिजातको गन्ध सोहावन । बंगखो चहुँदिशि संन उमंगांव- 

 न॥ बन्दीजन सम अप्सरकेती। शिवहिप्रशंसहिं सुबुंधिसु चे* 

3 न ती॥ नांसचित्ररेखा!सु 55725 रहीअप्सरासो अनुमानीआ 
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. महिखरों ॥ तहँअप्सरासबर्गोरि अरुसभ सुगण गए शंकरबने। 


इमिलगे कीड़ाकरन मिलि लखिलहेशिव आनैँदधने ॥ यह 


+ देंखिक्रीड़ा कंबरिऊंषा चावसों सरसतभई] तेधन्य तिथपति 


संगजे इमिरमेंयह मनसतभंई॥ यहतास आशय समभिमि- 


रिज़ा चारुकरयुगपरंसिके | इमिकहततासों मईतेहिअति प्रेम: 
सो ढिगकरषिके॥ सुनुधीरधरु कछुद्विसमनमें प्रियेऊषे सकु- 
चिंहे। अबगनेदिनम पाइंग्रियपति सोदिहों इमिसरुचिहे ॥ 


 देद्या॥ जोमाधवकी हादशी निशिसपनेमें आय । पुरुषरमिहि 


तोसोत्ही सी तोहिंपते संखदाय ॥ संनिकषा सखलहिरंही- 
सकुचित शीशनवाय । करतभईतबहास्य्तहूँ अप्सरगण हैर- 





 बाय।॥ संध्यालखितब गोरिशिव आऑवतमे निंजधाम । ऊषो 


आईं निजमंबन गईसबैनिजग्राम ॥ ज्य्कत॥ पारबतीकोबंचन 


- बिसूरि। ऊपाड़े बिरहाकुल भूरि ॥ चौसर चंदन स्रैंगदकूल ॥ 


तजतभईं जिमिदुखकीमृल ॥ दिनमोजन निशिनिद्वात्यामि 4... 
सखिगई अतिदुखमेंपागे ॥ अनक्षणलेले ऊंबिउसास । करते... 

 भई मंनुझवा अवांस ॥ परीरहे नित मूंदिनेन । मुच्छितमहइ ने... 

_बोलेबैन॥ दासीसखी दशायहदेखि । क्ैविस्मित हियमयँसों. - 
प्रेखि ॥ हारीकरिं कितनोउपचार | तबसंब करिकरेमंत्रबियार॥ 
- ऊंपाकी ज॑ननीपेजाय । देतिभई सब दशांसनायें ॥ सुनिसों 
शीघ्र सुतापेआय। मईदेखावत बेदबीलाय॥ कहंतमभंये इसि 
_बेदबियारि। जलक्रीड़ाकीन्हीसुकुंमारि॥ करिश्रम कीन्हेबारिं 
- बिहार ।शीतगरमकों मंयोविकार ॥ सृत 8 
 संखीदेहिं उरचंदनलाय ॥ चुरनलग सोजिमिलहिआंगिंक 
यहकेम: कंहाकहो हिललागिं | कहेमिंषण तब सुनु हेरानिक_ 
्ध्मो सु ठिकोयीगक 
मंत्रय॑त्रकी करो प्रयोग ॥ यहंकेहि मिंषंज गये निजधामये 




















अंतिंसुन्दरि तंवंसुतां सुजानि ॥ ततिमयों डी। 





ः जानिहिये यहि बिथवत काम ॥ दा ॥ दासीसखी सुजांनिस- 


3०७ 


निबोली ऊषांकीमाय॥ - 


. २४ हेरिबेशदपणः । क्‍ 
बरलखलि मई यह भद ।कामनरन्द्र अमान यहि करत सबश 
देखेद 0 यहि बिधिरहि कंठादिवस में लेहि बरमाधव मास । 
_ शुकृपक्षकी हादशी पृरणकीता आस ॥४ पठा॥ निशिमेंसखि< 
. न पंमेत सोई ऊपा हम्स प॑। सुखमा सत्य निकेत परुषरम्यो 
हहँ स्वेप्तमें ॥ दो थे प्रथम-समागम की भई चेष्ठा सकलअ- 

. नप्र। शाणितादिःब्यवहारसों भयोसुरंतिकोरूप 0 जोषणई ॥सनन्‍्द्‌ 

. मन्द रोबत बेठीउठि। भरोस्वेदसोंगात शिथिलेसुठि ॥रूखिं 
.. संखिंजन सम झावनलोॉगी । जानिकृबरि कछमय्सो पार्गी ॥ 
ऊंषाकंही ने में डरपानी | सखिसजाति काहेहानेगलानी॥पुरु: 

. प्रणएकासपनेस आई ममकुन्तारे पतगयो नशाई ॥केमसिमा ता 
. . केडिगमजेहों | बूमेदशा उत्रकादेहीं ॥ जागतसीमें रहिए. 

















... हेसज़नी,| अरुभो धममलोंप यहिरजनी ॥ इमिकेहि नयजलतें . 
. ज़लघारां। मोचमसलगी सशोचअपारा॥ इतनेसे यक्सखी स 
. यानी। कहतभह सुनुऊपाबानी ॥ मन्तविकार॒करे कारंजकीनहे: 
.. धर्मनशाय-शाखकहिदीन्हे ॥ स्वध्दशामें परवशऐसी ॥ भये ४ 










- तिभई इमिचांतरि सनया॥ समसखि 
.. सुंधिकरुशिवाकहीजो सोइभयो शोचमाते कामिति:। 

_ ज़ाँनुअपूर्न सुखदयह यामिनि ॥ मिलोपरुष सप्तेंगे तोही ।. 
होइहिसी तवपातिंञति छीही ॥ सुरगन्धब अस॒रगण जोका 
निशिपुर प्रविशि,सकेनाहिं कोऊ ॥ ऐसी त्रासबाणको भारी 
क्वर्धर डरप्रहिं: सब घनुधारी ॥ देश ॥ ताके अस्तह भौनमें: 
>जाइंस नि 











आइनिशेक प्रबीर। ताकी तनया सो विहारिगी।निजघए रण: 
पीर ॥ सी यह नहिं प्राकृतः पुरुष यह कोड पुरुषमहान + है ऊ ८ 








हि ३ (9 7 ५ ५५ | #ह 
४४६ के कु 

कि ० | 

सर अत । आर हा ल्‍ 

व 0: कक कि रो 


. चोषाई॥ प्रियासंखी की बाणी सनिके । कहतभई' ३ न्‍॒ ऊंषा 


गुनिके॥ निज पे परें भीरजन मोहे। करि न सके कछु करिं-._ 
' वो जोहे ॥ जिमि रुजप्रसित बइद्य बिचारों । ताते तुमयह 
काय्य सुधारो॥ यह स॒नि बोली सुतासाचिवकी। सुनऊषाप्या- 


री तब जिवंकी ॥ सखी चित्ररेखा जो अप्सर। तेहि जेलीक्य 
बिंदित हैं सबथर ॥ ताहि बलाय कहो है आरय। शी घकरिहि 
सो सिधि यह कारय ॥ तंब ऊषातेहि तहां बीलाई। कहति भई 
कर जोरि बमकाई॥ है संखिजों मम जीवन चाहों। तोमे कहों 


 बंचन सो पाही॥ जो सपने में मम ढिग आयो । पुरुषसिहसु- 
' खमासोींछांयो॥ तेहिं इतल्थोंइ मिलावहमो्सों । यह हठि कहों... 
 बिनय करि तोसों ॥ यहं सनि सी अंप्सरा सयानी | कहतमई 
 ऊंषासीबानी॥ सन बिन नाम ग्रामकुलजाने । अरु बिन तासुमू-.. 
: त्तिपहिचाने॥ केहिबिधि तेहि आनऊँ हो कामिनि। करि बिचार 
कहते गज॑ंगामिनि ॥ करिेंहों एक उपाय उजागर हैं जितने 
क्‍ श्रयपुरमें नागर॥ तिनके चित्रलेखि ले ऐही। एथक्एथक्सी 
: तुम्हें देखहों ॥ तेहि लखि चीन्हि लिहेहु तंबरसकर | धनकु- 
_ मारि पनको जोतस्कर ॥ दोष ॥ असुर अमर गन्धबसें जितने... 
_ पृरुषंबिभात।तिनके चित्र विचित्र लिखिल्याईं लाहे दिनसाता 
_ ऊपषहिते सि्रेद३ पृथक्‌ पृथंक्‌ दरशाय । लखि 8३९३९ भें" || 


_ रुद्धकों ऊषे लई उठाय॥ कही प्रेमसों लाइउर पुलकि 





प्सीज 


 सचाय। सखि यह जाको चित्रहे सो ममर्पति सुखदाय ॥ गैणं॥ 
तेताके हैं सबंन सलीने । केहिकुल प्रगटे ममपतिे होने॥ कही. 


है (६. 


 अअप्सरां सुनु झगनंयनी । पुरी दारका निधिकी ऐसी ॥ विष्णु 5 हु टू । 





_ सुंतबीरा । सुखमा सींव सरस रंणधीरा ॥है यहतासु चित्रमन न | 
५ भावन। तो उर रमंणि सरस सरसावन ॥ यह सुनिके ऊपा ःः का 


 श९६ . हारबशदपणः । क्‍ श 
. प्रेमातरि | कहते भई सुन है सखि चातुरे ॥ सम्रयपरे जोहोड हे 

मझह्ाई। सोई सखापितासत भाई॥ करि दृतत्वसाधुमसकारया 
 हयाइ मिलाउ शीक्रपति आरय ॥ सन सखिहोीत दतपटजैसों। 
. सिद्धि होतहे कारज तेसी॥ ताते तू सबभांति सथानी। अरु 
अति मम हितरत सुखदानी ॥ है सखि हेत नभप्थ चारिणि। 
 थोगिनि चारु रुचित बपुधारिणि ॥ यह कारय- सिधि करिबे. 
. लायक। है तृही.मम हितू सहायक ॥ कही अप्सरा सुन्हु कु. 
- मारी। धरहुधीर मतिसानहु- हारी ॥ अब हम शीघ्र हारकाजा- 
.  हबं। करे उपाय अनिरुदहि स्याइब ॥ हवेसोी बिदासमुदडइमसे 

 कहिके। सत्वर व्वल्ली गगनपथ गहिके॥ वेद ॥ क्षणमे चलि- 
हारावती लखत भई सो जाय ॥ नभते अमल -अटान लखि 
होतभई सहचाय ॥ तबनभतजितररि भूमिपे नगर हार पंआाय। 
सरिताके तट हवे खरी सनंसन खगी उपाय ॥ शष्ठा॥ तहँचहूँ 
ज्योर निहारि देखि सारिततठ-नारद॒हि ।कारज़ सिडनिहारि 
जाति भई ढिग सुमुनिके ॥ रेल | जाइ मनिपे चिन्नरेखा दूरि-- 
हीसों नोमि। पाइ आशिष भई ठाढ़ी शीश लत करि सोमि-॥ 
आसाने तापसी सथे बुमत आा 





आइबे को हेत । दूं सो कहिं आदि: 
सो सबभेद मोद निकेत ॥ जानि मुनि अतिझ 





रडको लेजाइबो- 
अमसाध्य | दये तामस मंत्र कारय सिद्ध करन अराध्य ॥ मंश्र 
ले अभिरुडके गह जाइसोगाहिमी द्‌ । अलखरहितहँ लगीले- 
खमन तासुसबेबिनोद ॥ युवतिगण मधिलसतितारणिमंध्यज़िमि 
निशिनाह। सुत्यगातबरांगना तहकरतिे रजिमनमाह ॥ गाल 
नृत्यत युवत्ति गणुलें. रमत ताकी वित्त । देखि लीनन्‍्ही चित्ररे- 


















छठ 


डे धर हारबंशदपंणः २७७ 
. सुमेहि। चिनत्ररखामादि तब चख फेशिइतउतजोंहि॥ चांवसों 
 अनिरुद्धको गहि हम्य पे लेजाय+ तहां ताहि जगाय ऐसे मई 
« कहत संचाय॥ स्वप्नमें.ठृदशा जाकी किये सम चिंतचोर। लहे 
बिनु सो तुम्हे ब्याकुल लखति है बहुँओर ॥ रुदतिं जस्मति 
. इवसाति पासेजातें कपति माच्छ अचेनि। लिखोमो तंव चित्र 
. लेखि बितोति है दिन रेसिः॥ देश ऊपहि तम्ह॒हिंपति शिरि 
. सुता दे बश्दान चलो तापे बेगिनातों तजेमी-वहग्रा्न ॥ 
- सुवन बलिको बाण ताकी सुता ऊषा चारु ।तासुं शोणित 
 नगरमे चलि होहु तुम-मरतारु ॥ विन्नरेखाके बचन सुनि 
कहतभे अभिरुद्ध । रहो उनके बिपेय बढ़िः मम प्रेम पूरएं ० 
. शुद्ध) स्वप्नके रतिरंगम उसकरी जॉन सशक्ूू । कैम्प सुसाके 
 उरूण बाधि नितम्ब चालिंसलकु॥ हंहाकारे मम काएकागं- 
: हिश्रमसंरितमें डबि । सजललणश्जित चखन चिंतई लई इवा- 
- साऊंबि॥ मई सी जो दई ये दह कहति तहूँ बहुबार। फेलिगें 
. छुटि छाबोने लो जो सरस सुथरबार।॥ लाइ हारु लगा हो जा 
._भयोपीरोगात। सरस कंचन दाम समभा भरो भूरि बिभात ॥ 
 तजे पेउठि यत्म सों जोलगी ससकनबेदि। मथतहे मंमहियोीये 








- संब चरितचितमें पेठि ॥ दोढ ॥ भ्राणाप्रिया मप्त बल्न भा की तू 


. संखीसयानि | शीघ्र सत्य करु स्वप्त यह कहाजोरियुगपाँत ॥ 
. यहसतिअति आनन्द लेहि ले अनिरुद्ध हि तॉनि। अन्तारिक्ष . 
 प्रथगहिगई हीं जित ऊंषारोनि ॥ जणई॥ अनिरुद्धाहे लाख 
. बाण कमारी- के प्रमदित मरि मथनन बारी 4 पुलकि पंसीज 





- मिंलि गज गामिनिअस्तुति कर ।आषि 
: सखीसों पितुकेमरमें । गई पतिहिं ले गीपित थरमे ॥ करिग- 
7 न्धबे ब्याह मद गहिके । बविहृश्नलगे गोपिते राहुके 0 बिंध 
। 9११ | हि पु 


२४८ ..... दृरिबंशदपणः। 
. बश तिमकहँ तहां बिहारत। लेखत भयी चारदिशि चारत॥ 
सो लखि कहेसि बाण सो जाई । यवा परुष तवगहमे आइ॥ 
बिहरे ऊपषाके सँग सादे । बनमें मत्तसिहकी नाई॥ सने बाण 
क्रोधागिनि सो जरि | कियो घोरधनि तन चछ्चल करिे॥ भे- 
जत मयो तरतदल भारी । कहि निडरहि गहिडारहमारी॥ च- 
लेबीर बलकत भय भारत। मारु मारु धरु मारुपुकारत ॥ ऊ 
पा लेखि सुभट भय भोवन। पति बध भीति लगी तह रोवन॥ 
लखि अंनिरुद्ध युद्धके चावन । तियसीकहे बचन मनभावन ॥ 
मसंति करु रुदन तिया भय भेखी । सुखलह मोरि बीरता देखी। 
बिन भठ आजुबाएको करिहों । शोणितप्र शोणितसों भरिहों॥ 
दोढाय ॥ इतनेमें तहँआइके नारद समनि सचेन । कहतभये अ+ 
निरुद् सो अन्तरिक्ष रहिबेन ॥ हों आयो अनिरुद तव युछ्‌ 
लखन हित अंतन्र । तरुणि शक रूखि युद्हों जहें केशवयनत्र ॥ 
चोपाई॥ सुनि त्ारदके बचन सोहाते । क्री अनिरुद्ध बीररस 
राते॥ केहरिसम काढ़ितेहिधर बनसों । भिरेह्रिरद रजनी चर 
गनसों ॥ शंख्र शक्तितोमर परिघादिक । तजत मये सब अ- 
सुर प्रमादिक ॥ परिघ कपाटबड अतिभारी। ले अनिरुद्ध बीर- 
 पनधारी ॥ अति सरोष करि तांसु प्रहारण। असुर ढन्द कहे. 
लगे संहारण ॥ क्षणमें बीर असंख्य सैहारे । कितेबीर भागे 
 अधमारे॥ रुघिर बमत- अतिभयसों मारे। गये बाएके पास 
_पिशरे ॥ कादर जाति तिन्हें तिमिज्वेके। ध्वैसनिकिहिसि बाण 
रिस गेंके ॥ अयुत सुभठ फिरि और पठाये । बलकंत गर्बभरे - 
तेआये ॥ तोमर मिन्दिपाल शर चावन | देखतही ते: लगे. 
चलविन॥ अति जवसों तिनकेमधिजाई। कीन्हे कंवर परिष 
-कीथाई॥ अछ्तछु बिछुत उद्नांता। अ्रांतरस आविध ज्ाांत 








ले ॥ व तँ 
पी ग्प ॥॥ 
३ ति हि 
८ ५५) प्‌ 

अजय 5 »7.. 7“. 








मा, हरिबंशदर्पणः । .. २४६ 
. समजाने॥ पलमे कइकसहसभट मारे। बचे रहेते भंगेदुखारे॥ 


_ गिरत एक पे एक भभरसों। नभपथ गहे बाएके डरसों॥दोछ॥ 


* नृत्य गगनते मुनि कहे धन्यधन्य अनिरुद । सोसनि अरुनि- का 


_जसेन लखि भयो बाए अतिक्रुद्ध॥ रथ सजाय कुम्माण्ड सो... 


 चाढ़े बरणों बलघान। चलो बाण अनिरुद्ध पै गरजत मेघ स- 


. मान ॥ गस्तोमर ॥ सो सहस पाणि अखेदसों । बरमषि आयध 


३ 


तेदसों॥ अनिरुदबीरहि देखिके। अधसममझि अतिशय ते. . 
 खिके ॥ अपुधनुषब्रटड्टारिके। भो कहतदीह पुकारिके॥ अब 


 भागु मतिभय पागिके। नहं बचेगो तम भागिके | अनिरुद्ध.. 


ताको पेखिके। निजबधों सम अवरेखिके॥कर खड़ा चमे महा-_ 


९५ 


ले। हेंखड़ेबीर विधानलें ॥ तब बाण बाण अनेगिने । तकि._ 


सम 5, ७. 


“ तजे जोन बनेंगिने ॥ अनिरुद्धते शर- चर्मसों । कहदिये ठारि 
: अभर्मसों॥ फिरे बाण सहसन बानसों । मो हनत बाण बिधा-_ 
 मसों॥ अनिरुद्ध निर्भय प्राणके | तब चले सन्मख बाणके॥ 


. सुमहोक्ष ताकि किसानको । जिमि चले त्योरि बिसानको॥ 
 शर मिन्दिपालहि आदिक। तेह तजे कितने नांदिके॥ सहि 


. सबे रथढिंग आइके । अनिरुद् रथपे जाइके ॥ सब बाजि.. 
. बाणको सारिके। रथ जुवादणड बिदारिक॥ फिरि फिरे सत्वर॒.. 
. बानपे । भुज सहसबीर अमानपें ॥ इम्िवाण ताहि निहा- 


. रिके। भो गुप्त अंनर विचारिके ॥ देह ॥ उतसों शर बषेस 
_ लगो तब रथ तजि अनिरुद्ध । महिपे ठाढ़े हे लगे इतउत 
लखन सकुद ॥ तबबाणासुर के प्रगट धीर शक्ति अंति- 


 घोर॥ तजतभयों अनिरुद्धप कूंडि भुजनके जोर ॥ कूदि बीर॒.. 
: अनिसद्धसों शक्तिलये निजपाने। ताहीसों बाएहि हने कोपि. 





: ब्योमभरि तोनि ॥ जंयकरी ॥ लगे शक्कि भो मूच्छित बाण। 


_ करते छटिपरे धनुबाण ॥ घरी देकलें मूंदि सुनेन। रह्यो प्व- 


8 जामें लागे अचेन ॥ गहेसि धनुष फिरि होइसचेत। तब बो- . 
० क्‍ . 9७१३ जी कु 


ए्घ० हरिबंशद्पणः। क्‍ 
लतभो सचिव सहेत ॥ यासों लरिपरतक्षसनीति। मपतितस 
नहिं लहिहीा जीति॥ ताते सायाबिधि अवगाहे | लरि भूपति 
मसंणि जीतह याहि ॥ बचने तास यह सानेक बान । सो रथ 
ध्वज सह अन्तदोन ॥ छांड़ि सपे शर मंत्र अशाधि। दीन्हेंसि 
श्रीअनिरुडहि बांधि ॥ सर्प्पनसों बैँघिके अनिरुद्ध। कीलित 
धपहिसे सये सके ॥ तब हवेप्रगट रक़्पर रोस । कंही सचिव: 
सो यहि ब्िधि तौन ॥ हरो शीघ्र हति.याको प्रा) सोसुनि बो- 
हसो सचित्र सुजात॥ सूपाति बूकिलेहु यहकान। तबॉफिरि करहू. 
सुचितहे जोन ॥यहहे कोऊ पुरुष अनूप॥। बरबंशज जगजे- 
ता रूप॥ या बिधि बांधो 'तऊ बिभात-। तम्हेलेखि नहिं मेक 





मिलत ने अस कीन्हें उतयोग | तते यहनहिं बेधित्रे योग ॥. 
यह सुनि कहेसि बाण तेहि पाहिं। यहि शखह कायगहसाहिं॥ 
दाह ॥ कारा रक्षणकहँ सर्देपि अभिरुदहि बल्वान। ८ सन 
_भाकेसदनमें सगरब बाणअमान॥ नारदयह ढत्तान्तलखिगये 
 कृष्णके पासं। मर्निद्ठि जात अनिरुदध लाख गहे छुटनकी आा< 
सं॥कारागह में जाइके श्रीअतिरुद्ध प्रवीस । अस्तुति-गिरि- 

 जाकी किये काहिकहि पंद्यनवीन॥ सुनिदुर्गा तहँप्रगठ के नागर 
बंध कहँसो वि । अरु असिर्षजर तोरिके कहते मई इमिशोचि। 
जीलों केशव आदिले जाहिं न गछड चढ़ाय । तोलों बन्धित 
इबड़ते रहियोपत्र सचाय/॥ यहसुनि फिरि अंस्तुरति किये श्री" 
 अनिरुद सकाम। देआशिष गिरिजा गई सानैंद अपनेधास 
-बरंणे यहि के कारणसंहबिस्तारि।ऊबाअरूअनिरुहः 
- की मिलते तमो दबिहारि॥ बाणसर अनिरुद्धकी कहेयद्वाफि: 
रबाए। बन्धत्त केहि अंनिरुद्धको बंन्धमोक्ष फ्रिरिकाए॥ 

.: इतिश्रीहरिरशंदप णेअनिरुडोबार्स 4 भागसोनामात्रियो ध्याय: ३०) 


















हारबंशदपण: । २४१ | 
. दित मनसें ॥ तापीले दहारावति बरमें.। श्री अनिरुद्ध कुंवर:के 
. घरमें॥ सोवतिरहीं मोहिजेनारी | तेसबचेति जगीं पतिथारी॥  - 
* बिनु अनिरुद्धहि लखे दुखारी। रुदँन करन लागी भंयमारी॥ 
| सुनि कृष्णादिक सबजागे। सुनि छत्तान्त मोहसोंपागे॥ 


. सानि रोदन यादव सयतासे। निज़निज घरसों उठि उठिधाये 


समभमासदनमें कृष्णहि देखें । ऊबि उसांसलेत अति तलेखे॥ 


बेठत भये तहीं यादवगन | शोचित रहिचुप भरिमयसों मत्ता। ,.. 


. तब बिएथु केशवसी भाखे। इतक शोचकत मनमें राखे॥ तब... 
. भुज बलते निर्भय सुरपति:। रहतभये हम सबनिर्मयअति॥ 
सोप्रमुतुमकत चिन्ता गहहू । सादर उचित होइ सी कहहू॥ 
. सुनें प्रभुकहे शोचपरिहरिके। लेगीकोड अनिरुदहि हरिके॥ 
यह छत्तान्त दर्षाते सब सानेके। हाॉलह हीच पराक्रम गूनिके। 
: तब प्रभसों यहिविधिको बानीन कहतभसे सात्याके गुरुज्ञानी). 
. प्रमचारण बसु दिशा पठावहु॥ कोलेगो यहखबारेसँंगावहुओ 
 लहि ढत्तांत करब जो माइहि । लेअनिरुडहि कहँसो जाइहि॥ 
. दोहा॥ यहसुनि चारण अनगिने केशव तहां बुलाय। बिदा किये... 
प्रति दिशनकह बिधि ठत्तान्त बुझाय | वनगिरिवर तरुगुहुत 
_ अति सगर नगर प्रतिग्राम । लखिफिरि आये चारनाहि मिल्ले 








. कुंवर अभिराप्त ॥ जोणरे ॥ तबगुशि बोलतमोी झाभतानी |. 
 अधनाधष्टि बरबल सेनानी ॥ नहिं कोउ महिबासी-यहकारज-त 


.  जीति सकिहि करे सुनिये आरज ॥ शक्कहि जीति पराभवदू- 
के प्रभतममोदे सुरतरु लेके ॥ ताहितपर सुरपातिइतआई। | 
- अतनिरुडहि लेगये चोराई ॥ मम अनुमान परलखि ऐस।क 
है ) पं विचारि' है ः हो जैसी ॥ प्रभ बोले नहि.इसिमन धरिंहे। ; जी 
“ शक्र-कबह नहिं ऐसोकरिह॥ कदछली जो पराक्रमहीने। करे 
- चोरबत दगा मख्तीने ॥ बिपदापरे प्राणपरिहरहीं। उत्तसपुए- 
5 घ ते ल्षयगति धरहीं ॥ तब बोले अकर सयाते । तवकत्याण 5 | 













श्पएू..... हरिबंशद्ूपणः। की 
शक्रहित जाने ॥ तासकाज तमनिज सममाने । तव कारज 
बैनिज अनमाने॥ तंबप्रभ कहते भये असनुमानी । संबकीउ" 
सुनहु सत्यमम बानी ॥ संरगन्धवे असुर किन्नर नर । नहिं 
लेंगे अनिरुदहिं बलबर॥ कोउ पुश्चली असुरकी भामिनि। 
रंमण हेतलेगई सोकामिनि ॥ इतनेमें तहूँ नारद आये। पूजि 
क्रष्ण सादर बंठाये ॥ लखिबोलत भे मुनिवर ज्ञानी । कंत शो- 
-चिलहों तुंम सब मानी ॥ कहेकृष्ण निशिभे पनधरिके । लेगो 
कोठ अनिरुदहिहरिक ॥ दोरा ॥ बिनु जाने यहं भेदहें हम सब 
पूरितखेद । मुनि तम जानंत होहतो शीघरकहहु यहभेद ॥ तब 
नारदभाने कहतभे नांव गांव ब्यवहार । लराने भिरनिगहि पर 
रने सब बिधिवंत सह बिस्तार॥ अहि बन्धनते कुंवरह-कष्टित 
लेह बिचारि। ताते चलियेशीघठत हियतेसंशय टारि ॥जैणर॥ 
तब उत जेबेको मद लील्हें। प्रभ सभटन कहूँ शासन दीन्‍्हे ॥ 
तबेइमि कहतभये सनिमारद | सनहबचन मस कृष्णबिशारद|। 
सहसब्ग्यारह योजनसोथर। मधिबननदी अनगिने गिरिवर॥ 
तातिगरुडहिलेह बुलाई । तपिचाढ़ि चलियेदीउ भाई ॥ यह सुनि 
क्ृष्णंगरुडकहँध्याये । शीघ्रगरुढ़ तहँसानद्आये ॥ आइगरुड़ 
प्रभकेपगबन्दे | बन्दिकहृतइमिभये अनन्दे॥ नाथ क्ृपाकरिक- 
रियेशाशन। सोमे करउँसुनहू अरिनाशन॥ सुनि प्रभअतिआ 
नंदहिय छाये। समाचार खगपतिहि सुनाये॥ तदन गरुड़की 
अस्तुति करिके। कहत भये आनंद बिस्तरिके॥ मोहिं शीघ 
शोणितपुरल चलि । जीतहु बॉणहि असुश्हि दुलिमलि॥ यह 
सुनि कहेगरुड़ हरषाने | धनिही जेहि प्रभु आपु बखाने ॥ सो 
में जिती संत्यकी गुरता। सीतुव अनुकम्पा की पुरता -॥ नाथ 
तुस्हार भक्तजो होई। घेन्यघत्य तिहँपुर में सोई ॥ कारणका- 
आये आापु सब जंगके । दशक दर्शाबक सबमगके ॥ लहि तब 
पा हो रज। करे सिद्ध अतिदुस्तर कारज॥ लेशत 


















रा । हारबशदपण: । . ४५५३ 

- सखा बन्चुगण गाहइन। करह शीय मापर आरीहस-॥) देश. 
.. तब गरुड़हिं आहिंग्यप्रम सह प्रद्यक्षनलरप -। चलत मभंयें.. 
«. अं मांदसां गाहआयुध अभिराम ॥ कछूदूरिबल कृष्ण प्रभु 
. भेये अष्टमुजरूप।सहसशीरषापुरुषत्यों मोगिरि संहरशंशनपा 
.. खड्गचंक्र शरवश्गदा दक्षिणकरन विंहार। लसे शेख धनपथि 
.. चर्म बामकरनम धार ॥ सहसशीरषा रामने गिरिवतगुरुबल- 


.. वान।स्वप्तिं कारातिककी गह्टे रूप प्रयुद्ष महान॥गेप्ठ॥ यहि _ 


.. बाध-चलि बलधाम शोणितपुरके निकटमे । तहाँ कहतेंसे 
. राम ब्रशदबचन श्री कृष्णसी ॥ गला ॥ इतेहस सुत सहिततम 
.. हल निज प्रभासों हीम | मये कांचन बरण कारण कहायंह पहरे> 
.. बीन॥ कहे यह सुनि कृष्ण शोणित नसगरमें चहँ ओर। द्िपिति 
.. ज्वाज्ा अग्निकी प्रत्वलित अतिशय घोर ॥ परे ताकी मा 
: हम तभ भये ऐसे रूप। कृष्ण सी सनिफेहे फिरि:बलराम बचने 
.. अगप ॥ आवले ढिगतासु हमे तुम भये जो बेबी । कहा आगे 
.. कराहिंगे; पुरुषपार्थ तीगहि पणे॥ बचने स॒नि प्रभु विहगपतिकी 








.. दयेल॑न्नानिदेश। गरुडसमि अति बेगसों उडिजातमे मभदेश॥ 


- 52:०५ ६ फ्लि कक 
* हे | शक ". &' हु कु उ् [: घ #. २+ 
फ्र्् नह ह डॉ : तक है 4-६. 9 श्र ; 


.. सहस सुख करि सुरसरितको बारि भरिले आय। बरषिवारन 
. दत भेसब ज्वाल जाख बिताय ॥ अग्नि बर हवनीयंकी लखि 





. शांतिःशिवगण बह्नि।आइसन्मृख लरन लागे कृष्णसी तिहि . 
/। अ्रहि॥ नेसु तिनके यडकी इवनबाए-बीर उदार । तहां भेजें. 

. अध्यूग्तिरहि जो अध्नि को सरदार ॥ देहत शोषन कुसुम अरे 
. कंट्मांप तपन सुखाल . पाँच स्वाहाकार बिषये प्रगठ आगित 
. विशाल) ज़ठरपतभंअगाधसणज सुश्राजपावक पाच  रतसा - 
.. क्ामाश्रई ये दर्शःअस्तिदीरधघ आंच ॥ विभाग ज्योतिष्ठा सथे 
| हि ले हम सिराम]: बषदकाशश्रई तिनसह सरिससहू- हि 

 सललाम॥ बेगतों तह आय- के सी अगिरा बख्वात बेटि |. 
शथ आग्नेय पे तंकितजन लागो बान ॥ कहेत्रसु तब आगेस 








के श्प्ए..ः हेरिबंशदर्पषणः। के 
सो खरो रह घरि घीर। शीघ मेरे अंखसों तव जरत दीबे श॑- . 


| अक 


. रीर॥ बचन यह सुनि अंगिरा भो हन्यों शूल उंदण्ड । कादि 


 शर सो बीचहीं तेहि किये प्रभु है खण्ड ॥ स्थूल कण बिशाल 
' शर फिरि हने प्रभुउर तासु। के बिदीरण हियो अंगिर गिखोी 
. महिपे आसु॥ सबे अग्नि उठायले तब अंगिरहि भरित्रास। 
. गयेशोणित भरेशोणित नगर पत्तिकेपांस.॥ देश तब शोीणित 
पुर प्रतिचले अतिजवसों बिहँगेश। लखिप्रमसी दारदकहे यह 
 शोशितपुरबेश।इत सुतेगणगिरिजा सहितरहत रुद्र सबयाम-। 
_ बाएबीर असुरेशके रक्षणहित अभिराम।सुनिप्रभु बोलेशम्भु 
: जो कै दैयतकीओर। लरिंहे उनहूंसों करोंतोी संगरअतिधोर॥ 
अप ऐसोकहल मगरदिंगआये। तबतहूँ केशवशंख बंजाये। 
 सुनिधनि देयतगण समृदाई । निकसत भये निशान बजोहे॥ - 
कोडिनकिंकर मदसों छाये। लरनहेत बलंआगेआये।॥ कंहेराम _ 
 प्रभुसों सनिल्लीजे। इनको शीघ्र निवार णकीज॥ सुनि प्रभु 
 ग्निबाण तबल्ीनहे। क्षएणमें तिन्हे भस्म करिदीन्हे॥तबयूथनसह _ 

संहसन यथप। आये सन्मुखप्रद्लऊथप॥ गिरिंसम बपुकेतेर 

सम आय, गहे बीरबरणे करंतायुथ॥ तेसब प्रभुहि प्रचारण कि 





जूटन। हलंसी एच मृुशल सो कटने ॥ शंख ब्रजाय बजाय 
सुखारी। बाण गदा अरु बज् प्रहारी ॥ कृणण चन्द्र निशियद्ध 
बिहार। यूथन यूथ पंतिन संहारे ॥ घन भद्युज्न बन सम शेर | 
बरसे । तणसम प्राए अपर के सरसे ॥ पक्षन नखन चॉचसो 
 खंगपति। हते अनगिने मठ बरबल अति ॥ भये परनिक 
-हपात समंयके । चारकाल समदायक भयके॥ कोरे सगर 
अति ब्याकल कैफे। बचे असुर भागे सय ग्वेके॥ तब प्रभु. 
अति आनंद सी छाये। सुखद दुखद शुभ शंख बंजाये।॥ _ 
होती तब सहाय असुरानके आवतभों तह लोम । ज्यरजज्व- 
9१८ 















हारबशदपणः॥ |... शाप 

... लित जहानकों जौन जाहिरो जोन ॥ तीनि चरण आओ तीनेि 

.. शिर षटभुज अरु नव नेन ।भस्मायुधा सुरोद्रआति करुणाति- 

< न्धुसचेन॥ निद्वितसों जैँभुआत अरुअरुण भंयद चंष बकरे । 
इवसत खरो सम्मुख भयो घन सम गर्जत तत्र | महिणरी ॥ 





.. घन सम गरजि बलरामको लखि रोष. अतिशय गहतभो। . 


- मरे भस्म मृणेतीनिलीन्हे जाय ढिग इमि कहते भो॥ सति 
. भागुअबरहु खरो इमि कहि भस्म डारन चहत भी । बेल 


. सके सो न बचाय भस्महि वाहि वह थिर रहतभो॥ तब दहे: 


नसों कै राम ब्याकुल भूमिषे गिरि परत भे | अति ऊबि उस- 
. सत जुम्मि केशव कृष्ण यहजब घरतमे ॥ सुनि कृष्ण उरमें .. 
 लाय रामाहें ब्यथा सिमरी हरतभे । लखिन्वरहि निपंटनिश- 





. क्रमोढिंग आउ यह ध्वनि करतमे ॥ सुनि भस्म तीनिई मूठि 


,. सोज्वयर कृष्ण के तनमधि हने। हंरिक्षणक मर्छित चेति फिरि 


.  प्रभ भिरे ज्वरसों सखसने ॥ लरि घरिक गहि तेहि कृष्ण पठ- 


कि 
६३ मे आप | 0 थी आऋ 


. के ब्ूटिकर सों ज्वरसुने । तहँ प्रविशि प्रभुके देहसघि मोकरत 
. पीड़ित गुर गुने ॥ तब कृष्ण बेष्णव ज्वरप्रबल्ल निज देहते 
:  प्रंगटितकिये। सोल्याय गहि तेहि ज्वरहि ताक्षण कृष्णके कर॒_ 
. महँदये ॥फिरिताहे महिपे पटाके प्रभु शतखणडका रबी गुन- 


. तमे+ तेईं बाहिन्राहि पकारबहुधा कियासो नहिं सुनतमे॥विज्य 


..  ताक्षएनमबांपी भई यह मति हतहु कृपाल । सो सुनि कृष्ण... 


.. मंतेहि बंधे सुनियेहिक्षितिपाल ॥ तब रउद्गज्यर कृष्णके बन्द... 
. चरण अभि क ६ 
भिराम॥ पोपरे ॥ एवमस्तु तब प्रभु कहिदीत्हे । निज ज्वर 
. पल अआपमे लीन्हे॥ निजज्वर लोपिरउद्ग सुज्बरसों। कहत 
" द्रसों॥ अ जल. 
.. सह ज्वर तुम सिगरे जगमें ॥ हिपद चतुष्पद थावर गुनमे। 
. _ब्रिहरहु ऋमसों मोदितमनमें ॥ एकाहिक दाहिकअरुज्याहिका 
















राम। कह्यो. दुतियज्वरकों शमंन करहु कृष्ण झअ- 


अबके तीनिभाग अतिअंगमें । बिल. 


. रच ६ हरिबंशदपंण। | कि 
_ बिचरोी मानषमे ये हाहिक ॥ बारिजमे हिस काई जक्षसें । ऊ। _ 
खर रुप रमोमहिथलमें॥ गेरू रूप रमी गिरिवरमें । सुनो के 
 होंजेधि विधिसोंतरुमें॥ सकुचनि और पाएड्तादलमें। कीट _ 
काठिमें कमिताफलमें॥ परकोमरिबयी पशक्षीजनमें । खुरकअप 

. समर चोपद गनमें ॥ सानपदेवभेव तंवसहिह। औरत आन 
. सुधीरणजरहिहें ॥ यहंसुनि एबसस्त कहिज्वरंबर.। कहतभयथो 
इसमे प्रसुसों तेहिथर ॥ जिपुरदेत्यके संगरबरमें।. सुनहुनाथमी* - 
_ हिंशंकर निरमें॥ लहितव कृपा प्यांजु सहिलाई। सयडेँ घन्य. 
मैं सुनहुगोसाई॥ आअबकबु सीसी कहियेसाई।सोमेकरहँदास 
कीनाद॥ यह सुनि कृष्ण केहत मेऐसे)। सम तुर्ध युद्ध:येतरा 
 यहलेसे॥ मोहिं प्रणम्प पढ़ेनरज़ी३ ॥ सो त ज्वरतसोंपीड़ित 
 होई।॥ दहा॥स्वामीहोइहि अवशियह कहिज्वरुप्रसपद्धनितित 
_ जाते भयी रणभमिते बरलहिः परम: अन्नन्दि ॥ तो ली: साजि _ 
 अ्यसंख्यदल आयी बाण प्रबीर।सुत गण-सह शिवतासु सँग 
. शक्षक दायक घीर ॥ गिरि सम बपुके बीर जे बरणे जीरा 
. मान सिरे कृष्णसोीं आइले लाखनबीर महान ॥ गराओे गए _ 
. जिडारन लगे शल अमोध अपार । काठिलिन्ह प्रभु बीचही 
.. करनलगे संहार॥ जिभिदावासलसीज़रें घतो गहसकालीस-। 
. सथा कृष्णके अखसों जरे असुरमालीन॥-गेखा।॥ श्री भी 
 कणुसुनेष रामप्रद्यस्न- खगेश लरि । कीन्‍्हे संखितशेपःदेयत - 
सेन असंख्यको ॥ रहे शेषजे बीर सेसब्रत्नसि' भागत भथें। 
. धरत काहू घीरफिरेनफेरे बाएके॥ जेपर ॥ इविधिवाएकोीलिः - 
- जय देखी। शकश्मनम अतिशय सेखी।॥ र्थचछ्ाय बढ़ि प्र पु 






























हु हरिबंशदर्पषएत३.... एए४७ 
बके नेरे। क्रेशत सहसबाए रथपघ्रेरे।) शिव आग्नेय:अखे तब 


बीड़े।सोचलि जाइ- कृष्ण पेचांड़े ॥ ज्वालं जाल में तासोंक: ये 
; दुपाते। छादित से दशोदिशिः सो हयति॥ गये अ्यहसयसनो ३ मड 
लेहि क्षममें॥ तबं करि कृष्ण की प अति मनमें | तजि बरूणा< 


कामाद अति लीन्‍न्हे। अख शम्मकों लोपित कीनन्‍्हे ॥ तजत 


. भयेतब यदुकुल मायक । साथहि चारि अख भमयदायके |. 


 बासव असर बाग्रव्य बखाने। मोहन अरु साभ्रित्र महासे ॥ ्य+ 
अख! एकता घरिकें। सम्तित होतमे-बीचहि बरिके ॥ फेरिं.. 
जअअख सीहाये ।ब्ांडूत गये क्रष्ण रिसल्ाये ॥ देहा । 









उग्रवेष्णव अखको करतहि उम्र प्रयोग अन्धकारमढ़िगो 










दिशनिः ब्रिंकेल सय्रे संबलोग ॥ अन्‍न्ध्रकार मो छन्न 





हे शक्र 


 करिअतिकोप। तजनबहे सोअख:जेहिकिये त्रिपकोलीप।| 


, ठाढकती शिवके मनकी सहंजानि लिये। प्रभु जन्मत अखबि- 


 योग-किये॥ घनु्सों शिवलावत है शरसों । इषुतों लगिंजाइ. 
 छलग्ोबरसों॥ जिसे जुम्भत अखलगोः तनसें। अति ब्याकुल. 
 हवेःशिव लाक्षनमें ॥ शरचापहि सों तिमिलाड रहे। अरुबा- 
_ शहियार:जँभाइ रहे ॥ मेक) शंम्भहियो लखिके प्रम मासंद 


 शपके कुलकों गुसिके क्षय ॥ शंझ्भरके गंणके अत्तिशव रिलि 








बे तहूँ सानंद ॥ देयतके गणदीह लहे सय।की- 


_ चेरि लिये तहँजाय दशोदिसि ॥ केशवंके सुतंपे भयछावत। 





 हैने अखचलाय। कारे। निद्ित सब्ग एन को 





अख अनेक चलावत ॥दोदा॥ मायावी प्रयुग्नसब॒मों- 
दीन्‍्हे तुरित सु" 


 ब्राधथा॥ हर ॥ हरिहरसों इमि सदर माची। बरबह्माएड भीन 






- हहलाने॥ घछेलेस लगे सिन्धचु तजि बेला । इतउत सजेज जीव 
 ऑरिरेलो॥ लेंगे गिरतमिरिश्वेंग उकाढे । विर्लभसे बसजेखझट 
तिगादे॥ सब दिगपाल असित तह जाई । खेरेभये कर उरपे अर 








लिपतों'शात्रों ॥ कच्छप कोल: रोष दहलाने। दिग्धासी दिग्गज... 


... बिस्मित पण ॥ आइ प्रथमहीं सोतहूँ बेधा।। चिन्तित ठाढेरहे 


शपद हरिबंशदपणः मा 
. लाई सुर गन्धर्व यक्ष किन्नर गण। न्रसित लखे सब करि._ 










. सुमेधा ॥ लहि अतिभार भूमिक्षे व्याकुल। आइ तहां अति _ 
.. सुखर्सों आकुल॥ कहत भई बिघिसों करंजारे। क़रहु सहाय _ 
.. लोकहित मोरे॥ वारहु बेगि युद्ध हरहरिको। नातरु सकिहि. 

मोहि अब धरिको ॥ बेला नांघिः समद बढ़ि ऐहें। जीव जांत 


... सिरे बहिजेंहे॥ सनि एथिवी कहूँ धीरज देके। गे शिवपेबि- 


.. बचन मम शब्गरज्ञानी ॥ यद योग तुमहीं यहि दीन्‍्हे । अब 


. घि आनैँद लेके ॥ कहतभये यहि विधि विधि बानी। सुनहु | 





.. करत आप लरत रिस कीन्हे' ॥ तुमहिःन हरिसों उचित लराई। 
. करि बिचार देखो मनलाई ॥ तम बिचार बिन किये म॒लामे। 
घ्यापृहि हरिंहि दोय करिजाने ॥करि बिचार पहिले लखि 
. लीजे।फिंरि जो उचित होइ सो कीज ॥ दोद:॥ यह सुनि श- 
.. मभ बिचारिे लखि कृंष्णहि आपहि एक्र। घनषबाण तजि पा 





. ऐित्त तजें लरनकी टेक ॥ शम्भ कृष्ण तब मिलतमे बछित 


.. प्रेम + महास + चंतुराननसों लखतभे लख्यों न काहू आन॥ 
. च्यरें हवे लेखन लगे सहित शिवा तह शम्मु। बारे घीर बा+ 
. ऐैतके युद्ध अरण आरम्तु ॥ जण्करी ॥ तब चतुरामन हिये बि+ 
. चारि। बूकतमे तबपुंज निहारि ॥ मार्केण्डे मुनिसों मुद्राति। 
. घउ्यछं नारद मुनिसों याहि भांति ॥ मन्दर गिरि ढिग सुनह अं 
. मीच। देख्यी में नलिनीकेबीच ॥ स्वपमेमें हारिहर सखदानि। 
.. बिहरें सद़सकंल गुणखानि ॥ गहे आप हरिहरको रूप| बि* 
. रखे हरहारिहूप अनूप ॥ अकल साजसो: मये अमेद।पीप्रेम 
. सो रमे अखेद॥ यह लखि-बिस्मय भयो महान । यथा तत्व 

























नलाय॥ रूप दोय हरिहरदें एक। हे थर बिहरें सहित बिः 


क्‍ हारबरशाद पेण | २५६ | द क्‍ “ : 
जोई बिष्णु रुद्रहें सोइ । रुद्र पितामह एक न दोइ॥ एक रूप _ 





हैं ये ब्रयदिव। शुचि स्वयम्भु करता शुभ देव ॥ रुद्र अग्निमय _ 
उभ अमान । सा मात्मक है बेष्ण महान ॥ करता कार णः को 
रजकमे | पुरुष पुराण बिष्णु शिव पमे ॥ उत्पति-पालन अरू_ 
संहार। करणहारये प्रुषउदार ॥ परमग॒द्य यह यामें जोन 
सदा लहें बांछ्चित फल तौन ॥ देर ॥ अब हरिहरकी-करतहों 
अस्तुति परमउदार। मन रज्जन गझजन कलप सनत होत. 
भवपार ॥ यह कहि हरिहरकी किये अस्ताति सनि सखंदाय। 
महाराज क्षेतेपालमाणि सो स॒निये सन॑ज्ञाय'॥ ऐेला ॥ कृष्ण 
रुद्र <दार हरिहर बिष्ण शिवहि प्रणाम। है नेत्र/ अरु त्रयनेत्र 
प्रभुको परंम प्रणतप्रणाम॥ चारु बारिज नेत्र पिंगक नेन्नकी 
सु प्रणाम।धीरःधरणी-घरण गंगा घरहि प्रणत प्रणाम] सु 
ग्रडमाला धराहें ओबनसाल घरहिभणाम। चक्रपाणे त्रिशल 
पाणिहि परम प्रणतप्रणाम ॥ पीत अशक धरहि असरु चंम्मान 
म्बरीहि प्रणाम. । रमापति अरु उमापति को परम प्रणत 
प्रणामाअंगरामिहि भस्मरागिहि प्रेमप्रिप्रणाम । ग़रुइबाहल 
दषभ बाहन प्रमृहिप्रणतभ्रणाम॥ देत्य बलिके दक्षके मखध्वे- 
शनहिं सुप्रणाम । देवरिपुहनत्रिपुरहनकी प्रमप्रणंत प्रणामा 
संहसशीषा प्रुष अरु बहुशीषैहि परणाम । सहसबाह अंस- 
ख्यबाहू सुप्रभुहि प्रणतप्नणाम ॥ यजुबंदी सामवेदी खुयातपर* 
भहिं प्रणाम । सोम्यरोद्र सुभावन्‍्यामक प्रभुहि मएतभणाम॥ 
दाडा ॥ ऋषि कृतयह स्तोश्रवर हरि: हरातमकवेश-। बांछित 











दातार हैगुणिये सत्यनरेश ॥ युद्धकरनको व्यागजब कीन्हेश- 
अभुसुजा- के । रथचदढायले गुहंहि गो तब कुम्भांडि ती लक * जा 
स्ठा.॥ कार्त्तिकेय बलवान हमे तीसशर कृष्ण पे ।र्त डक । का हु 
चर्म च्ध्र 








. जाई ऋंष्णके स 


. शंहद०७......... इदरस्बिंशदूपषण  .....  .. | 
. बिकटअख ये गह प्रतिधाये ॥ तब गहबारुण शेलसहेर । अं 
. झुसाबित्न अखे ब्रयप्ररे ॥ बीचहि अख अखसोंवारि । हनेआं- 
नगिने बाणप्रचारि॥ तब प्रभ संज़ि शर मायाशरसे । बीचहि 
.. शरकमार के भरसे | लखिकुमारअतिशय: रिसकीन्हें | अख _ 
. ब्रह्मशरकरमें: लीन्‍्हे॥ उम्रप भाव अखसों छांड़त । हाहाकार 
.. मढ़ो भयमाडत॥ चलेचक्र के भोसी निष्फल। जिमिरबिचले 
... घनो घनको दूल॥ व्यर्थ ब्रह्मशर अखहि देखी । पठमृंखमंत्र- 
ह मल पति ह [ शयतेरथी जरा कामना थ शक्ति >> तिभारी | आदथगाल्ल ः 
 प्रॉयक्रसममचारी॥ सज्जेशक्तिसोी गहकरिदपट। चंर्ल पूर्माहेनः 
. भ्रों लपठें॥ सहितसुमनगए शक्रसकाते। जरें क्रष्णयह ध्रुव 
. अतुमाने॥ ताहि निकंदेलखिप्रभुअनखाधे । हुड्डा हि महिपेता 
. हि गिराये॥ साध साथ श्रीकृष्ण महाशय॥। कहेलु मतल खि प्* 
. भकोी आंशेय॥ फिश्प्रिम चक्रपाणिमें लीन्हे। गंहके लाशनको 
. पमकीन्‍्हें॥ यहलखिकेगिरिजाबररूपा। सुतकेरक्षण हेतअन- 
.  प्रा॥दाहा॥ लाहे शासन न्रिपरारेकी घरतभई हे देह । सात - 
- भागसों कोटवी देवीमंडई सनेम॥ एकभमाग बरश्सो मई देवीलः - 
. अबानाम। गाहियुग़रूप अनूप अति दिगवसना व्यम्िरामवा 
मार 'सामुह्दे खरीमई चंषज़ोरि ।: देतकपण: मतनेयत' 
करिकदेगई मतितारि॥ गच्छरगंच्त अपगच्छस द्वे देवि है 
. आअकाजु । कार्तिकेयकी बंध अबवशि में. कारिहों हठि 
क्‍ 2 3 भोतिकदाम ॥ इबात महानसभो सनिकेज ।कहीं 
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हरिबशदर्पणः। ६१. 
पलियेज्ञाहु निन संग ॥ यह सुनि गिरिजा गहहिले गईं शम्भ 
केपास। चक्रहि कीन्हे शमितप्रभु करुणाकर सुखरास ॥ चेणर॥ 
यद भंतति ते गहकोलेके। गई शिवाजब मन निर्मय के तब 
रणधीर बीर तरवाना । गह्मयोयदकी चावञ्माना ॥ चढिउन्न- 
तरथप रिसछ्यायो । सद ल्षकृष्णके सम्मुखआयो ॥ बिविध्ा- 
तिके बाजन बाजत । संगअसरभ् गज्जेत्गाजत ॥ सतपफ्रे- 
हित बिप्रहजारन । पठत स्वस्व्थयन बिप्च निवारन ॥ सहस 
भुजनमें आयधधारे। द्प सखब गब्बंहियभारे ॥ गरवैकदिल 
ता बिषसोंसानी। कहत भयोी केशवर्सों बानी॥ काल बिबश 
के त्‌ इतआई । चाहत मोसों करमलराई ॥ आठ भजासोंआ- 
शधधारी | सहस भजासों लरन बिचारी ॥ आये हो अआअतिशय 
हरषाने.। ताते तुम्हें मूह हमजाने ॥ अब जीवतनहिं मिजपुर 
जहो। मरिनिवास यमपर में लेहो ॥ मेघश्वनशतचाप शरास: 
न। कीधनिसनि मरिही कपिन्नासन॥ बजसह शमस अख्प्रहा- 
रण । किमि सहिहो तू भूमि बिहारण ॥ यहसुनिनारदम॒ति नस 
चारी। अहृहासकी नह धनिभारी ॥ यहसनि कृष्ण बड्धिबल्षसाः 
ग्र। हसिहसिकहे बाएसी नागर ॥ सनशठ जल्पब सहिसन- 
साई । यहकादर जनकीकंदराई ॥ निजमुख भाषेनिजप्भुताई। 
मिले न जय बिन किये लराई॥ शिवसी लरन हेतबसु बाहें। 
कीन्हे तो हित हे मज चाहें ॥ इमि कहि केशव हे सुज कैके। 
मारेबाण बाण कहँज्वेके ॥ तब शरदष्टि बाणप्रभपाहीं । करत 
भंयो गर्वितमनमाहीं ॥ दोहा ॥ अखएक हो बाएपे याहि पूर्व 
घ्यनरागि। हो हिरण्यकश्यपुलहै बिघिसोतापि बरमांगे॥ ता- 
हि चलावत भे प्रबल प्रलय अग्निसमजान | ज्वालजाल सी. 
छाइ दिशि चलो कृष्णपतीन॥ पारजन्यबरअखतब तजेकृष्ण 
रेकोप । ज्वालजालमें अखकी करतभयों सोलोप ॥तेमर ॥ 
निजञअख्को लखिलोप | करि बाएअतिशयकोप ॥ भीतजत 
9२५ 





रबर हंरिबेशदपए।: । का 
शंख अनेक | अरू अख विविध सदक॥ तेसब सगे काटि। 


प्रभुहने बाणहिं डाटि ॥ तजि शांजू धनुर्सो बान। प्रभु दयेका-.. 
टिमहान ॥ रथध्वज घनुषयहतांसु । अंरु मुकुट कवचहिआसु॥ 


_ फिरि बाणके हियबीच | शरहने एकनिभीच ॥ शर लगते भठ- 
. बान। तहँपरो मूच्छि अयान॥ तेहिदिये हे गुणजोन । सुमयूर 
 बाहन-तोम ॥ तब गरुड सों सोधाय | भी -मिरलत दीरघकाय। 


 मखतुणंड पक्ष चलांय। तेलरतंभे. रिसदाय ॥ 'लरिशिखिहि. 
 खगपतिमारि ।भिकि दयेसंहिपे डारि ॥ यह बाणंकी गति दे- 
 खिं। मुनिकलह प्रिय अबरेखि ॥ हवे मुंदित कृक्षि बंजाये। 


हंसिलगे मचनसचायातबं॑चेति बाणसकाने। भो कंरत सेहत 


. गलानि ॥_ सह शक्रसमुदासोय (इमिलखे मोकहँओय ॥ इमि 


 बूमि पमनमे खेदि । तिमि रहत भोभनिषोदि ॥ देश ॥ चिन्तिबा- 
_ णकेवित्तकी चिन्ताश्री त्रिपुरारि । मन्‍्दीशवरसों कहत॑में करू: 
णासिन्धु बिचारि॥ मंमरथले अब जाय तुम बाणहि शीघ्र _ 
 चढाय। युद्ध करावहु कृष्णसी हवे साराथे सुखदाय ॥ सुनि 


निदेश गिरिनाथको रथले मनन्‍्दीजाय। प्रभके सम्मख करतमे 


“बाणहि तुरत चढाय ॥ चेषाई ॥ शिवकी कृपा पाय मुदपागों। - 


बाण पृबबत बलकन लागी॥ परमरउद्गउग्र अति जोई । अ- _ 
' खत्रह्माशिर छाड़ेसिसोई ॥ केशवताहि चक्रसोवारी | कहे बाण 
सो आयुध भारी ॥ पूंष सहस भुज अजुन की गति । कीन्हीं 


परशुराम जो बरमाते॥ सोगति करँ शीघ्र में तोरी।थिर 


 सरस 
४ नाई जि 
. आई ॥ बोली तब कोटवी भवानी । बाण मोहिंप्रिय 
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रहे देख बीरतामोरी ॥ यहकहि चक्रपाणिम टीन्‍्हे । बाणहि _ 
_ नाशनको प्रणकीन्हे ॥ कहे शिवा सो शेकर चाही। संदरजाय॑ .. 
- बचावह याही ॥ सुनि कोटबी शम्भकी बानी । लम्बा सहित 


 सखदाती॥ सादर दिश्वसना सखदाई॥ ठादढीभमई मध्य 
॥ लखि प्रभु बोले नेननवाई। कही कहा कहूँ हो अब 
जामेसे- 
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हरिबंशदपणः। 20 अल 
मानी ॥ इतनों कहो मानि ममलेह। अभमयंदान बाणहि अब 
देहू ॥ सुनिप्रभु बोले सुनहुभवानी । बधब न याहि मानि तब 
बानी ॥ सब भुजकाटि दोयभुज राखब। गबे बाणके तनते ना- 
खब ॥ भाषिकोटबी सो इमि सानद। कहे बाणसों केशव साने- 
दू॥ कुरु कुरु युद्धरहों कत जकेसो। इतनेही संगरमें ढकिसों॥ 
दादा || के शोणितको सिन्धुलखि गयोभीतिसों मोहिं। सहस _ 
भुजा बलवान तू पोरिन आवतंतोहिं ॥ इमिकहि चक्सदर्शन 
छाड़े कृष्ण अखब । तेजपुज त्रेलोक्यको जामें पूरित सबे॥ 
शला ॥ परासे गरुषप बाणकों सोधम्ति गहिगति बक्क। राखिद्े 
भुजकादि सिगरे गयो प्रभढहिगचक्र ॥ सहसशाखी दीघेशाखी 
'सहरशहो बलवान | दोयशाखी चारुशाखी सहदशमी सोबान॥ 
'क्षतनते काढ़िकद़ि रुधिरकीधार परम लज्ञाम । लगो बढ़िबढ़ि _ 
गिरन दशादिशि भांतियहि अंभिराम ॥ साहसी सब दिशि 
सखीअति दीहजिमि जलुज॑त्र। भारंतीके बारिमारो छृदतफेलि 
स्वतंत्र॥ कटेईट पे भज़निके अतिक्रद्िगरज्योबाण | कष्णसुनि 
फिशिकिये उच्धत चक्र शोषक प्राए ॥ आइतब सतसहित हर 
करि कृष्णके गएशगान | कोध शमित करायमांगे तासु अभय 
अदान॥ मानि शिवको कहो प्रसताजे क्रीधकरिसन शुद्ध। गरुड़ . 
गामी. चले जहँतहँ रहतहें अतिरुड ॥ कहेतव असुराधिपति 
सो निरखि ननन्‍्दी बेन । शीघ शिवके निकट चलिअब करहु 
ऋत्य सचेन ॥ जाइतब ढिग शम्भके कारिनत्य बहुबिधिबान। 
-शिवहिकरि परसच्न लीन्हें मांगित्रर मनसान ॥ शब्भुगे निज 
मे तबगों बाण अपने ग्रास । कहेतव मुनि कलह प्रियर्तों 
कृष्णप्रभ अभिराम ॥ चलहुले मोहिं समुत्ति तह अनिरुद् है. 
जेहिगेह। बचनसनि सँगजाई. नारद गहेसरस सनेह ॥ दसे 
 ब्यनिरुडहि लखाइ सलखत प्रभुभरिनेन। गयेढिंग अतिरुद्ध 
के करुणायतन जगजेन ॥ देखिगरुडहि भगे अहिजेरहे बन्धन 
9२५७ 








२६४ हरिबशदपंण:॥.. सी 
घोर । गहे श्री अनिरुद्ध प्रभुषद गहेमीद्‌ अथीर ॥ राम अरु 
प्रधुक्ष अरु- खगनाथके गहिपॉँय। किये अस्तुति कृष्णकी प्रभ 
लय उरसी लाय ॥ सेवकिने सब सहित ऊर्षाहे गरुड़पे बठा- 
य। चलनचाहे कहतमभे तिमि समनि नारद आय ॥ सहितसुर 
सुरराजचाहत सुनोगालिप्रदान। करहुतातेब्याहुइत अभिरुद्ध: 
को संखदान॥ दादा ॥ एयमरत प्र कहते तिमि विवाह की 
साज | लेआयो कुम्मांणड तहँ मंत्नीकरन सकाज ॥ प्रभुपदे 
बन्दतभो संचिव करिताकी आशवास | किये बियाह सुपोत्रकी 
सबिधि सरस सबिलास ॥ सदित बिवाहीत्तराये बेधां अपने 
लोक। सह परिवाश खगेन्द्रपे चढ़े, कृष्णमद ओक ॥ सखिंने 
सहित ऊपहि उम्ता देझआाशिपष संखदाय। कीन्हीबिदा मयर पे 
' चाहि सचाव चढ़ाय ॥ शेरठ ॥ चलतीबार संचाय कहत भयो 
कृम्माण्ड इमि । नाथ बाएकी गाय हैं असंख्य घर बरुण 
के ॥ खबे अमृत शुचि क्षीर ते सिगरी सुखदा सुरुचि । चा- 
हहु तो रणधीर तिन्‍्हें लेतजेये सदन ॥ कंहि तथास्तु श्री 
रंग घंलतभये आनंद अयन। चले मुदित ह॒वे संग सुरपति 
सुर गन्धब सह ॥ जेणर ॥ सहित स्वपुन्न सुपुत्न सुभाई । चले 
गरुड़पे प्रभु सुखदाई। पूरब ढिग ऊषाकों बाहन। चारु मय 
रहे राखि सुचाहन ॥। नभपथ चले बारुणी दिशिपति॥ सुर 
 गन्धब सहितसह सुरपति ॥ पश्चिंससमद निरखि यदनायकाों 
कहे गरुड़सी बचत सचायक।॥ खगपतिजहां बाएकी गो धने। 
चली तहां फरिफे मंग शोघन ॥ यहसाने गरुड़ कारिपरसा- 
_रिहि। मारिवारितहूँ उत्तरव बारिहि॥ चले बरुण प्रति मदसों 
_भेखे। चलि जबसों बरुणालय देखे॥ निजदिशि आवंततिन्हें 
निहारे। सभठ बरुएपुरके रंखंवोरे॥ कीतम॑ कंत आवंत मय 
_स्थागे।काहि शख्ननसों मारनलागे॥ करितेक॑ठिनयुद्ध रिसिराते। 


ज्जर्द 











हरिबंशदर्षपए:॥........ श्ध्प अर 
छादराठे शत्त भंठ रथीं पठाये॥ ते करे घोरयर भरिबलसी 
जरे कृष्णके बाणंनलसी॥ यहसाने बरुए सेनसजिभारी।| आ- 


थ लरन जाप घधनथधारा ॥ जल्लपा तजत्य जन्न जाइ सखारे। क्‍ द । 
बाण अनेक कृष्णकह सारे ॥ शक्ल बजाह कृष्ण प्रंभ हरघे। 


बाएं अमान बरुएपेबरघे | दोहा ॥ बरुणहि प्रभ॑ प्रंभकहँबरुण 


मारे शख्र अनेक | तुमलयह कीनहें प्रबल गहे यहकी टेक 


लतजे कृष्णतबं बंरुणपे बंष्णव अख्प्रंचशह । चल्‍यी चणड कर 
संहर्शती ज्वालर्पज उंद्ण्ड ॥ बारुणाखतब तजतमे बारण ब- 

करण बिचारि । भिरोस बेष्णंय अंखेसों बरपतली बरबारि।॥ 
-बोरुणाखको वारिसबं बारे बंष्प॑व॑ अंखे । प्रंजयांगिनि संगम 


बरुणप चलतभयो शु्मशं्ख ॥ जंगंकरी।| आवत लखि... 


 सतसार॥। प्रभुसाकह बरुण करजार।॥ स्मरण करहु निज जन 


कृति उदार। जेहि सबीजकी तर संसार ॥ तेहि समरे जी मम 


संहार। उचित होइ तो करो न बांर॥ इमिकहि अस्तुति किये. 
बंनाय।तब इमिबोीले शअश्रीयदराय॥ दीजे शीघ्र बाएंकी गाय। 


जी तुम कशल चहीं निरमकाय ॥ बरुण कहे सुनिये गुण 


 गेहु। होंमें किये प्रतिज्ञा एहु ॥ गोधन तुमदीन्हे सो बाण। 
ध्यानहि देवः न अछ्वत प्राण ॥ हो संघम पालक तुमेईश-। 


“करो उचित लखि बिश्वेबीश ॥ जोचाहो गोंघनकी लाह। तो 
 अ्रभमोहिं मारिले जाह॥ यहंसुनि कहें कृष्ण प्रभुषम | राखहु 


गाय संहेत-नेजघम ॥ यहसुन बरुण बिन बंहुकूजि। भंये । 
 सनाथ॑ क्ृष्णकहँ पूजि॥ हवे पूजित सह सुमंससमाज | झाये॑_ 


_मिंजपुर श्रीक्रजरांज ॥ निज आंगम सूचक सुखंदाय । शंख 








आय ॥ यथा उचित सँबपुरके लोग। पूजे प्रभुहिस- 


है व 


पुर बाहर 


हित उपयोग ॥ अस्तुतिसने सरस सुखंसाजि । पुरबाहर उप- 


. बनमें राजि॥ देश प थिरि उपबनमें क्षणकंप्रमु सादर निजरह 
का क्‍ 9२ 8 हे 


श्ध६ .. दरिबंशदर्षणा। 
 आ्याय। उत्तरें गरुड़ते कहतभे यदुगणसों हरपाय ॥ अन्तरिक्ष 
- ढिग लसतजे सुरम॒नि सह सुरनाथ। तिन्हें पूजि अस्तुति क.. 


.. शे बन्दिजोरि युगहाथ ॥ सुनि सब यादव करतभे पूजन सह 


उपचार । यदुगणसों तब इमिकहे श्रीपुरहूत उदार ॥ जीति. 
ध्यग्नि शिव कात्तिकहिं बिशद बाएबिधि ठाटि। करिसहखमुज 
बाए कहँ हे सज सब भुज़ काठटि॥ करि बिज्वर त्रेलोक्य कहेँ 
'तिनमें मोहि बिशेखि। आये इत श्रीकृष्ण प्रभ लही सोद्अ- 
 बरेखि॥ फेप्णा ॥ काहि यहि बिधिके बन करि अस्तति शक्षीकंष्ण 
_की। सनाशीर जहि चेन सरन सहित लिज्धामगे॥ जेणर॥ 
. तबप्रम मिललिसब यादव गएसी। कुशल प्रइन बसे सब ज< 
नसों॥बेठिसभाराचि आनंद पागे। कथाप्रसंग कह नकल गे॥ 
दि रोहिणी सिगरी तियगन 3 गावत मंगल चारु मदित 
पम्रन॥ सहित सखीगण ऊपहि बिधिसों। अंन्तहपुरलेगई सु 
सिघिसों ॥ विधिवत लोकचार तहँ कीन्ही । शुभद बध॒ुहि ल* 
खि आनैद लीन्ही॥ हीकुम्भाएड सचिवकी तनया। रामानाम _ 
सुबाधि शंचि सनया॥ ताहि शाम्बसो सबिधिबिवाहिं। करि सं 
म्मत श्रीकृष्ण उछाहे ॥ और सखी जे रहीं कुमारी । ऊषाके 
संग शुभगुणभारी ॥ तिनकह यंथायोग कुंवरनसों । दये बिवाहि 
सबिधि सुबरनसों ॥ अतिमंगलमुद्‌ मंजु नगरमे । होतभयों 
तब सब घरघरमें ॥ सनिये जनमेजय क्षिति शासन। हमे - 
बाणहि जीते गऱडासन ॥ असरन जीतन हित प्रभस्वामी ॥ 
किष्णुकृष्णभे अतरयामी ॥ देखेसुने परे सबजे हैं। तिनके है रे 
भव पुरुषप्रभ तेंह ॥ प्रम आचरज धन्यगणवारे। यहि विधि . 
रे ॥ रुप यह युद्ध कथा जे सुनिह। ते नरसों 
हैं जो गुनिह ॥ कृष्ण बाणको युद्ध सोहाबन । कहेसुने म॑ 
जुल मनभावन ॥ टोहश ॥ बरणें यहि अध्यायमें सह विस्तार 
॥ हित ऊंषा अनिरुदफो हे कृष्णबाणकी युद्ध। गोघधनहिल 


















हरिबंशदपणः । श्ध्७ 
फिरिबरुणसा बरएऐें यद्ध सचाय। बहरिआगंमंनहारका बरणे 
ये सुखदाय ॥ 
इातेंहारेबशदपणबाणयद्धोनामेकर्तरिशोउध्याय: ४१ ॥ 

दाह ॥ सोतिकसों यह सनिकथा लहि शोनक आनन्द । 
फिरिवूक मुनिराजसी पावनिकथाअमन्द ॥ जनमेजय नरनाह 
को मनि अंब कंहियें बंश। सनि पौराणिक कहते मे सनियेकओ 
पिआंवतंश॥ चंद ॥ काशिराजकी सतासबरणी | हीजन॑मैेजय 
नपकी घरणी॥ तांसी मंये दोयसतज्ञानी । जेठे चन्द्रापीडसें- 
दानीं ॥ संथ्यापीड़ हितीय कमारां। चन्द्रापीड गहेमहिभारा 
ताके शतसंत भेअमिरापमी । सकेलजानमे जये यहनामी ॥ जे- 
ठो सत्यंकरण अरिदरता | सो भो परम भमिकी भरता ॥ तो 
पते शवेतकणएमे राजा । तेतजिरांज्य समहसमाजा ॥ गयेबस- 
मबनहवेसुबिशागी। पंतिनीएकगइ सैंगलागी ॥ चारु मालिनी 
मामानारी । ९ही गाबिणी पतिन्नत धारी ॥ उत्तर दिशि अति 
निरजन बनमें। भयोपन्र तेहें तोही क्षनमे ॥ ताही धर तत्ि 
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तहँ रोवत । इतने में आये बन जोवत ॥ सवन शअ्रविष्ठाके गए 

गर। पेप्पलअरू काशिक कंरुणाकर ॥ तेले सतहि बारिमें 
-घोये। सखी रुघिर हूटो नहिंजीयें॥ घसिपांथरपर ताहिछंडा- 
थे। ब्रणभों रुधिर कढो दुखपाये ॥ बेमकनाम रहो कोउताके। 
मे दीन्‍्हे सोसत बरभाके ॥ बेमककीसि असृतत्म जानी । थ॑ 
डितताहि करीसुखदानी ॥ दोहा ॥ पाथिरपरगरेतहां भयोअजां 
 समसयास । ताते 'तेहि सुकुृमारकी भी अजपारव सुनाम ॥ 
तिनके पुत्र पोत्रसों बढ़ो बश अतिभूरि। ते बिलसे वहि देश 
में बरबिभतिसों परि॥ जेणर॥ यहसुनिशोनक ऋषिदिज्ञानी । 
बसे फिरिसोतिकेसोंबानी ॥ बेशम्पॉयन मुनिर्सों सुनिके । भां- 
शत जनम्ेजय नुप गुनिके ॥ महंत सर्पमख पूरणकरिके। किये 
क्‍ . 9३१ 


शब्द... हरिबंशदर्पणः । क्‍ 
कहाकहियेमुद धरिके ॥ सोतिक कहे सर्पमखकीन्हे । तबजनमे 
टये आनदजानहँ॥ अश्वमेघ मख करिबो चाहे। सुनिसमहा 
..तिम परमउद्राह॥ ऋतिज मंत्रिहे दिये निदेशा। सजोसमा 
ने अश्व शुभभशा ॥ यह अनुमानि ब्यास तहँ आये। पति 
.. या बत दूर बैठाब॥ कुशलप्रइनकहि बूमि सुखारे। कहेभ 
.. मिपति आनंद घारे ॥ मनिजो किये आप मनभावन | भारत 
.. अति रसणीय साहाबन ॥ तासुकथा सनिके मनमेरो। होय न 
. दत्त चाहला घरो ॥ सुनि हम भारत सनि अनपाने । सो तुम 
सो बूमत भयमाने ॥ राजसय अनरथको कारण । कीन्हेधमें- 
शज भयभारण ॥ प्रथमाहें राजसय मखभारी । कान्हे सोम 
. सरस वृतथारा ॥ ताके अतयुद्ध जगन्नासन । भयो तारका मय 
: जननाशन ॥ किये बरुणसो मखअभिरामा। भो तब देवासर: 
. सयात्ता॥ नूप हरेचन्द किये फिरिआडे। भो आडीव युद्दता 
. पाते ॥ दाह ॥ राजसूय मख जो सयो तब भो प्रलय अघात। 
. झातामूत भविष्यके तुम सब बिधिसोंतात ॥ तुव अनुशासन: 
.. कोनहै लंघनकरता कोइ । प्रभतव कत दन्हिकरण राजसयक्क 
_ तुजाह॥ जयररी । यहसनिके बोले एसिब्यास । सत्यकहे तह 
: ज्ञान्प्रकास ॥ वैन मोहिं ब॒झे यहबात। बिन बूभे हमकह्योन 
_ तांत॥ तद॒पि न याते क्यो. बिचारि । हानहार कोउसके न. 
. टारि॥ काहरूप प्रभु निरमेंजोन । कॉन्हें यतनकरे नहिं'तौन॥ _ 
. करिहोकाहा भयको शोचि । अबजो कहह करहसो रोचि॥ 
वागिमंध मखचाहाकीन | सो नहिं होइहि सिद्धिप्रबीन ॥ होइ 
हि विध्मकेलक महान । ताते मति कीजे मतिमान ॥ पे यह 
_विधिराखे बिधिलेखि। कारहां अपशिसुखद अबरेखि ॥ अर्प्‌ 
_मैध में बिध्त अमान । तेखिकरे बहबिधि मधवान ॥ सो जो. 
_भूपति सकी सैभारि। अइ्वमेधतो करेसधारि ॥ कहेभूप सन्ति 
भ्रेमुनिराय।:दीजेमाबी विध्तवताय ॥ भाषेब्यास बिप्रपेक्रोध । 
मम 5 ्े र्‌ 




















हरिबंशदूपर॥...... रह& 
भूप कारेहि मखका अवरोध ॥ अब आगेसुत सपंशिर्मोर ।. 
करिेंहि न बाजिमेधकीड और ॥ कहेभपयहगरु परिताप । सब 
बिनाशक दिजकों शाप ॥ हमते अश्वनेधकोरोक | होइहिइ्हों 
बअयशयहि शोक ॥ पग बन्धित बर खगकी: भांति। अयशी 
लहे न स्वगे सुकांति ॥ दोदा। यहू बिंचांरि अति शयंभई लज्या 
भय परधान। ताते फिरि बसक्तीकछ सो कहियेमतिसान ॥ 
इवसमेध ब्रयज्ञके आद्र्तिको संचारः। अब होइहिके नहिं कही 





हिजनाम। होइहि काइयपगोत्रद्दिज कलियुगसें अमिरामाअ- 
इवसथ मख करिहि सो फिरि ताहीके बंश। राजसूय मर्खे क- 
रिहिकोऊ सुनिये तप अवर्तश ॥ ऐेण्ट ।कहे ब्यांससोमृप अब 
मविष्यकाहिये सुमुनि | जो आचरण अनुप गहिहँ कलिके नर 
सरल ॥ सुनिमुनिकहे बिचारे सुनिये जन्मेजय नपति। जीन 
ज्याचरण धारि बरिहेकाले चारोबरण ॥ पार ॥ क्वेँ्ट नीति बि- 
मुख महिस्वामी । दुखदप्रजनके असुपथ गामी ॥ हिज निज 
धरम करम सो हीने । कह है हंत तेज मलीने॥ बिप्राचरणएं शूद्र 
गंणगहिहे। शब्राश्रित के हिजजनरहिहें॥ छोटी जन जो सम्प 
ति पाइहि। सोई महत पुरुष कहवाइहि ॥ इखीजन के सुबश 
बिलासिनि। कचः मड़ाइ होइहे संन्‍्यासिनि ॥ सिद्ध अन्न जन 
बिक्रप करिहें । छिजगए बेदलचि मुद भरिहें॥तिय गणयोनि 
बँचिधन संचन। करिहकरि निजपतिका बचन ॥ तिय ठगिप 
तिहि और सो रमिंहें ।:पतिठगि 





ठगि तियहि ओर सो गर्मिहें ॥ 
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हैं॥ युवती आ| लव बह. कलियुगर्मे मति मोरे ॥ 
'दानी एकन शत सह याचक। कह यम अखायके पाचका 





न्‍ ह 


2०० मी हरिबंशदप्ः। कि 
कलिमे छ9ि विषम सम होंई ।रुवटपशस्थकी उतंपाति जोई॥ 
भनसों सखी जीवसब कैहें। संखपदाथे सर्पने नहिंज्वेहें ॥ जने 
भोधनकोी संग्रहँ स्थागी । अजापालिंहे पंथहितलागी ॥| देहा॥ 
हुराचार रंत आँपु ते सब में कहिहे दीष। सत पंथ गार्मी 
चाप की-निज सुख कहिहे सीष ॥ करिहें कुत्सित कम अंरु 
कथिहें ब्रह्म बिलास । कहिहे आपहि परम पट आनहिं मढ 
सहांस ॥ इस्री बंश कहें पुरुष मातहि पितहि दुराय ॥ ति|सि 


दुश्शीला तरुणिसब हवेहें कलियुगपाये ॥ जेप्ण ॥ तह प्रतक्ष 


क्‍ तीक॑ विधान कीपमाए होइहिं अधिक। 
छुद्र ढसिकी ठान करिंहे कंलिमें नशसकंल ॥| जयकरो ॥ हथे 
अमक्ष्य भक्षकसंब लोग । सदा अइन्द्रीजित कूत भोग ॥ या... 
चन दात्ति बिप्रकी जोन । करिहे क्षेत्रियं-आदिक तोन ॥ पर 
बन पर तिय हारक सबे-। कहें कंलिके मानव खंब ॥ होइहि 
तस्कर के अधिकार। त्रांता करिहि कंपंट व्यवहार ॥ ढेंहेबलु- 
ले शस्यके चोर । चोरी करिहिं चोरकेचोर ॥ पृत्र पितापैकरिहि 
निंदेश। नहिं सुशीलंको रहिहे लेंश॥ आपाहि पालक आप 
हि चोर। रक्षक कहे मिक्षक घोर ॥ प्रीतिरीतिकी करिअनुरो थ। 
बढ़िधि परस्पर परम बिरोध ॥ यहिबिधि लेहिकेलियगं को 
जञरत । बढ़िहि पापको पुज अनन्त ॥ लखि बहु कृत्सितंकार- 
पछिद्र । जाईहि जगमें पूरि दरिद्र ॥ उत्तपति ह॒वेंहें मानव 
_थोर। 38:80 बेन चहुँओर॥ अंज्न बसन सो मानव 
पीड़े | बसिहें जाइ बननि में ब्रीड़िं ॥ खग झगभीन कुन्द फल 
- खाब। जी * अनबेी धारिअचाय ॥ जेपीरिरहँगामन माह। ति- 

हहुँ केध्ठ देह नुरनाह ॥ राजाप्रजा अनीति अधमे। करिहेंनि- 
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क्‍ हरिबंशदूषण/श॥... रछ4 
भोग रोगसों;बाय ॥ दोश-॥ तब कब दिनमें जाइगो कंलियग 
करि निम्रभोग | आइहि सतयुग पणय मय सख लहिहें सब 
लोग।॥ ब्यांसदेवकेबचन ये सुनि जनमेजयभूप । हवे बिस्मि- 
तकरजोरिद्रामिबोले बचने: अनप.॥ ऐसे पापी -जीवइमिपरे 
पापके धांम। किमिसंतयग लहि तेंलह मोद परमअभिरामी 
कहे ब्याससुनिय नुपति हवे नरसबबिधि छीन। व्याधि आदि 
बहुभांतिकी लहि पीड़ा दीन ॥ हवे आरत तब बिषय ते 
बिषम होतह चेति। ब्राहित्राहि मगवात इमि रटलावतहित 
हेति॥ पापपुंज मिटि जातहें हवेते सिगरे शुद्ध । पुएय पृरुष 
हवेजातहे रहंत न तेक विरुद्ध ॥ तब यहि विधिसंतयगप्रठाति 
हात सुनहुनपतीन। जिमिक्रमसों बढिहोत है प्रणराकारोन॥ 
तिथि अरुबार नक्षत्र सम अ्मत-रहतयुग बारि । तथां लहु 
नेप जीवकी गमनांगमंन- बिचारि ॥ शोर ॥ लह॒त जीवयह 
भूप सुखदुंख आय पुणएययश | निज कझृतके अनुरूप युगअरु 
समय प्रमाणते॥ सूतपुराणिक पर्म्म इमिकहि फ़िरि ऋषिसो 
कहे ।यहमविष्यकलिधम्मकहि मुनिव्यासस्वपद्गये ॥ ऋषि 
आस्तीकहि आदि सब ऋषि निज निजसदेनगे। जनमेजय 
आहंलादि आयेहरस्तीनंगरमावि ॥ गेषकलु दिनमेब्रफल हित 

पे। अग्वमेध मर नप-आरोपे ॥ तहँ अध्यय्यु वेद बिधि 
लीन्हें ।हय हियप्राण संत्रपढ़ि दीन्‍्हें | तेहि बपुष्ठमा रुपकी 
रानी। पजनंगई मोदसोॉसानी ऐ तासुप्रभालखि इन्द्रजी भाईं। 
प्रबिशि मतकहये सधि हरपाई ॥ क्रिब पुष्ठमारानिहि निजब- 























स कीरह सत्वर मेधनबबेस ॥ यहँसुनि जतसेजयरिसि आई । 

कहे अध्वय्यहि तिकट बुलाई ॥ तुम बध किये बाजिफेकिसो । 

जाते भयो उपद्रव ऐसो ॥ सुतिबोलो अध्वय्यु बिंचारी। यह 

बध कियो शक्रअपकारी ॥ कह्ेभूपसुन्ु दिजमनलाई। यहतव 

ताई॥ तजिममंदेश जाहुमतिबिगरे । सुनिताजि 
0 

















एछए....... हस्विंशदपणः। मी कल। 

द्वेश गये ते सिगरे ॥ दियेशापतब इन्द्रहिराजा । लम्पंट शक्र _ 

किये यहकाजा ॥ अब तेबाजिमेध मखकीई । करिहिंन भाग 
लोपतम्नहोई ॥फिरिन्पप्मन्तंह परमेंजाई । कहतभयेआतिरोष 
बढ़ाई ॥ असती बपष्ट महि गहि जबसों । मेथुनकीन्हें बासव _ 
तबसों ॥ तासव्याग में कीन्‍्हों ऐसे | बिषयीमर्दित सजकोजेसे॥ 
बेगिकढ़ेममगइतेसीई। तासुहेतकछु कहिनकी इ॥द छ यह सुलिक 
गन्धर्बपति बिहवाबस परबीन । कंहतमभये क्षितिपांलसों ऐसो 
बचत अहीन ॥ नप बपष्ठटमा तरुणि है रम्भाकोी अवतार। 
रमे शक्तके तहिं भयो कंठुअपको संचार ॥ किये तीनिशत . 
यज्ञ तम ताते सुरपति तेखि। किये विध्तयहि भांति यहि सू्े 
-थरमे देखि॥ दोष ऋत्विजनको मं कछ अरू बपुष्ठणा कोन हा 
भावी भाषे दोष कछुतो न ॥ करहुत्याग मंति 
ऋत्विजनकोी न तरुणिकी मूपः। कोटिभांतिसों होतिहें होनी 
जीने अनूप ॥ घहसुनि:जनभेजय नपाति, घहणा-नकेये ताज 
कीप। तिय अंरुबिप्रन पूषवत्‌ करि सुधर्मसीं चोप॥॥गेए्ठा॥ 
है शुभकथारसाल सुनेगुऐँ अरु-पढ़ाहिंजे। तेफ॑ल चारि बि- 
शाल लहे लहें बांबित सकल ॥ दोष ॥. बे यहि अध्यायमें 
कहे ब्यास मुनिजान। जनमेज॑य क्षितिपालसों:'कलि भरव्िष्य 
सब तोन ॥ अरु ज॑नमेज॑य नपककिये अश्वमेध वरयज्ञ ।' सो . 
बन बिस्तारसों सुनियेःसकल कृतन्न॥ अप 
>ड्रतिशीदरिबंगदपणेभविष्यवणीनोंनासद्रात्रिशोपध्यायः 8२३) ४ 
“दादा ॥ बंशमस्पायनसोी कहे जनमेजयः क्षितिपाल । सोमन ना 
होते ने तंप्तसुति अ्रभुकी कीर्ति बिशाल-॥ ताशयण | केतनेदि: | 




















अनुरूप ॥ आदि पुराणनि बाचिअरु ब्यासदेवसों कोर्शे।ग-.... 
िराख्यो-जैहिमांति तिमि सुनो कहत हों बाएं ॥ सौ सम्परण 
कहिसंके कोबिधि आदिकसब)। निज निज मतिसम सबकहत 
नाशयणंगएपर्ब।बेदिकज्ञानीशम्भविधि सरऋषिगणकोनित्य।.... 





जोगुणबिविध विधानसों लायचारुचितचित्य ॥ सोनिगुणीसों: 
संगुणसीकरताकारणकार्थ। सोमनबुधिक्षेत्रज्ञप्रभन्यामफ्समय... 
समायासासुदिवधदेवसों सोसुमृतआधिभूतासोबक्ाबकरब्य 





सी मप्रधल तं॥ उठ ॥ शाक्षेतिपाल उदारंयुगप्रमाएं 
सुनियप्रथंम | अरुयुगरकोब्यवहार धरम अधमेसुकमंके। बंसूर 











चारिशतबरपके॥ च॑ 
प्रण धम सुझाढ़ चारु चा 


8॥«७ 
जे 





बरघहजार चार सत्ययुग भोगवत। द्योसल्थिशुभचारि चारे..._ 
चारिसहस शतआठबरपसत्ययुगमेंबिशद।.. 
रिशुत्ि चरणसॉ॥तपबत-अ्ुतिरते. 


बिप्र राजदत्ति रजक्षान्नसव | कृषी बदृश्य अक्षित्र संबंहिंशुद्ध._ 
सेवत सदा ॥ शेर ॥ बरघ-हजार तीनि परमाना । जेतायुग 





कोमोंग बिधाना॥तीनितीनि शतसन्धि बिचारे। तीनिसहस 


के ७ 





पट शत अंधिकारे 


॥ तीनि चरएसों धंगे बिराजै। हवेंदे घट... 


धर्म बिधिसाजे॥ हापर दोयहजार बरीशा।भोग भोंगव्त 


सुन अवंनीशा॥ है| है शतहे सन्धि समेता। दोयहजार वा 
श्शित एता॥ लहांधर्म है पदसों सोहे। हते दपद अधम जग 
'मोहे ॥ कजियुग सहस बंषेलों विलसे। शत शत बंषेसन्पि हे 
संरणे ॥ एकहजार दोय शत मानोा।धर्म एक पदतामचिजातोआ 
हथे व्रधम चोपद बज़वाना। चारिबरणमें रभे सुजाना॥ यहि. 
बिधि!सहसब र्‌ रु कु पचारो। बीते विधिकेदिवत बिचारो ॥यहि 

















२४७४७... हर्बिशदपेणः। ' हे 
की॥ सिंधुर्सीरेत सरसागर जेते। मस्माशेष होहिंसबः तेते ॥| 
सबंतेआात्मअंश परिहरही। सानदलीन कं करही॥दोहा। 
सुरपतिलों अरुकीटलों इहे ब्यवस्था भूष। करिप्रभु हवे सह- - 
साक्षघन बरसे बारि अनप ॥ जलमय करि ब्रह्माएडवर अम- 
ले अनुप अगाघ | शयनकरें तामधि सुचित प्रभु अददेत अन 
बाध॥ गेल ॥ सनहु उपहम सुने तबकी कथा एक बिचित्र। 
चिरजीवि मारकैण्डेय मुनि सर्बेज्ञ परमपवित्र ॥ तीथहित प्रभु 
केउद्र सथि-म्रमत अ्मत उदार । बदन मससों आइ बाहर: 
कढ़त भेयकबार ॥ जादहीन अगांध तहँजलपूर पसरी देखि। 
सोहिभ्रमिचकि गुणतः भे निज हिंयो अ्रमसों भेखि ॥ लोकहे 
यह कोन जहँ नहिं सूरशशिगिरियाम । पूरिवारि अपार चहुं 
दिशिरहो अति अभिराम॥ शोचिद॒ृमि शयसीय पुरुषहि ल 
खतमभे तेहि काल। सजल जलद्समान इथाम सुशल सहश 
बिशाल ॥ चलेढिगठतान्त बसमन तहादिवंहिहार | खासमा: 
रुत में बिबशक्के गये उरमें फेरि ॥ लखें यहसो तहां मुनिगुणि 
रब्रप्न विधिअनुमानि | पू्ववत फिरि रमन लागे-तीथप्रतिसुर 
'खदामि ॥बषे सहसन पर्यटन कीरे लखेतहँ सर्बेली क। नदी 
'गिरिबन उदावि सातोही पपुर चहूँ ओक॥ नांग नरसुर असुर_ 
सिगरे इन्द्रविधि शिरमोरि। देखिमुनिफिरिकढ़े बाहेर पायशु 
चिमुखपोरि ॥ लखे तहँ जल राशिमधि बरदक्ष बरबर पंत्र। 
पत्रपेकारे शयन क्रीड़त बालअज्भतः तत्र ॥ ताहि लखिमनि 
चले पेरतःतासुढिंग भय पूरि । मनिहि लखि सो बालबोल्यो 
मेप्ररवन बलभूरे ॥'श्रमंत कितहेपुत्र सादर आउममढिगे 
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हंरिबंशदरपेण + । . दर . एफपू जा क्‍ कर | 


कांति॥अंगिरा तवेपितामोंगेपुत्र मोहिंअराधि। दयेतबहमतु॒म्द 





करे दीघाय अतिविंधि साथि॥ परम आत्ममेरेतम मोहिंप- 
'रम प्रियतपधाम। नतेरुकीइत मोहिं लखनहारइमि यहियाम।.. 
देोडा ॥नारायंणके बचनसूनि माकेणंडे तपरेन । शिरंघरि पाणि..._ 
प्रणामकंरि सानेद बोलेबेन ॥ प्रभमें जान्यी चहतहों तंवमाया... 


कोमेद । कोतुम बटदलपै करो शिशुहे शयन अंखेद ॥ सुनि 
अभुवोल ब्रह्महोनारायए अभिराम । होंमें जगउत्पति करने 
कारण कारयकाम॥ शशि रबिंमारुत अंग्निमेहि नभोदिशिन्र- 











सबायु बशजाय। प्रभकेउरमधि पूवत बिहरनलगे सचाया 
औरठा॥ सहस चीकंडीचार युगमिति निशि इमि तहूँ बिते ॥ 
इंद्धित किये उद्दार जग रचना प्रभु चावसी ॥ चेपर | तब प्रभु 
हरथे दये हलाई । बारि विंचारि कलसुखदाई ॥ उरसोसेश्वा- 
रिकेहालत। भयों शब्दतेहि मभंगुण पालंतं॥ मारुत मयी 
अ्ंगठफिरि ताते । मन्थित भयो उदधि वहजाते ॥ प्रगठों तह 
मारुतसों पावक। जारन लग्सों वारिसों भावक॑ ॥ जरेबारिके 0 











सम भो भारा। योज॑नकइक जांसुबिस्तारा ॥ तंब॑ जाके मांणे पा 
'परमप्रबीना। रुचिसों किये विधिहि आसीना ॥ तेहे कमल- 
हि भूदेवीजानों । केशरंकण सबपरबत मानों ॥ सुमचसगण 












नतरजितने। हैंपताल आदिक सबतितने ॥ होबारिजके चहुंदि 





... नहिं.कछु शोच | होहु:* 


. २७६... हेस्बिंशदुपेण: 
. शिबारि। चारि ससुदते चहुंदेशिचारि ॥ सबके अध पन्नावलि- 
जहँ। जाहि:तामसी जिततेतेहें 0 यहिविधि सानस सूह्ठि सोहा: 
 बत॥ बिरखे प्रभु परप्तानिधि पावन ॥ढोश।॥ तबप्रभु_ कह अनुर 
.  मसानकरितामस राजसरूप। संघकेटम हेअसरबरकीन्हे पगट 
अतनुप]॥ तेजंगम गिरिसे महत प्रवलसरोषरउद्ग । पाणि पाय. 
. के/चलनसों सन्‍्थनकिये समुद्र ॥ फिरिते-उतपलमे बिहरि पु 
: चतुरास्यहि-देखि। युद्धकरेनकी उादितहने इम्रि बूकतमेतेखि॥ 
. कोलुमकासों होपगट क़त बिलसतहो अन्न । गनतनमोको सो. 
' हबश बनिमंजुल चोबक्त॥गेरठा॥ मोहसयेयेबेस सनिसधकेटभ. 
. घसुरके ।सस्मित राजिवनेन कमजासनइझ ! मे कहतमभे॥ पल 
 थोग:इतिबिख्यात:जगर्मे परम पुरुष भहान। तासु-सम्मवही 
_ संरुचिहृतकरतयाग विधान ॥ कहते भे तब असुरसोसी परम- 
..  नहिंकोड आतन। लोक मोहित करत हम के प्रगट युगन महाना 
. कहेबिधिजों योग युक्कन ते परे अभिसम॒:। रँचत गुणमय सू- 
. पिखष्टा जोन आर्चद घाम ॥ हृषीकेश उदार उत्पल नाम प्रभ 
.. फमनीय। असर सुर करि.समरकारेह तुमहिं ते समनीय ॥ ब- 
. खत सुनि मनि असुर ते-मंगवाल के ढिग जाम । कहे करि अ+ 
. शततिहमहिंबर दीजिये बरदाय॥ मरे जहँ तह मरेयाकी हमें 
आपुनके सुवन बर बीय्यवात अपोच॥ 
.. कहे प्रश्न तुम हीह गे सम पुन्न बर बलवान । हिरण्यक्शिपोत्य- 

















.  तिःसमय प्रदत्ति में सतिमान॥ मांति,यहि.बरदान दे .फिरि 


.._ रोष अति,बिस्तारि। नाश तिनकोकिये प्रभु ऊरूतपे धरिमा< 
. रि॥ तदनु बह्मा ब्रह्मविद तेहि कमल, पे गहिचाय। किये ढू- 
..  रुतर घोरतप बरबाहु ऊध्य उठाय॥-फिरि स्वयम्भु ज् चिन्त्प्‌ 








हरिबंशदपए: . एछछ 
 बचन तिनक समुद सुनि विधि जपे ब्याहति! सीन | तीनलीक 
समान! जे क्ृतवानबिग्रह इना॥ प्रगटि क्रमसोंकहे- ते चततरा- 

स्थसों यह बातः+ देहशु मद लिदे: करहिं सो अवंदा- 
त॥कंहे विधि इन ब्रह्मविदसी बकि-कंरह सचेन)कहे ब्याहेत 
मुनिनसों जिमिकहे विश्विसों।बेन-॥कहेबिधि तुख बह्मकी स्स- 
>शण करहू सश्रम। लहे; ते ब्रह्मत्यत्रह्महिं सुमिरिसकयसनेम) 

फेशिवोधि-निर्ज अल सो प्रमष: करि बरंबाल। बिहरिजाय:_ 
_ प्रज़ापतिम प्रभावंनधबिशाल ॥5ाँदा॥ त्रिपदाजननीवेदकी 
: गायत्रीशुभखानि।कोसिरंजे सिरजेबहुरि!ब' 




















गज 'समुद्र अखेद ॥ दक्षमशीची अतन्रि सति पलह पुलस्त्याव- 
शिंह। करत गीमत मग॒अगिरस प्रजाफरण बंसदिए ॥ निज 
हादश दृह्चितामकोःदक्ष/योग्यताः चाहि। सुतः मरीचिंये ः 
पहिदीन्हे विधिवत ब्याहि॥ नअंदिलिदितिदत मनि कहीका 
ला धप्रैधां सजाम+सरसा कोंधा!सिंहिका अरुअनायं सुखदा- 
ति॥ बिनता अरु।कद् प्रभेति यें होदशः तपतनिष्ठि। कश्यप इस... 
में करत भेःविबिधःभांतिका सक्ि। फेरि सताइस निजसुता... 
'दान्हं दक्ष स॒जामः। सुधनआत्रके चन्द्रमाह कारसुयोरय अनुर 
' साल है मिरमिंदयें विथि धर्म, कहूँ लक्ष्मीकीतिं बिवारि।साः 
ध्याओरश्मंसंत्वती लिखता पांद! सतोशि॥ निज तक आधे सी 


शव है' विधिं पत्नी जोन। गछारूप घारतः भई कास्ये साधती._ 


























 दशारुद्रजेकामदातिअभिमाज्ञितअजकप्रादर्ाआब्यापिअर 
प्रराजित भगंधांना। दहमतःपिनाकी इंश्र्सेवानी सुखंदानाः 
 आहिबेध्यःकामद्सपर्ुः ओर के कप्रोज्तीआति:) निऋते सूप 
ग्यारह परम रुद्रः लह अतुसानि॥ गठठपम-आखव सकल 
कुछ ।एकर्नश-महिषाद बहु! प्रगंटित भये के 

99) 






छाप हेवेरमि/बीन्‍्हे उत्पत्ति भ्रथमणएकार 


शर्ट . हरिबिशदपेणः.। गा 
_'नेष्च॥ प्रभेवच्यवन महिष बलधुव अरु तनूज इंशान | बि- ' 
शरवाबसु सावमाति अरु बिज्ञात्मा सन परधान॥ सुरभी अरु 
बिधिसों भये इतने सह विस्तार। अब कहियतहें घर्मसी प्रग- 
हे जिते कुमार ॥ लक्ष्मीसों अरु घ॒मसों प्रगंटकाम अमान । 
 साध्य शेल ठुष नांगमे साध्या सो मतिमान्न ॥ धंरधुव बिश्वा: 
बस निकृति क्षम अरुयोग यषान । सोमबाय ये घमे शत सर- 
सा सोंसुखदान ॥ भे-बिहवा अरु घमे सो विश्वेदेवा सबे। 
और घधम्म के सुतनके सुनिय्ने नाम अखर्ब ॥ अग्निचक्षुहनबि 
ज्योति अंरु बिरज शुक्र साबिन्न। बिश्वाबसु साठ॒क्टि अरु प- 
 नतग अमृत मित्र ॥ नियधिजपोन बिर्सावसु आदुति ओ चा- 
_ रित्र। परतापन अस्मन्‍्त अरु- अरुचिररश्मि पविन्र | टहहूुत 
 अरुदहत बरइते मरुत गणबेश । घधमेमरुत्वतिसों प्रगदिसीहें 
 सरुचिसुभेश ॥ दक्षसुधमोसइूपा ओरबपृष्मादेव। विश्वावसु - 
. बिशवष्ण अरु स॒ुपवागं शुभ भव ॥ और अनुत्तम हारि नंहिं _ 
: अर रुरुतेजस शक्त । बिइंवद्व विश्वेशकोबिश्व तननि किय 
- ब्यक्ष॥ भें कश्यप अरु अद्तिसों ये हांदश आदित्य । बिष्णु _ 
- इन्द्र व्वष्ठा बरुण भग रबि तुषा नित्य ॥ मित्र बरदअरु अश्य 
 साअरुसन अरु परयन्य। ये हादश आदित्यहें सुखर प्रम 
 आनन्‍्य ॥ प्रगट सयें आदित्यसों सरस्वर्तामें आम ।रूपश्रेन 
 प्रबपुश्रेष्ठ ये दोऊ पुत्र अभिराम॥ में सुदेत्य दितिकेसुबन 
. दनुके दानव बीर | कांखकेय राक्षस असुर कालाके सुतधीर॥ - 
. आध ब्याध ये प्रगट भे अनायषा सी बार। सयेसिहिकासी प्र. 
- गट ग्रह गरिमाके गार ॥ भई अप्सरा अधासों मुनि सी भेंग- 
_ न्थर्ब। अरु हिसोंकद् गिरि 









. बराजिगरू शुभरू ००२३४ हि १ प्रादुरभावक्षे बदितसो: 
गा सब ध्ति ि'बरणे पहि बचाव जिसे हपायना ससुर व 





_ हरिबंशदर्पणः । २७६ 
मुनिवरके ये बेन सुनि जनमेजय नपकहे । पूनि कहिये तपऐन 
गाण ब्राह्िक पावनिकथा ॥ बेशम्पाति सुजान यह सेनि आ 

नंदगहतभे | मनवशकरिमतिमान संनहभपंसोकहतमे॥ रेल) 
बह्मके सम्बन्धसों सम्बन्धजी इतिहास । समहसी सन्‍नड हे 
नपं राखिमन मसपास ॥ बृह्मप्रभ अब्यक्ष सतहवे आंत्मयों- 
निजरूप। ब्यक्त असत अब्यक् सत के लसत परमअनप ॥ 
दिव्य अबपुष दिव्यवपुबर भूतपति बिभुईब्ि । प्रभवयनजंग 
कस्पकेकरि सकल कल्पितशीछि॥ अचर चरचर अचरचर- 
चित अचरंखचर अभिराम। दारुगत सत दहन समक्ृतकंस 
कारणकाम॥ सुनहु भपति प्रथमसों यहकथा अंति रमंणीय। 
जबाहे पुरुंष पुराण रुचि 











चेनिधिं क्षीरनिधि शेयनीय॥ रचोजग 
में किये यह अनुमान के गणवान । भये गुणसों तबहिं प्रग- 
दित पञचभतमहान ॥ आत्मयोनिज तंद॑नु हमे कम लंस्थ करि 
अप्रममाभ) रचें जगपंबंव्त गंणिज्षखिं वेदकी करिध्यान॥ बारि 
मंधि महि घलन॑लागी तबंहिं आरत भाखि। कहीं प्रभ मोहि 
जे हिंये करुण।राखि ॥ भूमिकी सुनि बिसय प्रभुबाराह 


को बपुधारि। दांतपै घरि मेहिहि कीन्हें ऊर्ध्व स्वयशबिचारि॥ 












शडजिमि मांत्तण्डप्रंचलअवालं॥कंढेत मे तेहितिजमएडलमध्य 
ते शाचिनामं। सोममंएंड्ल रूप हवे बिधिलोककृृत बबिधाम॥ 
सोमके मुख चारुते मो कढ़ंत श्वास अखेद। बायु अक्षर मयो 
जामेह नपतिं सोई बेद ॥ योगमे बरज्ञानते सो मयो संजतअ- 
मंद्‌। लोककाय बिराट पूंठष दिव्य कहेँ शुभ बन्द ॥ भूत भो 

पतिब तासमयचेंतन्य। मृतमब्य भविष्य हृश्यसत 













तिक॑ मातकी सब र हि 
“मयगन्य। जीव॑बंशइदियनके हवे मोहिं ताहि भुलाय। विषय 
प्रिय हवे कम करिकरि भ्मतसुखदुख पाय ॥ ज्ञानबलतेबश्य 
करे हन्द्रियनक् कतयोग। चेतितहिंबह्मत्व पावत साथिपरम 
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क्‍ हश्बिंशदूपेण।॥....  /. ययखर 
. अशोग ॥ देाड।परजास्पाहे जीवात्मापरमात्मालविधान+ करता - 
है छाज्ञान अरु योगज तिश्मलझान।॥ क़ठ़ी। लेज: जेहि बेस्ि 
क्षिति तेहि लुविज्वर साविभूष । इेइचेररांखे सवरुचिसों निर्भिस 
भर अनूप ॥. जेहि सुबरण ले मेर पेलसे आपमय ज्योतित 
.. जासुज्याति बेलाक्यम्र तिजरा वि अमल खतोति॥ प्रमेटकिये 
.. निज आस्यसी प्रभु चतरास्यहि तनत्न । प्राणबाय हिजइन्हुकहँ 
.. झरु अमिनिहि ऋतसन्न/॥ बंह्लोकः सो शंग्ी मिरि सुश्गण 
.. कोभोन-। एुकल्ञक्ष अरूः:एकर्शव -योजनऊंचो तोनवा इतनोई 
_.. चहँदिशिगाणित है बिश्ताश्तः विशाल ,। अरु अखंख्य लेहि. 
. अहत हैंजे ब्रह्मज्ञ रसाल॥ शत्तःशतें पोज॑त़ उच्च: है चहूँदि: 
हर हि शि्मे बरशेल् | बह्ष बिल्ोरी फहतेहें ग़॒ 













































णिअ्संरूय गुणकेल॥ 


प्रालत जगत कंडणानित्रि मिराम॥ जोनबहमभे तेज है ब्या- 
.._ पप्परित सबसे लाहि। बह्मकहँत हैं बह्माविंद हानसिन्ध अबगा- 
... हि॥ तीसलोकमे प्रगट है माण प्रतिष्ठित बम । बह्माके दिल 
... को भग्यो'हेजबतेआरम्भ॥ प्रेदउक्कि बज्ञादिजे कम सकलसुख- 
. बद्वाप्तें॥ ते है. गाण क्रियमाल लित परमंञ्रातममहित जानि।बह्य 
-.. भूल आत्मादिको विशद अहत्वानिश्ेत्रि। अरे सुभाविजंग जलन 
.. के बहुबिधिके अवरेखि ॥ इन्द्सरुत बरुणादि फे शब्दन कमे 
पनेक। कहेसबे पे सबे में हैं सबई प्रभुएक॥ स्थ॒ज्षसूक्ष्म वे: 
ः डिरूप गुणिलेह ॥ ससरूप-दर्शत सहश ज्ञानी कहे 
- .. खतेह॥ सोद विधि भाजान तेहि देषी सहित बिलोद। बिरचि- 
हा ही रे 2२०३ घहित सुम्ोद १ गंगातापीं प्राह 


शिवकी अ्धियेक:।: लीतिस बह आर ह ते जिपराति: 
४६] (5) [38.० |, 3 ४ 58 0 8 25 जे $ 2 र्घः हि पी 
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-भहबास । दुस्तर बांनप्रस्थव्यरु हवे सनगस्थ संन्यास क वेद 
बॉनचिकीन्हें मनन उपजैज्ञान अमन्द। निठतहोतल हैं कर्म सब 
_पूरतपरम अमनन्‍्द ॥ ऋब नृपकहिये योग-विधि जोनज्ञानमय 
अ्ज्ञ।अमलअहिसाम्रोक्षप्रद करहिंजाहि सर्बज्ञ।उत्तम शुचिसु- 
प्रदश्थकरि सिध्यासन सुप्रयोग । उन्नत उरनत थीवरहि दश- 
सेनि अक्ृतः सैयोग ॥ बामपाणि तलपे सधिर:शभकर एप. 
सुदक्ष। राखि नांमिठिंग रहे अचल मंदियोठ दगपक्ष॥ मन- . 
हैं स्‍्ववश करि यतनसों जीव ब्रह्मलेजाय| रांखि मध्निपैज्ञान 
 चष सोनिरंख सुखपाय॥ प्रणवात्मक पुरुषहि जपे लहि भ 
मध्य निकेत | सो सा्वेबते बिंवमिव विष्ण अचित्य सचेत ॥ 
-बिशद्‌ बेदमय सज्ञखह योग ज्ञानमय रूप सीक्षद अम- 
ले अनन्यक्रत अप्रतिम: परम अनूप ॥ भये ब्रह्मके नेत्रते 
ऋषग झएऊे यंजर सुवेद । सामअथनंण जीमे अर शिरते मे 
प्रखेद ॥ शी शरण बेद के यीव बाहऋगबेद । हृदय पाइचे 
हैं साम अरु यजुकाठेचरण सभेद॥ बेशम्पानि मुनीशलों सु 
निके योग: विधान । बूझ्त जये बिचारि इमि जनमेजय मति- 
मात्र | सनसों जास अलब्य बोधे ऐसी दुस्त्र योग । मुनि- 
बंर तांके लहमेकी कहिये प्रगट प्रयोग ॥ सुनि मुनिकहे सही 
सुर 'कुरमुख बलधेन मुत्य। मिन्नवते नहिं: बांयसों सिडहोल 











































आढदकी ज्ञानमय सो कारणाहे पं ॥ क्‍ 
बिद बाह्मण बिहुप बिनीत । बृह्मकर्मरेत नियत ततिः 
इस्द्रीजीत॥ अपुतर्मव भावज्ञतजि और भावके कम ।साथे 
मते बोगसो ज़ानि युक्षिको संमें ॥ छुटि इक्द्रितके बन्‍्चसों 
जहैे परमसपद -तौन । इच्द्रादिक सुरगणनको है दुलेअपदजीन॥ 

क्‍ उप . हे 





श्टर्‌ः हेरिबंशद्पणः। कु 
. लेजमध्निप राखिजब करत योगबविद्योग । उठते धूम तहँ बह 
. बरण कहते अतिज्ञ सलोग ॥ तहां धमते मेघ हवे बषेत बारि_ 
- उदार। प्रब॒लंहोततब मध्निप मानस अग्नि बिहार ॥ परसत 
हैं सब अंगमें सहसन तास फ्रंग-। प्रबल्नहोत तब वाय लहि _ 
ग्निवारिकी संग ॥ अग्निवायु जल भमियेसबंधात सम्पन्नत 
. सम सुभावते होतहें बरंबीजिंत्व प्रसन्‍न ॥ तब मूमधि जोबह्य 
. प्रभु सक्ष्म बिराट स्वरूप-।-ते तहँ बिरचत हैं बहत सक्षम प्र 
 भतिंअतप॥ तेसब प्रारेत बह्मंसा सुख दुखक ज्ञातार। बसे 
. थोगीके मध्निमधि तपंसुनु करत बिहार: ॥अथचेष्ा आरब्ध 
. ते मत्तिसक्ष्मः क्षितिपाल ॥ तासु स्थूल तनते निकसि देश 
. दिशिज़ात अबाल॥ ते बहुभतहिं लहतहें लयंलहिके तत्रेव। 
. कम बच्धते छुटत है जिमि जाये यत्रव ॥ यज्ञादिक शुभकमेकरे 
.. पिल्मार्ग हवे जाय। पुण्य भोगकरि पतन हे जन्मलेत इसमे 
. ब्याय॥ पदते गिरि नसबाय अरू तेजधूम घसबारि । महिमें / 
.. मिलिफल होतहें कमेसों लेह बिचारि ॥ फिरि जीवनकी उद्र 
- लाहे होत सकम रसरेत। गर्मबासलहि प्रगटि गुर होत जु- 
- लहिेके चेत ॥ हवे अब्यक्कसो ब्यक्षइमि बह्लसनांतेन आप। 
.. विया विद्या सहित नप बिहरत नित्यप्रताप ॥ बहा सनातन - 
.. देशइमि करि युगकइक बिहार। लीन आपुर्मे लेत करे करि 
. सबकी संहार ॥ ररठा ॥ सुनिवर बेशम्पानि फिरि लपसों इमि 
. . कहतभे। प्रश्नोत्तर अनुमानि परम प्रशसा थोगकी ॥ बहायक्षे 
. बरयोग करन लगते जब बह्मविद। कहत वेद्विद लोग होंत॑ 














क्‍ क्‍ हरिबंशदपणः | श्ट३ 
नते निकसि रबिसो नभसि रमहिं अंब्यक् | तेजमय ऐड्वर्य्य 
लाहे राबे आरतल सहश बिमांत । होते रसमें तेबरुण परयन्‍्य ; 
शशि समतात ॥ पार्थिव ऐड्वर्य्य लहि निल लहृत दिव्य सु. 
गन्ध | दिव्यवाता सुनंत लहिजन दिव्यकोी सतंगन्ध॥ सिद्ध 
करिके योगनप नरहांत बह्मंसमान ॥। तच्छ गणि ऐडवर्स्य सब _ 
हंढ़ चिन्ति बंचझ सहान ॥ अन्य धारण धारि जगदाधार बह्मा 
बेह्म । परम थोगी:करते मानस बल्न कम अरस्म॥ चक्षते व्यू 
प्सरनि जाये नासिका ते सर्ब। यक्ष तंम्बर किन्तरादिक गान 
बिद गन्धर्॥ बह्मयोग विधानसों योग्य योगी जानि। रचे 
ऋषण्यजु साममें श्रीवेदबाी मानि ॥ मावयोग सुमावसों बिधि | 
रंचेकरिअनमांनं | भत अत्माजितेमबमंधिं अ्रम तेहे मतप्रान ॥॒ 
रचे पदतेसहगज मृगढंक्ष तृतसंब जाति। गईहिहियते बाह 
'ते पक्षीन आनंद राति ॥ रचे भते अगिरंस अरु भग॒ सनिहि 
अंभिराम। भालते मुनि नारदहि बिधिरवे आनदधाम फ मू- 
_ध्निति बिधिरचे सनंत्कुमार तंपबरताहि। सोमकी अभिषेक करे 
हिजराज कीन्हेंचाहि ॥ लोक॑अरु अस्थान अरु तत्रस्थमांति 
अनेक। रचेब्ह्मांसरुचिसों बहुरूपसहित बिवेक ॥ तंखसाख्य 
संयोगयज्ञ सभाव बर बिज्ञान। क्षेत्र अरु क्षेतत्ञ सम्भव (नव _ 
कालप्रभान ॥ सर्वमयसो रच्यो सबेहि सबिधिविधिसुखदान। 
-सुनहुजनमेजयमहापातेशाखाबिद गुरुज्ञान ॥ योगंबोधेयहकह 
जो करि मक्क पंदजन लेत । कहंत अब कृतकर्म- कमसों जोन 
यह वहुंदेत॥ यज्ञ अरु बतदान तप आंत उम्रकार सुद्झकी_ 
_स्थेछ तन:तजि सक्ष्म तनमें, जाय बिधिके लोक ॥ केश्पंभरे. 
बंसिमील विधिम होत लहि केल्पांत । कल्पप्नगादतनय पे ह गा 
रिहोतहें ते दांत ॥ देक्ष अभिमरीचि नारद आंविश्ञार्नद्एन। 
दक्षको इतिहास कहियतु सुनहु उपति सचेन । हेड ॥ दुक्ष 
. 9४७ 

































.. शट९ .. हस्विशद्पणः। 
.ग्रज़ापति करत मे उत्पति प्रजासक्षम। ब्राह्मण क्षत्री बेटयअ>र 
 रुशूद्र चारि ये बण ॥ शुद्ध सत्वभ्य बिप्रः अरू सत्वा सजा मय: 
छात्र॥ सधरमजों सथय बेश्यअरुशद्र तमोमय पान्न-॥ एथकुंघर 
. मेयेसवे भ एकरूपअंभिशमः) ह आधकारी बेद के तीनि बर्ण: 
तप धाम ॥ वेद क्रियासंस्कार के योग्य: न शूद्र मलीन। यज्ञ 
कम कृता अग्नि जिमि नहीं घृमयुतिहीन ॥ भये। और सुतद 

. क्षके ब॒द्धिमान-बलधाल ॥तिनसोंबुसेदक्ष शमि सनहे सकल! 
- मतिमाना॥जगःजननीः:सायाःमहा-देवीः ताको! मेंद ॥ तुमः सब: : 
 जानताहीह तो मोसों-कहहः अखेद॥ सेसठा॥ ते झानी कि 
. गोर दक्ष प्रजापतिसों:कहें। की माया केहिंठी रु रहे न|हमःजाने. 
.. कुछ ॥ शैषारे॥ बेशुस्पायना सी यह सुनिके। बो ले! जनमेजय!ः 
. बुप गुनिके॥ सतयगक़ो यह घम सोहाधन । सुनिः स्निं: मेणेः 
. हियममा चापन ॥ शुमं झा चरुण कहहु अब सो ॥ संमीचीनः 
. बरेतामें'जोई ॥ यह सानिके सलिवर मुद्राखे:। प्रशतोत्तर यहिं: 
. बिधिसों भाखें॥योगादिक्ष अडानिज ततसी।।नारीप्रग़ट किये: 
. गुणिमसंसों॥ तासोंबिहरि परस मुदलीन्हे। सुतापचास सुंछ+. 
 झतिकीनहे॥ तदनुदक्ष-लेहितियहिं. बियारी । तेतमग् सिले। 
. लथे ब्रतभारी ॥तंब दशततयाःदीनहे: धर्महि॥ दे | 
. स्रीम सकमहि-॥ तेशह लकिकशसपःसतजाये। जे हिन्नकारर्प गीर हे 
. कूकाहे # ०० /॥ जिधिंवत दक्ष- कल्यकन दे । बह्नक्षे प्रति बरबत: 
- लेके ॥; क्रिंपेसपसुया सेंगे|मनिगनके॥ बह्मथनज्ञः कृतजेशालि! 
रा भा के ॥ बल्नक्षेत्रतीस्थपति जानो: । अप बह्माण्ड कुतियबिधि: 
नो ॥ 0 निंगण,पह चन्नायु: अनुमानो ।बह्म। विधा रथज्ञाबि तह है. 
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हे हस्विंशदर्परं॥॥...“|| + 
हिय अर्पिहि मंथिं बायसों सुनिये भूपषःसंजान । करि के 
जठराग्निकहँ योगीसहित विधान 








॥पत्नत्रायु अस्थानगतक- 


रितिहि पांच प्रकार । योग यज्ञ सांधन करे दक्ष सहित उप- 
चार ॥ सोम कलश:अरु-सप्तिध अरु पांच सबत्सागांया।..... 
जल भाजन हबि आज्य-हिज तहां मानसिक स्थाय ॥ मंत्रवें-.. 
दर उच्चारते ब्रह्मतोकसंस पर्म । योग यज्ञ थर होत मो सपति.. 


सुनो सुधर्म॥ योग यज्ञ करिलहत हैं बिण्णु ब्रह्मपद बेश। 


यज्ञ योगतेहीत हैं सुमनंस सिद्ध सुरेश ॥ ब्रत यज्ञादिकबास- 
निक करिके कम सचांय। बिहरें सुरपुर पे सातेय परमद्िब्य..... 
तलपाय॥ नहिं छटति तंहुँरपतियह अह अब्निया बुद्धि। मिंट... 
'जपुर गुरुलधु करमंकी रहति मावनाशुद्धि॥बाक्य त्वमंसि 


द्वि बी + ० कल, 


अआंदिसनि गुऐन जोलों भप।- तोलों छुद्धि रागाध् 





सोरहैन 


लहि धृवरूप॥ शुचि बि्या बुधिकृत्य बिनु लहै उच्चपद जोन। 
भोगि अबिद्या कृत्पफल फेरि पतंन ताजितोन॥ ब्राह्षणादि तर... 


|. 09 





द यंबणता लहि फिरे कमस बाधि ।शतपदर थ॑ ि वे सम तडामे . कप 


सतगरुसों 





गो असपर्धि ॥ इच्द्रिन बशकरि सनसहित आत्मनि- 


छुलहिज्ञान। योगसिद्ध करे लहंत हैं अब्येयपद मतिमान॥ 


_आ> ीी 0५ 


यहिब्रिध्िदुस्तर जानिते क्षणरहि मौन बिचारि ॥ आबिमुक्ति 
मय बसत से श॒त्ति आश्रम ब्त घारि ॥ गृहस्थ सुबानप्रस्थ 
अं बंद्मचस्ये संन्यास । वेद्‌उक्त बिधियहंण करि विधिवत... 


हक करत प्रयास ॥ वेद्पढ़े बिनु सुनिगुण गुरु गृहर्थ पदत्यागि। 5 ० 






ह क्‍ सवा भावि का स्‍ धे | "रे न इ्मि ञ्॒ मेजयसों क हे न्‍ 0 चौपाई-.] के कृ लो क्‍ ४ । 


 घ्यूछझ अशुभ भाव इग्िनके । सुर दहइत्य बरस जाहिर जिनके 





ट शम दम काम कीघ-सखदाई। भठ हुहं दि शिंके सखा सहाई। 
लरेउमेंगि निजनिजजयधुनिके । रुकैतरोके माते ब॒धिंम॒निके॥ 
सईं बिकल महि बपू हवेमदितः। मये हृढत्व शेल्गएअं्दित। 
मई मथित सब नाड़ी सरिता ।योग यक्त तरणीकी चरिता॥ 
तामस मध दहत्यपातिजब्बर । रजस दनजपाते सहचांढ़े ग- 


. ब्बस्वागिरि बपुके अन्तहगहवरमें ।.बिषयमोह बन्धनसी फर 


: में॥ आत्माइनद्रहि बांधि स्ववश के । बिहरण चंहो तेज॑कर 


.. चषके॥ प्राथित स्वगुरु बचतबर बिधिसों ।सतगृण बिष्णुल* 


.._ स्तमें.बिधिसे 


मों॥ मवसाधन आयध अतिचोषें। लगे वलावने 
.. चितमें रोषेत लोमबाए के जपन यतनसो ॥ मारे याज्य हरो 
.  लहि पनसों॥॥ ज्ञानगंरुड़ कहूँ: वर्षलितकरिके | लागे मदन पर 





.. बल चरिके॥ तत्वविचार प्रजन्य मरुतसों 4 दिये उड़ायत्तिन्हें 


65% ७ 


.. बलयुतसों॥ मनपरपंची परदिशिचारी । तेहि /गहि तिजबंश 
.. किये बिचारी-॥ परचारण इन्द्रिनंकह गाहिके । संपमअसिशे* 


.. करसों लहिके॥ शुचिब्रत कार्रगहमें डारे । संमतिसुबुधिम॒नि 


.. कीर्तन गुणऐेन ॥ 








.. जयांतिे पुकारे॥ दोद ॥: अभुतामें प्रभु सत्यगुण का सहाय हमे 
.. पाय।ज के सवकाशलहि:मोचेतन्य सचाय ॥ सब्सगत 
.. शुभ सिद्धसों सुनतभग्रे बंस्वेन। वेद्तत्व विधि बिहितजो सभु 


# 








'सेजभंतबरबह्मअरु देहेन्द्रियसों यक्क) जीव 


.. _कंमेबश होतनहिं इतठरुत गतिसोंम॒क्क ॥ प्रलयकालमें 'होत हैं 


.._ कामदकारण रूप प्रभु सर्वदेहमय आप कांयरुपक्ी करत 


.. खुबकारणमें लीन। गहत फ्रेरिंग्रारम्ममें बहुबपुलघु अरुर्प मी 





.. बहुकारज करिधाप॥ कच्छप शेष बराह हवे जिमि सहिधारएं 
... काज। करतकरंत तिमि सर्वधय संवेकार्य सहसाज॥ बसतवद 
मे जब हब हिजनसे लब्रिनमें हज सर । दान कंगे विधि बेशयमें शूद्रन- 





हक हरिबंशदर्पणाः । 5 व्यंटीक 
अपणएकारयत जात । चाथोंअन्यितणके पिण्डदानको तौ- 
न॥ चारिख्नन्‍्न ये एकगण हैं पोषकसुखदाति : 









व लागबाकसंत 
से ये: खन्‍न सप्तद्सि- जानि:॥ सूयोत्मक हैं-तीनिजे चन्द्रा- 

'स्मकह चारि । ते प्रकाशअप्रकाशकृत क्रमसों लेंहु बिचारि॥ 
 तीनिअन्नकंहँ सेंहकरि कैमेजफलकी भोग । अचिरादिपथ जाहः_ 
फिरि लहत- न तनको योग.॥:चांरि अन्न सेवत करें धमादिक 
पथज्ञाय। स्ोगे कप्त फल करतहे देहवास फिरिआये।॥ अभि्ति 

बाय अर यज्ञ तम:तमंप्रचएणड रबिरूप। निज किरणानि यगा< 
न्तमें,दाहत-जगत- अनप ॥ कर्मल्लो पजेहि होइनहिं यहबिचार 
 अनमाने+यज्ञादेक सबका तम करत परम यहेतः: जाति) 
सतत रखके टात्‌ हित बनसपातिनम आय:। :बंसत अमावस 
लहि:ःशशी सी: तुंम जगंसुखदाय ॥:लीलाकर अप्रसेय तुम _ 
पुरुष प्राण वबिरशार्ट। मूलिरहे हो आपको निजकरतबक ठाट॥ 
यह सुनिके चेतन्य हवे समुम्तिआपन यल- 
 इतमो कहें कहांडों भूप ॥ योगसिद्धकरि सविधिफिरि ब्रह्महि 

चिन्ति->ध्रंखेदे। अहेबह्म शुभ बचनयह उंचरणल गो अमेंद। 

सोन गबेते:भपमंधिं भये अत सुज्ञान ।श्रुतिंस्थति मेदपुरा- 
णको-हद अनुमानि, प्रमान ॥ अन्त्रगत झग- ताएणका सम _ 
साया ब्यवधानत ज्ञानचक्षसों तेहि परखि बृह्मा हेलहेसुजान ॥ 
अहंकार शास्वत- अचल गुणह ताक प्राण । हारतासु गुरु के _ 
बचन-सुखदायक सुखदान-॥ तेंहि मग- तेहि गिरिमे भविरे _ 
ताहुपरातन ग्राण ।सिग॒ण अविद्यात्यकाह हा5 देश लिकाहए 
आमाम॥-जाथत स्वप्न सपुप्तिमें चधाजीवकोंमास। तेहि विधि _ 
प्र चितअचित हवे करत बपुनमें बास 0 मनबुधि इन्द्रिहे 
राखि बश स्थागें सफल -बिभूति। उदासीन बेराग्पमत पावत 
विद्यापति ॥ अभिमानी जे देहके ते नहें जानवेक ३ बिएजुलर 
क्न निष्कामते पेखें प्रभहि संटेक ॥ सानेधम परम पथरुथत्र 
. ४ 0१) अ का 


धछ मै न 


























>> एंटरंट, - + हरिबंशदपण:। हु 
. आराधन सोपान। पेचढ़िक्रमसों लहत हैं प्रभकोपरअस्थान ॥. 
. बिद्याकों साभ्यांसकरि प्रादु्भाव सभंक्क । इतहं 3 तहूँ लहत हैं. 
. एप आनंद ब्यक्ष॥ दीन क्षुघित अंर्थी हिजन देतेसबिधिजे - 
. दान। सबंत्रहि प्रभु सर्वेसंख पावत- ते मतिमान ॥ यज्ञादिक 
शुभ कम जे करत वेदश्रुतिउक्त.। लहहिं सगोशे:सिंडिते बि ःझ 
अप इतमक्क ॥ यह कहि बेशम्पानि फिरि कंहतभये समु- 
. कॉय। पूर्व किये हे योगजे जिमि दिन जिते संचाय ॥शंचि ह 
- 3 निस्थास्थहव दिगमित बषें हुजार। योग: कियेप्रभ विष्णु. 
. गाणि शीक्षएसंत्रिधि उदार ॥ शेप्ठा ॥ सवहजार सरबंष किये 
 भीगबर चन्द्रमा) जातजह सहष बांझी सिद्धिअभप अति 
... इबरो। एकशत नवसहसबपषे सयोग शंकरप्रमकरे । बरटंपभ 
- रूँप बिशांल योगी योगयशधतन चअनुपर॥ ताहरूपकेशुभचर- 
_ णंको शचिनामंब्याख्या नपसनों । विशिवामकेमे चरएं पावन 
_यज्ञमें तिन कहेँ गुनों ॥ ते चरण हिंसात्मक संकाम अकामे 
. कमसो जानिये । पद चारु दक्षिण ओर केते योगमें शुचि 
 आरय॥ ते युग अहिंसात्मक सकाम अंकाम अभिलोताहिहे। 
: हैं करें आगें धर्म में “जमाने आते मुद्सोन है॥ तहँयोग भा- हे 
_ बजसलिल पावंक बीय॑ हिलि मिलि प फेनहवे। भे गिरत मुखते 
 गोंदिसम नहिं द्रवित ह॒ढ तनके न हव॥ ते एंथक्‌ पृथक सजीव 
 बहंर बारिसों फिरि भरंत मे । तब अन्य मारुते बसि गंगन 
_मधि जाथ घनहे चरत मे ॥ फिरि योग साधे बाय आाह्यण. _ 
_रुपगाहे अति मोदसों | आत्मदरशी कृहक बंष हजार ब्रह्म ः है 
बिनोद सो ॥ ४ फिरि अग्नि कीन्हें उम्रतप' बहु जटी हे अंत 
_भारिके। रहि मोन आत्महि दार्शि बर्ष हजार चारि बिचारिके॥ 
९ बराध याको तेज हेधी भत अध ऊरध बसे । दिव भूमि े हि 
 भावत किये दाभमथ कार्य कृत अनुपम लख।॥ फिरि के प्यम्रित्र है * 
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आत्मा निछठ बह्मंहिजपत मे ॥ घरि जान महिवेरबिहिबिधि.. 
निधि नित्य नियमित तकतमे । जेहि रश्मिमें प्रतिबिस्बदत्‌ 
बहनेत्र हे जग लखतभे ॥ तपक्नत फल लहि यक्षंसोई ख्याड. 
तंधनद कुबेर हैं। गृह मध्य जाके रत्नगणके अनगिने बहुढेश 
है॥ बंहुशीष बासाकि मौन बतंगहि उम्रतप बह दिन किये।.... 
फिरे शेष तरु गहि अंधोमृुखरहि उपतामस बतलियेते तब... 








गिरे सुखंते भमिपे बिर्ष कॉलक् महागनो । मे प्रगठ ताते 


जीव बिषधर अरु जहर जितने सुनो ॥ विधि किये तिंनके शून 
मन हेते तब मंन्र न्यास विधानसोी । शभगंरुडदे बालक अप |... 





रब ध्यानसंह अंन 


मानसों ॥ तेहिजपे सहउंपचार विषको दोष... 


तनते दुरत है। सी मंप्रन्यास संहीप सुन परमाव जाकी फरत्‌ 
है ॥म5णलोक॥ गरुत्मान्विततेपक्षेतखाग्रसलिलंमही। समासह.. 
 खसंसमंपुएचलामेणावर्लम्बिना ॥ अथध्यानम ॥ पैभारेचाब 

क्चेधिस्तीएबिसधातलें।रराजवसुधाचेवपरबिहुविचित्रिते: 0... 
अंथन्यांसः॥ आबादरुत्मानहदयायनमः । अंगुहयो:॥ आवि 
गर॑वमानशिरसेस्थाहों। तय्यन्यो॥ आंगरुत्मानशिखयिक्‍्षद।.. 






मध्यमयो ॥ 


्विगरुत्मानकबचायहुं। अनामिकयो: ॥ आयी. 


 गरुत्माननेत्रेत्रयायबोषट।कनिष्ठयी:॥ मंत्रः॥ ऑवलाहःबपट 
 लंकीलकेबिषनाशनेविनियोंग:) दा तंप्रकीन्हें अत्युयफिरि.. 
प्रभहि ध्याई हिमवान | पुंथिवी कीन्हीं उप्रृतप देबहुबिधि बे... 
संदान ॥ एक संहस 2 अक री एकशत जिम अमन्द भई  .. 








सूण्य में लीनंतव भांसे सुनो कु 


भ 








 सॉहोति बारिमें लीन तिमि सूक्षमंतनप्तों मिली रविमेंसुनी. 


_ प्रबीन ॥ फिरि रंबिमएंडलते कदी के सुरसरि शुचिधार । भ--._* 
बहारिए चारिणे त्रिपुर तारिणिप्रमा उदार ॥ सब्बंत्मकता 


योंगते फिरि अमिरामा पमे। ब्रह्म बदन शीला भई संरस्वतो ती 5 
0 लि शिओ)  छपू३ रे हे 


२६०... हर्बिशदपणा:। ः 

में धर्म ॥ वेद वांदिनी इैश्वरी सो करिके अतंग्रांन । निर्गणप्रर 
भ अहछेता की चांहि.कियों गणगान:॥:अलंख अनिव्नेंचनीय: 
गण कहियो दस्तंर जानि +>महतः मोंदसे सम्नक्के'भह सेन 
अनमानितीकहत संद तब हेत कारे.सनोी भप॑ यह रीति तक 
शाखा पेशाशाहि जिमिः दरशावत: गंहि नीति सरस्वतीसों 
जउक्कसो शीक्षा देहीं पाहि । मुदेमंगलमय मग्त तित हरत संत 
मंकरिताहि ॥ आपुनिष्णु विष्णुत्वगहि ले बहविधिःअवतार। 
रक्षत शीक्षत/जननकी इंद्त सगुण बिहार ॥ झगिति बिग्र हि - 
च्ाज्यबलु यज्ञयज्ञकरतार । बंद बंद बाघ देव: प्रभ फूलअरु 
भलदांतार ॥घनके प्रेरक श्रेष्ठाज घंते जल उर्बीअन्त-॥ दाता. 
भोक्को इशप्रभ है सबसे सम्पत्न॥| प्रभुति जीवन जीवते प्रभु 
इमिल्ेहुबिवारे । जिमितरंगहे बारिते-नहींतरगते:बाहि ॥ 
शोखा। सुनि हिजबरके बने जनमेजय भूपतिकहि। कहियेसुलि 
तपऐँन तपंकरिते फिरिका करे) यह सुनि वेशस्पालि जनमे- 
ये नपसों कहे। गुएहुमूप सुखदानि प्रष्णोत्तर:यहिभांति सु _ 
नि-॥ रैला ॥ यह्षआदिक कर्मकरिलहिस्थ॒ग. फिरिइतआय:। _ 




















बहुब्रार क्मसी उच्चउच्चरंथान । भोगि तेहि संस्कारते फिरे _ 
लहतउत्तमजझान ॥ याग यज्ञ महातंका फिरे कहते साधन 
चैतिं। यज्ञ योग विधानको फ॒िरि कंरत बैरज़॒न:हेति.॥ सिरे 
जयबंर लहे 'लगि तम्र देत्य/सों संहसेन। कहे जेहिबिधि पूर्व - 
तेहि बिधि जानियो गुएऐेन ॥ देश) फिरिनव्प मनिबरसकहे हे 
पुनिसुबंबनमुनि उक्ता। यज्ञयोगरत, जन ते होत भांति कोहे 
मुक्त ॥बरठ ॥ यह साने वेशस्पात्ि पांडव कुलपति सी कहें। 

कै प्रणीलिर सतिये संतीस ॥ होते जीवन. 





















| .... रिबंशदर्षणः। २९१ 
क्षत प्रजनः उचित अनुरूप॥ तब नहिं:घम शीलजे आंक्ि। 
होतघमरत तेक शंक्लि॥ बेन नपतिकहँ शीक्षत भामि । रहो 
अ्धमे चहंदिशि।धपृूमि॥ ऋषिन सहित सब बिधि:सबिबेक। 
 प्थुकहूँ किये राज्य अभिषेक ॥ तासोहवे शीक्षित गहि धर्मं। 
रन लगे सबप्रजा सुकम ॥ त्रेता में एथकहँ पतिपाय। बिल: 
झत भयेप्रजा गहि चाय ॥ लागे करन संबरुचि सो योग ब्रह्म 
 चिन्तबन में कृत सींग ॥ पायकठ दिनमें गते ठाड्ि। श्षेघां 
निसिछि!॥ इतनेहीमें गरविसमोद। हंटके ते भटके 
चहुक्राद ॥ जेहढकरि यह रहे बिचार:। यहदिन प्राप्त बसन्तरऊ: 
 दार॥योगकक्ष-बर ब्राह्मण फूल- को शहेगुण परिमलअंनु- 
कूल ॥ प्रॉपतः भयो इतो उतक्राषिं। सिद्ठि सुफेललहि कितनी 
_ हषिं ॥ होइहि इमि मतिमतःअनुमानि। किये बिचार योगग- 
रुंजानि॥ अन्तष्करण:वारिनेधि ताहि। मेथि बिबेक मन्देरसों 
चवाहि। क्रोहिसोम रस व्यस्त सनेम। कौजे निशिद्निषानसः 
प्रेम) यहगणिके तेहदब्रतथारि। सोविधिलाग करनबिचारि। 
दादा व आएंयामादिक करांणि सी करिथके उपाये । नहिंबियेन 
-क मन्दंरठठोंभे बिस्मित:अमपाय। ध्यानधारि तब दीनहवे 
कहे इेश्वराहि बन्दि । करो कार्ययह सिंडि प्रभु -करुणासागर. 
 सन्दि ॥ ऐेजा॥ मांत्तिं सोः कंरुणायतन। दे ताहि निर्मला जाना 
गिरा ब्याहृति सो कंराये।तासु हिरयंदमि! भोन॥ सुमतज़े इंदी 
नके ले तिन्हें संग सहांस कार्य करिये।सिद्धि रहे चेतन्य हर 
दताबाय ॥ तम देइत्य रजदनुजमे तंब संग लगतः प्यक्षोभ। 

















२६6२. हरिबंशदर्षणा पे 
मभातेि आदि मध्य विधान ॥ वेद बिय्या मति श्रीमाणए प्रभाशशि 
ध्यह्लाद। दूरद्रशन श्रवण गुण ऐश्वय्य हय लेहि बाद ।॥ 
दिव्यसोरभ प्राए प्राथिव भूमिसों परिजात ।: बिशेद बाकनि 
सिंडिमल अनुपम शंख बिभात॥ सबइच्छित करन शंक्ति स- 
घेन सनिये भप । तदनुप्रकंदित भयो शुचि केवल्य अखत अ- 
नप॥ ताहि लहिके जीव सुरपतिमये मोदित पर्म। कहतहेंइमि 
बेदविद सब सुनह पालक घर ॥ सो गबिधिकी ससिडसतति फिरि 
कहते मे शक्षितिपाल । तम्स -रज़मय यज्ञकर गति लहत कोने. 
विशाल ॥ कहे मनिते राज्य भोंगत शुचि सकल में: जाय | के 
स॒हिज हवेयोगकारेके होत मुक्त सचाय॥ दोद्य ॥ तमरज चे* 
पित निज जननि करिरज तमसों मुक्त । तारणगाण प्रभ क 
रत हैं जिमि ब॒क्षिकी विधि: उक्त ॥ रजतम बेष्ठित -दक्षकहँ दे. 
के सांभव-दणड। जिमि कोीन्हेँ प्रभु सत्यमय तिमि हे न॒पति 
उद्ण्ड॥ निज तनको करि हिधा शिव अधि तनसे  चारु। 

ननन्‍्दीश्वर उभ्रवपु बरद बिशाल उदारु ॥ शेप्ठा ॥ नन्दिहि 
आदिक सब गएले संग बहुभांति को। जबकीनहें प्रभु सर्ब 
मर्॑ बिध्वंसन दक्षकी ॥ तेहि क्षण हाहाकार यज्ञ मिस सच- 
तमी। सबकी हिय बिकरार भूरि भीते सी रचतभी ॥ चोपई]] 
पात्र-शुवाअरु यूपसीं हारा। मेडपतोरण जिते बनारा॥ तिन्‍्हें. 
तोरिगण दूरि पे बहाये। डारियारि त्रंय अग्नि बुताये ॥ मोदित 
हबिप द्रब्य ले खाये। आज्य पान करि इतउत धागे ॥ हिये 
सोम पर थे करिचोपे। प्रलयकार बहु भांतिआरोपे ॥ बिभि* 
दित मुम्॒चि लुलुपितेदेखी मखअति तेखी॥ 
रुपवान हवेघनसम गरजें। मख विध्येसि क|रकन तरजे ॥ तब. 
'शिबजाने भूमिपेलाइ 34 सरोष कोहणड चढ़ाई ॥ मारे बाण 
लासु पुत्र न प्राहीं। तब मख भागशिगयों विधि पाही॥ स्टगा रूप. 
अति भयसो छाथो। प्राहिपाहि इमि बचने सुनायो॥ प्रश्मारत 




























 बाणी यहं सुनिके। धीरज ताहिदियें बिधिंगनिके । तमहिशों-.. 


च आब नहिं मयतुमकों। सुनह यंजतुम अति जिय हमकी का. 


_ इमे सगेरूपधरे अब बिलसो | हवे रगशिर नक्षत्रय्यतिं सर-... 
सो॥ तारन सहित सोमके सँगमें । चरह संदों बिधमधिसत 


संगम ।बिधिप जात झूगा के क्षतते.। शोणित घारागिरो इत 
उतते॥ सोई इन्द्र धनष हैं जानी। कामरूप बहरँग अनपा- 
नो ॥ महिंते प्रकंटि गगन मंधिजाई । लीनहोई मनिजतन दर- 
शोई॥ दाद ॥ ज्ञानाधिष्ठित देवशिंब हनत भये जब देखि। 
 धर्मप्रमव शर्म कंमेमख कह इमि अतिशयतेखि ॥ धर्मोधिपति 
सुंबिष्णनंब ले करतेंधंनवान | यद्ध करनको मे खरे सनों मप _ 





 मतिमान 8, लंखि:शिवमारें विष्णुकहँबाण महान अमान। विन... 





 एएहनतमें 


4 ० 25८. 


'शम्मकंहँशरशोपषकअरिप्रिन ॥ तवशक्रकिकेंटर्स... 


 सापटि लपटिगेबिष्णु । नीलकण्टतातेमये रुद्रसुनहनरजिष्णु॥ ः 


लंबतें सुनेगगन बचनः सिड गंणनसों युक्ति.। नशे सनातर्त 
जआहि भजि होत जीवसंब मक्ति ॥ लपटो शिवके कंठमें बिष्ण- 





। 22०९ कील जन आर 


 लखि मन्दिहिं बिष्ण तब कीन्हें स्तम्भीमूत। रहे मिलत गुरु. 
 शुगसम ऊरघ बाहे पूत॥ ज्ञानधम्म के देवाफारे हिले।माल 
 भये सप्रेम। यज्ञभागबर शम्मुकहँ दीन्हेंबिष्णुसनेम ॥ गैप्ट॥ 


हि लखिकरिकोंप | घनउठायमारन चहे हेहिपोरवगीप ॥ हँसि.... 


 लहे यज्ञफल दक्ष लहि सहाय भभु विष्णकी। कानलहकादक्ष | 
_ सुनि गुणिकीत्ति संहिष्णुकी ॥ योगयज्ञमें तत्व पृष्कर प्राहुमा- ० 
 बशवि। सनिगणि लहि गरुतंव्व लहैहे उत्तमपद सझाचि॥ 


: पुष्क्रप्रादुभावशु् बेबिशाचि अध्यायबर । सुनि गुणियाकों हर हि 









सु रे वि हर  पतप कसम णनो | 
..  जनमेज़यउबांच || दोहा । अबभाने तू वाराहका आदुभाव न 
हा “हामें। कीति क्रिया करकी करो कीतेन सहित विधान ॥ सुनि 


नीनामश्रवाध्यियी5ध्णयिं! ३ केते. 





एः हरिबंशदपणः । हक 
बेशम्पायन कहे सानिये तपति सुजान । पावन करनि- बराहु 
की. भावनकथा बिधान ॥ जैपर॥ सहस चोकड़ी दिनके बीते। 
बेधिकों दिन प्रमाणसों रीते ॥ तब प्रभुअग्नि बायु रविक्के। 
सर्बलोक कीत॒कसम ग्वेके ॥ सानेंद लीन आप मय करिके। 
बरब्रह्माण्ड बारिसों भरिके ॥ निद्रारूप रमहि निजतनसे । फे- 
श्सिवित सोें प्रभु बनमें ॥ ऋषिसुरतासु अन्त नहिं पावें। 
ताते तेहि अनन्त कहिगांबें ॥ निर्गुश परबह्य काहिकूज। प्रांद- 
भाव रूपलखिपूज ॥ कीटिनयवा सूयंसमघासी । सहसचोकड़ी 
युग मितिस्वामी॥ सोय जागिकरि कोतुक भावन ॥प्रगदित 
करे अडबरपावन॥ ताते रचे लोक बहुबिधिके। बिधिवतपथ- 
कृप॒थक्‌ बहुरिधिके ॥ अणड हिरण्मय भेदित कीन्हे। दशधा. 
'दिशाब्यक्न'करिदीन्ह ॥ जिले अण्डके सकल सोहावन | तेने 
-मैंघ बारिबर्सावन ॥ ऊरधभाग अण्डकीताते । कनजल चुत 
भी भरो प्रभाते॥ सो भी कवकमयो गिरिअदह्भत । अतिउन्नत 
बिस्तरित प्रभायंत ॥ अधकनज़लमभे प्रगटित जेते । ठोर ठोर 
सब गिरिमे तेते ॥ तिनकी भारिभार समतरणी । भई अशक्क 
घ्रणकहूँ घरणी ॥ दुसहभार ते उबनलागी। जल प्रबाहमधि _ 
-डंबनलागी॥ दोष ॥ तब प्रभकी अस्तुतिकरी के आरत कर 
जोरि। सनि लखि प्रभु करुणाउदाथि करिके कृपा अथोरि ॥ 
कहे भूमिमति शैकुमोी स्वस्थ करत हों तोहि । सो सुनि महि 
 साहसलई कृपा ईशकी जोहि ॥ ऐेप्ठा ॥ इमसि कहि ईशबिचारि 
- भेसों कृतमूभत भरण। बपुबराह को धारि शोमितभे जनदुख _ 
-हरएण ॥ चोणर ॥ शत्त योजन उन्नतअति-अनपम । दशयोजन 
“बिस्तरित शुभदसम॥ वेद चरण क्रतुदशन सोहाये। यपडाद 
ऊरध छबि बाय ॥ रसना अग्नि रोमकुश जानो । निशिदिन 
त्र अनुपममानों ॥ श्रुति वेदांग अमृषणगाये। आज्यनाक 
बुबतुण्ड कहाये ॥ पशुडरूण सबरा उद्गाता । होमलिंगफ- 
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लबीज सुत्राता॥ पगंअन्तर मन्तर अनुमानो । शोणितसोम 
गन्धहाबेजानों॥ वेदीगन्ध कहे श्रुतिज्ञाता । हदयदक्षिएणाओआ- 
नंद दाता॥ रद्द उपाकम मनंभावन । क०्डनामि आव्तक 
पावन ॥ शुभगाति नानाबन्द्‌ बिख्याता । आसनगह्मप निषंद _ 
सोहाता ॥ सदंद्ाया पत्नी सहंचारी । मख बाराह विशदबंत _ 
थारी॥ के अधंमहि सुदांत पे घरिके। धराणिहि फिरि ऊरध 
गति करिके ॥' जलपर गरु नोकां समशाखे । तब मंहिभाग 
करन अभिलाखे ॥ शैलनदी चहँदिशिमें निरमे ।सुरनर झूग॑ 
पक्षी जेहि बिरमे ॥ चहूँ दिशि समद्‌ अन्त घरणीके । कियेश्र- 
शाध अंगम अंति नीके॥ मधिमें मेरु स्व कलपित। की- 
रहें अनुपम प्रभा अनलपित ॥ शैज्ञकन्धवर चहूँ दिशिताके।) 
निरमितकानहे पूर प्रभाके ॥ देश ॥ उदपाचल बररचतमेतदनु 
-पुंब दिशिजाय। शंतयोजन बिस्तरित अरु तास त्रिगुण गरु _ 
“काय ॥ शैल्ल सोमनस दुतियतहँ फिरिं बिरवे कमनीय । ऊंची 
'योजन सांठिकी मंशिमय अति रमणीय॥ श्रावणकी संध्यास- 
हेश सहस शंगवत तोन। बिशवस जे ताप किये रुचिसों अपनी. 
भोन ॥ शिशिरशैल्तहूँ फिरिरपे समतृषारके धोल। शिकशिर 
प्रंभावां नदी तहूँ रचे प्रभावअतोल ॥ फिरि दक्षिणदिशिजाय 
 प्रभबपष्मत गिरितोंन । बिंरचे सरस सिकान्तिहे एक एक 
_दिशितान ॥ सानमन्तम्गिरि फिरिरवेअंतिउन्नंतबरफैल ।कुजर 
_निमफिरिरंचतमे उन्नतकंजरशैेल ॥ ऋष भशेल किरितहँरवे 
 कादरकंन्द्रचारु। अरु महेन्द्रशेलेन्द्रतह विरचेउच्चडदारु॥ 
-मलयशैल मेनाक अरु पर्बेतबिन्ध्यमहान । सरिता चारु पयो- 
धरा बिरंचे सहित बिधान ॥ फिरे पर्चिमदिश जाय प्रभु 
गिरिवर साठि हजार । कंचन मणिगएसों राचिते बिरचे अभा 
> के अपार ॥ कीन्हें: तिनमें श्रेष्ठप्रभुं गिरि सहख' जलघार । ऊंची 
 अपरु बिस्तरितयों योजन सांटि हजार ॥ इतंनोई माततहर द 
| . छपू& 














श्ब्धः हरिबंशदपणः । 
निज रूपोपम बेश-॥ गिरि.बराह सणिमें बिशद पावन करते 
सुमेश॥ घक्रवन्त गिरितहँ रचे चक्रवन्‍्त अभिराम + शहूव- 
न्तगिरि फिरिरसे शझ्सहदृश- बव्िधाम ॥ घृतघारा शुभदा: 
नदी राचिथितपावनरूप ।:उत्तरदिशि फिरिजातसे प्रभवाराह- 
असतप ॥ सीम्यनाम गिरि तहँर वे सर्यह प्रभ यहिभांति । स- 
य्याबिन उद्योततिहि.जास कांतिकी पांति । सगिरि गन्धसा- 
दन रचे अरु-मन्दर सहनेह । जम्बु ज़ाम्बनद सईं तह बिर वे 
छाबेगेह ॥ तशिखर गिरे पृष्करशयल-शुक्र शुभव्‌ कलास।: 
अरु हिमवान नरेशये उत्तरदिशि छ्िास ॥ सिगरे शेक्ष स्व 
पक्षये निरभित:करि मनसोने। संधधारा सरितारचे :उत्तरद्ि* 
शिशुभदान ॥ ऐेणप्डा ॥ सरित शेल यहिभांति निरामित:-करि: 
बाराहप्रभ। करतभये मयकान्ति परजोत्पातेकीमावना॥ सेल. 
भावनाको करत प्रभुके बृदनते तेहियाम। प्रकटसे भूभरण ब्र- 
हा परमआनद्धाम ॥ प्रगट के सो परुष प्रभु बाराहुसीं सह. 
नेहं। कहिसोंमे करहु प्रभुतुम-जान, आश्ञादेह ॥बिभज आत्मा: 
भाषि इसे प्रभु भयें अन्तद्यन । कहे इनसो करी किसे इंमिः 
बिधिहि सो अनुमान ॥ भये.विन्तित:कढ़ीं विधिक बृदनते:- 
आओफार। भूमि नभ सम दिशाने पूरों जास-परम पसार॥ अ*< 
भ्यपत तेहिबढी हिपते.-बपटकार महान। फ्रि प्रगदित भये- 
ब्याहृति पद पसतिमान॥ चतुविशाक्षरा:जननी: वेद्‌की अ- 
सिराम-। भदई गायत्री: प्रगद फिरि सरस दायक काम 3 भये 
सनते प्रगट बिधिपुनि सनक सनकऊदार। अरु सनातन अर 
सननन्‍दत कपिल का ॥फरि विधिसुतं किये प्रकट सरीखि: 
आवक आठ। अन्रिपुलह पुजुरत् कतुमग आअगिरसमसतुपाठ 
भये इनते प्रजा फ्रादितपरमःशुचिक्रत बंस,। वेदबिद तपपुज 
अतमभत प्र घरण प्रशस॥ फेरिबिधिके चरण दक्षिणको व्यू 
लाम। भये ताते दक्ष ह्मरु तिमि बामते ताबाम ॥ भई 
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लिनकी कन्येकम्सों प्रकट बहबिधि-खुष्ठि । कहिसो।बहवार तेले 
जानया शुचि हाऐ ॥ करप कल्पाने-ही हि प्रगोटित परुष तेड: 
आय भेदनाम स्थानको-बसकर्मकक्-कछेपाय॥) किंयेफिरि 
बिधिवग बंगानिः्धिप करि अभिषेक | कहेसी जिमि आदि 
में तिप्तिजानियों सबिबेक॥ सविधि लहि अभिषेक विधि सो 
अरुसथाबिधिलोक। सकलःबिहरन लगेसगण-सर्धारिनिज 
तिज ओके) एक दिवसे पक्ष पबतेदिशा फ्राचीजाय। रे त्यश- 
जहिरणएयअल्षहिसों कहे सम साय ॥ इन्द्रअदितिज मोगवंत 
कतः तीन॑लोक विशाल ।एकपरलहि:देखि कतंतम रहेहितज 
कराल ॥ दोहा ॥हिरएयाक्ष यह बचनेंसाने-करि अति दीरध 
कीप। तीमिज्ञोक बसिलेनकी गहत भयो गरुचोप्‌॥ साजिसेन 
चतरागेनी देयतः मह्ढे कराल्ष-१ गराजेःइन्द्रप॑ चलतमभो- फेरि 
निशान विशाल ॥जोपाई॥॥ विविध भांतेके आयुध धारे । बल. 
कत चले बीर मतवारे।॥ गज-रथ हंथ खर ऊंटन चढ़ि चढि। 
चले बीर अति स्सिसो बढ़ि बढ़ि॥ बरणेबीर असंख्यप्रदाती। 
चले उमेंगि परदलके घाती:;॥ हिरफ्याक्ष अंधिपाति कहे घरे। 
बढ़े बीर-रससों मन मेरे ॥ सनाशीर तब यह. सुि पाये। सुरत.. 
सहित -चाहे संन्मखआये।॥ लागचलन शख दह्ठ [दाशसा॥। 
बजकन: लगे बीर भारेरससों ॥: गरजे गराज: भट डाटन 
ल्रोगे।बाणनसो सट-काटन लागे॥ शरघनुकदे कितेमटडो ली 
कितने शखबाहिजै बोलें: ॥ कितने शल्ल शखसों काटे । किते. 
बीर- पिजि सनन्‍्मख-डाट॥ बिरथ बिधन हे फिते परस्पर। बाहु 
यह मिरि करें सभट बर ॥ हिरण्याक्ष सहसाक्षहि देखी। बाण 
शष्ति/कीन्हेसेंआतितेखी:॥ शरपंजरु/चहुद्ारों कार दान्‍्हा। 
स्तम्भामित सरपातेहि कीन्ही ॥ में अश्रपत्न विंकल सुर सि- 
- गरे। सी।देत येदेत्य मतिबिगरें॥ सरसुरपाताह सहारे ने 
हारी। करुणासिन्धु दयो हिय घारी ॥ निरमित है बराह गिरे 
क्‍ . ५६१ 
























श्ह्ट..... हँरिबंशदरपणः। क्‍ 
जीई। आयोतहँ बराह बनि सोई ॥ शह्ल चक्ररविशाश सम 
लीन्हे। बपृष्मन्त गिरे सम छबि कीन्हे ॥ आय चमहिग श- 
छुबजाये। इवनसुनि असर मंहत भय पाये॥ दोदा ॥ हिरंण्याक्ष॑ 
सो शब्द स॒नि चो।ि लेखतभो तन्न । की यह कहि कोधित 
चलो है बराहप्रभ यत्र ॥ सर्ब असर इकबार माकि मारे शस्र 
अनेक । यथा बारिकन शेलपे तिमिते भये सर्देक ॥ पेण्ठा ॥ 
हिरण्याक्ष तबतेखि मारी शक्ति अमोध अति । ब्यर्थ भयोतेहिं 
देखि साधसाध विधि कहत में॥ ज्यकरी ॥ तब॑ बराह प्रभ चक्र 
कराल । सो काठे: शिर तास बिशाल ॥ भिन्न श्वंगगिरें सम 
गरु काय। परोभमि पे देयत राय ॥ बसु दिशि! भागि असर 
तजि चाय।उर शिर ताडृत कारिहाहाय ॥ जंय जयकहे सुमन 
हरपाय। बन्धन सोचे प्रभु सुखदाय ॥ तब बरोहसों सुर सुर 
नाथ। कीन्हें बिनेंयजोरि युग हाथ ॥ करि अंनुकम्पा तुममग- 
व्रान। कीौन्हें मम रक्षण सखदान ॥ यम मखगत' समहे हम 
'सर्ब। मोचे तम प्रभ ईश अखर्ब॥ अंबअन शांसन दीजे जो ना 
हम सब दास करे तिमितोन ॥ पंएडरीक चख संनि यह बैन। 
कहे सुनो सुर सरप सचेन ॥ पंच लहे जो जो अधिकार। सो 
सो पालत नेंके उदार ॥ दे निदेश मम सरपंतिशोर। कीजो 
नीति सहित करि गोर॥ यज्ञ धर्म ब्रत तप जप॑ दान । ऋतसु- 
-करम रत जम तेमान ॥ सत्वशूर रण श्र अडोल । उपकारक 
बंक्ता सति बोल-॥ शुचिदाया दिहि दये अभिराम। नव सा- 
धन साधन कऊतआंम ॥ निजपत्नी बत धत जेशर ।- आश्रम 
भर्मशील गुएपूर॥ प्रुषअंहिंसकजे दृढ़ नेंगे ।इनकहँदीजों 
स्वगसंप्रेम॥ दोहा ॥ उ जेमांस्तीकअधम्मेरतकामी धूर्त मलीन। 
तिन्हें कीजियो नरकंगत सनि ममसीख प्रधीस ॥ इमि कहिके 
जा बाराहप्रभुभेतहँअन्तेदोत। निमनिजपददिगपालगे सुरपुरणुर 5 
मंधबान॥ तबसुरपाते सब गिरिनकहँ करि करि यथा रे 





















हरिबंशदर्पणः। ५ शक कल 
पक्षकादि कीन्ह अचल सुनिये रुपति शुभेश ॥ सम्मत्त सो सु-. 
रगणनके सत्थर सिन्धुसमाय । अति चातुर मेनाक गिरिरहो 
सपक्ष संचाय॥ णैप्ठा॥ प्राहभाव अमनन्‍्द यहलश्री प्रेम बाराह 
को । पढ़े तरपरम अनन्द बांबितलहि इतहूं उतहुं॥ 
_ इतिशभीहरिबेशदर्षणेबाराहंप्रादुभांवबंणनोनामचतुखिशोडध्यायः ३४ ॥ 
5 दोहाती ग्रादमोवदसिहकी अबसनियेक्षितिपाल। पावनकर 
 अमभिराम जो देयतकुलकोकाले॥ तमर॥ शुभसत्ययामिंआाम। 
-जुहिरणय कश्यपनाम॥ खलदेत्यबरबलघाम । तपकियोअति 
आ्यामभरास ॥ दोहा॥ सहस दइृण्यारह पाँच शत्त -बप॑ नेरम्ब बिन _ 
 धान। तपत देखिबिधि आइतहँ कह्यो मांग बरदान॥ जैपई ॥ 
क्षैमोदित तेई बरमांगा। सब जग जीतन के पनप्रागा ॥ देव 
' ध्यसुर गन्धब कहाये। किन्तर यक्ष पिशाच गनाये ॥ अरु म- 
मुष्पयऋषि तप बलभारे। करता जिंतने रूप सवारे॥ मं न 
_मरों प्रभ इनके मारे । नहिंनिशिनहिंदिन शखप्रहारे॥ अख 
भेद अरु प्बेत भारी । तिनसों सकेन मोहिं कीउमारी ॥ सूखे . 
वोदे आंयध जेते। मोप ब्यर्थ होहिं सब तेते ॥ इनते इतरनि- - 
 शयध आदवे। करे पराक्मम जो वहिभावे ॥ सो सुनि एवमस्तु 
कहिबेधा । सुर सेवित गेस्वग सुमेधा ॥ बर प्रभावञञतिउग् 
_निरेखी। सरनकंद्यों बिधिसों मयभेखी ॥ प्रभुतुमबरदीन्हेंजिमि 
-बाकोी। निर्मित रूत्यकरहतिमि ताको ॥ सुनि प्रभु कहा सुनो 
-सबकोई। तपप्रभावनहिं मिथ्याहोंई ॥ तपफल मोगि गर्भाहेय_ 
-मरि। मरिहि बिएश सो उदर बिंदारे | सुनि सुरगण निज 
 निज्रगहज़ांई ।बसधीर धरि शोंच गवाद ॥ क्ैहिरएयकश्यप 
बह भारी। तीनिलोक जीतेसि पनथारी ॥ सुर ऋषि कहँपद 
 च्यूत् करि दीन्‍्हे। यंज्ञनांग मुज असुरन कीन्हें। तब सुर गय 
_किष्णपे धांये। आरत कै निज' ब्यथं[सुनाये ॥ प्रभुसुरगणकह 
साहस दीन्‍्हे। ताबंध करिये कीपन लीन्हे ॥ देश ॥ तब जसु 
जछ्घ्३ 
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इब्ण हरिबंशदंपेणः। क्‍ 
सरन बिसर्ज के हिमवत शैल प्रपन्‍त। अनुत्पन्न नराखहकों 
बंप कील्हे उत्पन्न ॥ तेंजपेज अति उंग्र बष नारासेंहआर)ेरमा 
जायखखे देत्यशको सबन्दर उन्‍नतथाम॥ लम्बी, योज॑न डेढ़- 
शत शतयोजनकीव्याम। ऊंची योजन पांच हो तास सभा- 
गृह आम ॥ बह रानके रत्तसों बहविधिराचित अनूप बि- 
ख़कमांके करनिसों तास बविभव अनरूप ॥ तर गल्मनिअस 
उपबंनति सो: अतिशय  रमनीय 3 कुसमसरोवर बिहुँग गए 
सो मनहरःकमनीय॥) जरबी जे बसनानिसों छादित यथा प्र- 
देश॥। उन्नत अनुपम ध्वजनसों शोमित सरस शुमेश ] ना 
ताबिधिके शखप्रर छर्रदार बंलधास। भृत्यः असं खू्यखरेजहाँ 
'करें भहत्‌ इतमास ॥सेरठा ॥ सिंहासन ओतिकाम हस्तचारि 
शतको बिशद॥तापबेले आम जोहिरण्यकश्यपञ्नसर ॥ रेल) 
कंणडलादिक सर्ब भषण धरे अति रमसीय॥ दीघ माणि में 
अयामगिरिपस्तम खसत अति कंमत्ीय ॥ अमराकिस्तरयक्ष तुर 
'म्बुश्सुमनि हिजबर सब ।खरेसेवें तहीं ताकहँगुह्यकीगन्धर्व॥ ः 
सीरभेयी मिश्रकेशी समीचीगुएण ग्राम. चित्रसेनासेनकाउड्न 
शी रम्भावाम॥ चारुबिश्वाची पता वी अप्छरा बहसे ग। सार 
'ननृत्यविधान करितहँकरेआहुतरेग ॥प्रियांसहूसन तियाता-' 
कीतासबेशी पास । मद्यकीन्हेपान करतसहास विबिधनिज्ञास | _ 
बंलिविरोचन नरकपरथिवीबिग्रावितगविष्ट। कोपहन्ताइवनअ- 


८5५ 














हुसरदार.उप्रंतपकरिलंहे बरणेपत्वअगम अपार ॥ तिन्हेंस- 
या हितसंगबराजत देव्यंपाति गुरुयत्र। लखेश्ीनरासिह प्रभतिहि 
सेंसर भस हि सिंह विटलेगा, 
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अस्तुृति मगपतिहि लखि तजोगर्ब अहल्ाद ॥ए्ग॥ यहि._ 
मगपति कहँ.योहि ज्ञानहष्टि तें मिरखिगूनि । जानिपरी यह 
हिंयेअब्ययअब्यक्क प्रभु ॥ देयत.कुलकोीनास करनहत अ- : 


हरिबंशदर्पएः॥...... ३०१ 


ज्ुतसुतन। गहि छत पशद वास हतआये निशुूचयगुनो ॥| कम 
दाह ॥ यहि मगपातिके देहमें बिधिहरि आदिकदेव। तीनिलोक 


ब्रह्मांडबर निरखोपर सुभेव ॥ इमिकहिक प्रह्मादक्के भक्तिनदी में 

मग्त। ध्यानधारि प्रभव्यक्षकों थिरक्षरहे अमग्न ॥ डाक 
सनि देयत पति चाहि कहत भयो इमि मटनली। जियतलेह 
गहिय़ाहि केशखनसों बंध करो ॥ चोणई ॥ देत्याधिपकाो शासत्त 
सानिकी+ उठि भट प्रबल म्गपतिहिें गुनिके ॥ विदित वीर ढ- 
थत जेजेंहे। तेक मिकटनजायसके है ॥ तब बर अस्त प्रह्मरन 


.लागे।लाखन|भर्द अमरपसा प्रागे। प्रभपेअखपरे सबसे 


_गिरिप बूंद मघाके जैसे ॥ तब भभ कालमेघपन हा भागे... 
 डरि देयत मठ बरजे ॥ टुट्सुभटनको भागतदेखी । धार हिर- 


शयक़शिपु अति तेखी ॥ उठिके आप गर्बसोंपागों | दिव्याख 


नसों मारनलागो ॥ मुदूगर सुशल दण्ड अतिघोरा । शूल व. | हा 


कवि ब्रह्माख कठोरा॥ शेशिर येशिक ऐंद्रअखबर। कॉचिरोंद्र 


कंकाल प्राणशहर ॥ हयाशिर, अख ब्रह्माशर भाद । अरू बाय- 
ब्य अख दलदारी ॥ अरु आग्नेय अख्तर दल दाहक। अख 


प्रजन्य प्राएंको गाहक.॥ अरुपैशवअख्र जय दायक | म 

_ सोमाख जीतिबेलायक॥ मोहन शोषन दपण तापन। भा 
गान्धर्व अख प्रस्वापन॥ संबतन प्रमंथन अरुदार 4। पतन 
ब्यखपाशपत दारुण ॥ साप्ये कपाल अखभवच्यायत अशन 





निशआर त्वष्टाल समापन ॥कालचक् ऋषिबक् कराला।अरू 


पैतामह चक्र बिशाला ॥ हो ॥ बध्यु चर अत्यग्रञझर बम 
अकरञअतिघोर । महाचक्र अरिदज्दस। रोद्रव चक्रकठोर 0... 
इतने अख अमोधसों मारत भयो अमान। तेप्रभुके ढिंग जा- है के 


| ह०५. ... हरिबशदपण 
इमें तणअरु तले समान ॥ अखअसंरूय हने ब हारे देसत य- 
अनेक प्रभके तंनकीपरसनाहिं करत भयेते एंक ॥ शख्र जाल 
लहरिन कहर जल निधिसटश महान । तामधि लसे नरसिंह 
अमभ गिरि मेनाकंसमान 0 पर ॥ देत्याधिप तब देखि छांड़े 
सि शक्कि अमोध अति। प्रभु चर्सिह तेहि देखि हेकीन्हे हुका- 
सरसों ॥ गोेणदे ॥ तब सब आअसुरं गगन माधिजाई। बषेत भये 
शिला सखदाई॥ प्रभ तन पराशे शिक्षा सम्परण । इत उत्त . 
गिरत भये के कक ॥ तबतें मायांबी हिपधरपषे । अबिच्छिन्त 
धारा जलबरपे॥ छोटपरीनहि प्रभकेतनमें। गयो' बारिभरि 
तासुसदंनम॥ तबते देत्य यूथ गुरुकायां । कीन्‍्हे अग्नि बय 
कीमाया॥ छाइलये तेसवे दिशन को -। परसे नहिं नंसिंह के 
तनकी ॥ लहिसुरेशकी आज्ञाआये। मेघबषि सो अश्निबुताये॥ 
तबते तामासे मायाकीन्हे। दशदिशिअन्धकार मढि दीन्‍्हे ॥ 
अंभूनिज बचेस सो तम नाशे। क्ैरबे समसब दिशा अकाशे॥ 
साया ब्यथ भंये देत्येशां । करते सयो अति कोप कभेशा ॥ 
कीन्हे की परदेत्यपति जबहीं। मारुत सप्तक्षमितभे तबहीं ॥ आा- 
बह बिहब प्रबह् अरु सम्बह.। और परावहपरिवहउदसंबहा 
ब्यशकून सकल भयेतेहिक्षणसें। सोलखिशोचि असुरपंति म- 
नमें ॥निज गुरुसों बने तेहि ठाई। कहिये शकन प्रभाव गो- _ 
-साईं॥ कहे शुक्र जहँ ऐसो. होई । मरे तहां को अधिपति. 
सोई ॥ इसिकहि शुक्रविदाक्े तासों | निज निकेतगे भरे प्रभा 
-सो॥ दोहा ॥ हिरएयकारशेप गणि घारिकलों कीपिगदा ले पानि। 
-चंखत भयोःनरशसहपे गब हिये में आनि ॥ चलो गदा ले द्‌- 
पाठेजब देव्याधिपति सगब ।काम्पितमे तब गिरिमही सरिता _ 
सागर सबे॥ कि बिख आदित्यवसु सुमन मरुततहँझआाय)॥ 
अन्तरिक्ष रहि कहतमे मु म सो आार्नेदद्ाय॥ ेस्ठा ॥ याको 

















हरिब्शिदपणंः बम ४५ क्‍ 
हुएंखलअसुरकी॥ गेणई॥ सुनिरर्सिंहप्रभको प्ितड़ 





डापिके।काल 
मघसम गराजे करपिक॥ नव अमोध आयध बिस्तारे । उर 
हिरण्यकश्यपकी फारे ॥ बज प्रहारित-मिन्‍न अच लसो। परो 
भूमि पे असुर प्रबलसो ॥ कढत भई शोणितकी सरिता। 
घुदबुद यादवती माण चरिता ॥ भगे असुरंगण सरगणहरपे। 
जयजयठरे सुमन शुचि बरपे॥कारकरिअस्तृति सरगणबोले । 
सानद पूरित प्रेम अतोले॥ प्रभु तुम यह चर्सिह बपधारी। _ 
सुरमुतति गंणकह किये सुखारी ॥ प्रतियग यहअयूब बपध्याई। 
सब मद लहिहें बांछ्ितंपाई ॥ तदने बिरंचि मोद अतिलीन्‍्हे। 
अभ दासहकी अस्तुति कीन्हे॥ सांख्ययोग तत्वजझ सुझानी। 
बंदाहव विद्यायत- व्याता॥ सोद तव मसाहेसा कंछ जाती । कर | 
हिन पार पांव अंनमानी ॥ तेजस बिद्॒व प्राज्ञ तुरिया शुचि। 
धरम सूत्ति तुमइश यथारुचि ॥ परमसदेंव परतिर प्रसिधि हो । 
परम मंत्र मम, पर पर:रिधिही ॥ परम रहरुये परम बंरबानी+ 
तमहिं परस गति भाषहिं ज्ञानी॥ प्रमधर्म तमकहँ मलिगावें। 
परम धर्म तत्वज्ञ बतावें। परम तेज तुमे तुम जग करता । तुम. 
कारण कारय मद सरता ॥ देहा। तुम पुरुषोत्तम परम प्रभु 
तमंपरसों परज्ञान । तुम परसोपरत्तचहोी निगुणपुरुष पुरान ॥ 
इमि अस्तति करि बिघिेगये लहि आनेद निजलोक। करि प्र- 
णाम मेदित गये सुरगए निज निजओक ॥ उत्तर तद क्षीरा- _ 
ब्थिके तब नसिहप्रभ जाथ | तह नरसिंह बापू राखिगे निजपद 
प्यानद छाय]] गेए्ठाज यह व्त्युप खपूब आदुर्साव छासहकाी।.. 

हैं जे गुण गर्ब ते लहि है बाछित परम ॥ दोदा ॥ अब नप 
मंसकों सुनो पावन प्रादुमोव। प्रभुता प्रभच अभाव अरु. 
0० ये सुभाव॥ सुत मरीचिके कश्यप तासु तिया सुद- 

ते दिति पतिब्रतस्तगणखान्त॥ चैणर के. 
दितिके। ज्यय्यल्ता मितिके) ी. ह 
















३०७... हर्बिंशद्पेणं।। 
 बरुण अंश भग इन्द्र बखाने। बिवस्वान पृषाजगजाने ॥ अरु 
. य्रजन्य त्वष्ठा ये ग्यारह । और बिष्ण भमपति ये बारह ॥ 
. दितिसुत है हिरण्यकशंयपबर । हिरण्याक्ष दूजो गुरु घनुधर॥व 
 हँसत पांच हिरण्यकशिप के। प्रह्मदहि आदिक सररिपुके ॥ 
. प्रह्मादृहिके लुवनाबेरीचन | तासुसुवनबल्ति निज यशरोचन ॥ 
.. शजनाीतें गरु गुणएको आंकर। धीर धनुदेर बीरप्रभावर॥ बर _ 
. बलेबीय मानअभिमानी | संत्यवाक गुणगाहक दानी ॥ ऐसी 
.. बलिंहि बिचारि असुर गन मंत्रि कहें बलिसों प्रमुदितमन] _ 
_ करिउपांधि सुरगंणमद छाये। तुब प्रपितामंह कह मरवाये॥ 
निर्मय तीन कोक बसि सरसें। हम सबंसो देखन कहे तरसें ॥ 
. ताते लहि अभिषेक बिराजे। चतरंगिनि सेना बर साजे॥ च 


#5. # 5 


.. हि सरपति सो करह लड़ाई । जीति बसो फिरि तिहंपरमाई॥ 


.. बन्धु असख्य बीर हम जेते। सुरन जीतिबे लॉयक तेंते॥ तजि _ 


संकर्प विकश्पहि मानो । सादररारि इच्द्रती ठानो ॥ इमिकहि 


. धसुरदन्द मुदलीन्हे | बलिहि सविधि अभिषेकित कीन्हे ॥ 
. दाह ॥ बर असराधिपतित्वकी लहिझअभिषेक सभेश । सरपति 


- पजिचले यथप 


.. पेंदूठ सजि चलन को. चलिदये।निदेश ॥ सुनि निदेश सजिस- _ 
ह देत्य अमाने। महापंद्यनीकुम्भ अरु कुम्मकरएण 
.. बलवान ॥ कांज्चनांक्षे कपिकंन्ध अरु क्षितिकम्पन मेनांक) 
 ऊध्यबक्त शितंकेश अरु बिफच सुबाहु निशांक ॥ सहसे बाह 





हे | ह ब्याप्राक्षअरू बजलना भ पकाक्ष | गजरूक्‌न्थ उज़शापष अर ढंया- ई 


. लजिक्ष कपिलाक्ष ॥ कंलम सलभम क्रतमासपे घेनुक बालिआं 
 खब । इनन्‍्हं आदि सहसन चले यथंपबीर सगबे ॥ बलिको 
सुबन सहेखभुज चलो बांण शणधीर | रथीअतिरथी तासुंसंग 
चले कोट ब्रबीर॥ रथम्बाह शंतहस्तको हवे तापेआसीन | 
-सर्ब शखगहि चलतभो बाहक शु्रप्रबीन ॥ रक्षकताके सुरथ _ 
के रहे पाचबर बार। मघनाद आदेक गने शस्त्र कुशल रण कं रे 








हरिबंशदंपएं | ३०५ की कम 


. घीर॥ कश्यपकी तिय पातिब्रत अनायपाहीतास। संवर्त बली. 


बल चलतभो लाखरथी संगजासु ॥ सहस-रिक्षेबत सुरथंपे 
चाद शाचआयध सब | उमाडे चल्नी घेनंघारसम गज्जत बेन 
सगब॥ सहस ब्याप्रयुत सुरथपे चढ़िकैनमुचि दइत्य। सांठि.... 
हजार रथीन सह चलो गने जय नित्य ॥ चत॒बिन्श सहख तहँ 


सुगुर सरिक्ष यंत तोन। रथतापे चढ़े चलत भो यम दृहत्य 
हो जान ॥ रथी लाख दश तासुसँग चलेगहे उतंकषं। मणिन 
जाडेत कंचन घटित सिंगरे सरथ अधंष॥ रुोण्ठा ॥ देत्य- प- 
लोमांबीर सहस ऊंट्यतं सरथपें। चहि भो चघलंत सुधीर सा- 


ठिंहजार रथीनसह ॥ हथमख देत्येहजार यत् रथपेचंहिचल- 
तभी । हंयग्रीव अर्मिार सानंद सहस रथीन सह ॥ शत क्रतु.. 
कृत प्रह्द सहस देत्य सरदार सहे। चले गहे अछाद चढि .. 
मणिमयबर सुरथंपे॥ गेणर॥ सहसे बाजियुत रथ अतिभारी।_ 
चंढि तापें शम्बर धंनंधारी ॥ रंथी लाखतन्नय सहप्रण करेके।.. 


ली बीर रसंसी मनभरिके ॥ बाजिं ब्याप्र मखदशशत 


'तिनसों | यतरथ जड़ित संमणि अनगिनसों ॥ अनुहाद 
तापे चढिडिगरो । हिरण्यकशिपुकी सुतगुण अगरों ॥ कोटि 


- शथी ताकेसेंगरूरे। चले अखविद्यासो प्रे। बाजिसहसकातुक 
कृत पथपे | तिनसें युतमणितिं बररथप॥ चढ़ि बलिको पितु _ 
लो बिरोचन। श्रीमन्तन सहआयत लोचन॥ देत्यविरो चन 


की लगश्ाता। घीरकुजम्भ बीय्य मदमाता॥ असुर सहखत 
आदत सोई | रथचढिचलो सगबित होई। रथचढ़िचलोबीर 
 असिलोमा। सहस रथिन सहसरस सजोमा ॥ एकचक्रदयत 
 आंमिमानी।| चढ़िस्थपे कहिंसगरबबानी॥ असीहजार रथेन 
 सहचावन। चंलीशत्रदल हन्दमचावन ॥ सुबन 20030 की. | 





: अतिधोरा। राहुशैल समदीरध कंठोरा॥ चलेसगर्व सुरथपच-.._ 
 हिके। मणिमय कवचनसों तनमढ़िके ॥ बिप्रचित्ति दानव अ 


चुद हरिबंशदपणः। का 
.  रिदरता।बिदितधनछूर संगरकरता ॥ रथन्रेलोक्य विज्यबर 
नामा। चढ़ेताप॑ रबिसम अमभिरामा ॥ दोहा॥] पुत्रपउन्न सुब- 
. न्धयगण भत्यअस रूु्यन बीर.। रथीअतिरथी सह चलो बिदित 

बिशद्रणबीर ॥ ससहसमहिष रथस्थहवे चलोरथीलेलाख ॥ 
शतचपषमज दानव प्रबल कैशीअश्मिदनाख ॥ मणिम्नयरथपे 
चढिचली विशपबा बलवान । प्रबल मन्द्राचल सहशदीरघ 
कठिन अमान ॥ सुतअनायषाको प्रबल बिनत्रनाम आरेजेन। 
सहंसबाजियत सुरथपे चीढ़िकेचलो सचेन ॥ कनकबिन्ददेयत 
प्रबल रथचढ़िचलो सगब-। मन्‍्थनपरदूल -जल्नाधिको मसन्दृर 
सहश अखबे ॥ नामहेम मालीअसंर यूथप करता कील । सु 
बनसुबलिको बाणमोी ताकहूँ करत हरोल ॥ रथचोसदठि शत- 
हाथगुरु कनक रचित अभिराम । रत्नअमोलिकसो: जटित 
बिरचि जालवतूदाम ॥ गजमुख असुर सहखसों बाहितझत्ु- 
तरूप + तापर्चीढ़िके चल्लतभों बलिदत्यन्द्रअ्ननूप॥ पेदरसुभट | 
 असख्यसों आद्वतप्रभा अमन्द । छरीदार इतमामकर बो लत 
धअमितसुछन्द ॥ बिप्रपुरोहित मंत्रबिद पढिस्वस्ट्थधन सनेत। 
आशिबेचनकहँतिन्हेसुबरणमणिगणदेत॥मणिमयबालघ्यवन 
सा बीज्यमान रमनीय । दोलितास मेरस्थमन अशुमानकम- 
नीय ॥ शिकिअ्रधशिर अयञअरवशिर कृपथ .शताक्ष मतंग। 
बिक निकृस्स कलापये यूथप दशसउमंग ॥ रक्षत दशदिशि 
सुरथको गिरिसंगम गुरुकाय । दशदिग्गज-द्गिपालसम अ- 
पल चपल सचाय ॥ गजहयऊंट- रथानप बायदुन्दु्मिहे 
-्यादि। बजे असेब्य सुधघतरवने यथनियथ प्रमादि ॥ मणि 
“कंचन अशिरजतमय सबरथ प्रभाञननन्‍्त । शखनपुरितंस 
सब घणंटा किक्विणिवन्त-)॥ बररथजे यथपत्नके ध्वजावन्तते 
सबे। अखकुशल सिंगर असर सिगरेश्रसग्व ॥ कवचचारू- 
 आपषण बबध माणकचनतसय पम । सोभूषित सिंगरे सुभटक हट | 
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त्ताहुस्तरकम । यहिविधिसाजिप्रंचएडंद्ल गहिघमण्डदेत्येश। 
मारतण्डसों चंणडक्क चलोइन्द्रके देश ॥ जेप्ठा | प्राबिट्मेघन 
घोर उमड़िलेत जिमिदायनभ। तिमिदल प्रबल अथोर छांय _ 
लिये सबदिशि बिदिशि ॥जातभूमिपे पूरि बेलातरि जलरा- _ 
शिजिमि १ लिमिंसेनामटर्भूरि पूरिगये नभे पैथने ॥ चेणर ॥यह 
सनिशक्र की वसीराते। चलेसंगले समंन बिभातें क विद्याघर 
गन्धर्ष यक्षगन। डम्बर तम्बर किन्नर बरपने॥ बेस आदित्य 
मरुत गणजेते। सहितसंभांज चलतमेतेतें ॥ रुद्रकेचबर बरुणं 
यमअगरे। संगण सबग सार्जिदेल डगरे । सिह पतरराजर्षि 
महाने | चलेसगर्वब बीररसंसाने॥ चलेंअश्वनीके सतदोऊ। 
सोम बिख्यात चले सजिसीऊ॥ दिशप गइनद्र यंहकेचाबन। 
चलेचले अहिगण छब्रिदाावनं ॥ कितेबांजिंप चढ़िब्नबिद्याये। 
कितने गजारूद मनभायें॥ कितनेचले अहिनेपे चढ़ि चहिं॥ 
फितनेचले रूगन न्वढिचढियाँटि ॥ टंप॑भारूद चलेसरकितनाी 
 चलेरथनचढ़ि समन अंनगिने ॥ निजनिजयथ ध्वजनंसेभिषे। _ 
 चमओज असुरनकीदूष ॥ सिंग्रेतनमें कवचबिहारि । विविध _ 
भांति के आयुधधार ॥ तेंतिसकोटि सुमन भयभारद । चले 
-संक्रदह सयद्ध बिशारद ॥ मणिमय महत सुरथ अंतिनीकी । 
बिश्वंकर्माकी रचोसुशीकी ॥ अतिउन्नत शुचिध्वजसों शीमि- _ 
तहोहिं जाहिलखि देयतक्षोमित॥ हरिताइवन सहशो मित _ 
ऐसों । हरित पक्ष रजताचलजेसी 0 अखमेंद अगणित सी _ 
भारो।मातलिकफेकरसरुचिसँवारों॥ दोंदा ॥ त्यहिसर्थचढ़ि सुरस _ 
मंमाथें शोमितमंय सरेश । यथा निशाजहिं शारदी उड़्गएण 
मधिराकेशता/अन्रि हस्पतिं जमदगिनि मारंदमनिंतेपधाम। 
आअरु बशिश्ठ मनिषदत तहँ शुभ स्वस्व्थयन लंलाम ॥ जप्ठा॥ 
सर अरु असुर सकेंन इमिसजि चढ़ि बढ़िबाढ़ि मिरे। मिले 
दोयजल ऐेन बेलानांधिं संतेम मनु ॥ गेणर ॥ शूलंशाके सूश*- 
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ले दुह दिससोीं। मारतभये बीरभरि रिससी॥ मिंनि क्‍ 
मर असिशरसों। कटपाश दीरघ मदगरसो॥ दुहंदिशिसों मदद 
मारनलागे। सगरब बेन उचारनलागे ॥ हेहे धीरवबीर भिरि 
भिरिके। कीन्हें कंठिनयर् थिरि थिरिके ॥ बलिको सवनवाण 
जो तासों। भिरेमरुत पठ्चम भरिभासों॥ प्रवबस भिरे सरेबर 
बलसों। अ्नायपाकी सतभर्ट बलसों॥ मिरे नमचिसों धरबस 
परणी। विश्वकर्मा मयसों मद भिरणी ॥ भिरेबायु अरुं देत्य: 
पुलोमा। सम्बरभग आंदित्य सजोमा ॥ सरम सल्लभः देयत 
मदमाते । शशिसो लरे बीरर्स राते ॥ विष्वकूसेन साध्यशुचि 
मतिसों । लरोबिरोचन भरिरिस अतिसों ॥ छत्नासुर पूसे जय 
पनसोी | मिरोअश्वनीके सं सतनसोी॥ मिरो अंश आदित्य प्र 
बलसों.। बलीदेत्य कुंजमकलबलसों ॥ अजकपादरुद्रधनुधर 
सों। मिरोराहु गरबीचहि थरसों॥ अनहलादघनपतिसों मि* 
_रिकि। कीन्हें कठिन युद्ध तहँथिरिके॥ बिप्र चित्तिदानवः पति 
घोरा। मिरो बरुणसों बिदितकठोरा॥ जो प्रहलाद-घम्म 
 घिकारी.। भिरे सक्रद बीरघनुधारी ॥ बलिअरु इन्द्र अधिप 
 ध्यधिकारी । लरत भये फिंरिसुयश बिचारी ॥ यहितिधि घीर 
'बीर इतउतके। भिरि भसिरि लरतभये बल यतके ॥ देश ॥. 
_ब्रह्मानिजसुत ऋषिनसह अन्तरिक्ष गहआय.। लखतभये सुर 
 असुरकों यद असमोघंसचाय॥ इतउतके बहुबाद्यबर घण्टनके 
 बरभरि। सुभट्हांक ज्या. घोंषबर गये दिशनमेंपूरि॥ बाबत ॥ 
बरअखइत उततेचले॥। जगात अरिगिणकेमले॥ मटडाटिदुह 
_दिशित्तों हने। दुह ओर बीरमरेघने ॥ बहि धार शोणित की. 
 चल्ली॥ चहुंदेशि तरलतांतर रली॥ शिरबाह पगधनु ध्वजकर 
-है॥ जल जीव समतहि माधिअंदे ॥ दोश॥ मरुंत धीर साब्रित्र- 
'अतिहिं बलिकोसुत सटबाए-। जालबदडसम करिद्यो मारिअनर 
गेलेब[ण ॥ जोणद । तबसाविन्रक्रीधकरिद्वां डे । उत्तमशक्किवाण 
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पे चांडे ॥ बाणशक्तिकंहँ आवत देखी । शरक्षर्नसों काटेते- 
 खी ॥ तबसाबित्र खड़ग करलीनहें | जेहिबिश्वकर्म्मा निम्मित 
कोन्हें ॥ लकरबियताखअसिबॉकी । गयोबाएकेहिगरथहांकी॥ 
_निराखबाणकट बचन उचारे । मंत्रित बाएअनगिनेसारे ॥ 
तब खाधित्रे बिकलक्षेभागे । बलिढिगगये बाणमुदपागे॥ मद 
बलअसुरगदागुरझगहिक। ध्वनिभुव बसुलहि थिरुथिरुकहिकी। 

 तबसिगरे बसुअनगिनबाणन । भ्रवहिहनतभे घनपविधानन ॥ 
 तबबलि गदा पाणिमें लेके। तजि रथचपल्ञ चित्तनिर्भयके॥ 
 मत्तमतंग सहश बिरुझानो। गंदा प्रहारि प्रत्षयदित ठानो ॥ 
सब बसु लरिलरि ब्याकुलक्के | मागतंभये भीतिसों ग्वेके ॥ 
थिरिध्रववसुअखनसोलरिके | फिरिमिरिवाहयद अतिकरिकी 
 थिारेन सक्रे तुलब्रलसोहारे। भागेशक्रके पासपधारे॥ दोद॥._ 
भगसतसों कृतजयक्रिया बढ़ि सगर्बप्रह्मद। यम्के सनन्‍्मुख 
-जातमभे करत सहास प्रबाद ॥ लेबर निमपवेकी बंध कारे य- 
मक्री आज। मोदित विलसे असुर गए तजि हियको दूख 
लाज ॥ ऐेल॥ प्रबलसत्तरिसहस सुंमटगजस्थ तितकहयस्थ। 
 सहितराज्यो प्रलयादिनके मेघ सहशनरस्थ ॥ सुभठ साठिह- . 
जार सरथी चन्द्रदिशि बलवान। लाख मटठसह पास सपिमें 
-कालनेमि अमान ॥ बॉधिध्यूहअमेय यहिबिधि मेरिविविध . 
निशान लगेयमके सेन प्रतितकि तजतअनागिनबान॥ रथी 
 साठिहजार हे प्रहलादके सुतबीर । अक्षयशेल्रप्रपक्षत्र ते _ 
लरतभे रणधीर ॥ रक्कज्षोचन क़ोघिअन्तक गहे दरिघिदुएड। 
ब्याधिआधि उपाधि गणकी स्जेसेनप्रचणड ॥ लोहदएड प- 
हारिमटन झऔँहारि ब्यूह बिदारि।मभिरतमे प्रहलाद्सोपिलि 
तासनाश बिचारि ॥ दण्ड मुद्रर शक्ति पढ़िश यह्टि मूशल 
बान । खडग तोमर मिन्दिपालहिं आदि अखअमान ॥ ब्या 
प्रिमण पे असर हांडे असर गणपेब्याधि। किये संगरघोरते 
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हूँ पोनकीगति बांधि ॥ कटे अगणित सुभट करि करिहन्द 

. यरूअपार।बहीसरितार॒ुधिरकीअतिअंगमअरुझअकरार ॥ भरे 
. शुश्र समहतामें परे इतउंतजांत । भारती मधिगेरागेरिसम 
लहरिबशसे भात॥ घोरसंगर होतभों तह भरिभयको दानि । 
कंटेकठिसों ममिपटि भइ गाड़कीसधिने ॥ लरे रणबनानेोबे 
ड्म प्रहलादअरुयमराज। मत्तहेंग जराजसमभिरि कीतिकर- 
. णीकाज ॥ उभयधनसे उभयबरषे उमयपे कृतदुन्द । कंवच 
. तएणयत देह सहिपे बाणबनबरबुन्द ॥ बीरबर प्रहलादसो ले 
. रिजानि दृश्तरजीति ॥ इन्द्रपेयमराजगे नरभूरिसों तजिभी- 
. ति॥दीह दुन्द॒मि जीति को ब॑जवायतब प्रहलाद | लगेमदन 
: घध्यन्य बढ़िं सुरसेनलहि अहाद ॥ कितेमट शिरकटे कितनेपि- _ 
ले मापते जात शक मिन्‍न सपक्षगोरिक शेल सहशलखात॥ 
 दोद्ा। अनहाद प्रह्मादकी अनज घनडर बीर॥। कीदि रथिन 
सह मिरतभो धमपतिसों लहि तीर ॥ यक्ष सुभट अनगिनत - 
- सह घनपति धत धनबांन। अनहाादसों मिरतभे गिरिसोमेघ 
. समान ॥ झजंगायात॥ भिरेबीर बीरानसों रोषबाढे । सश्ड्े गि- 
. रिन्द्रे नसे जेठ काठे ॥ तजे शुल ओतोमरे शक्ति बाने । गदा _ 
 मृशले मिन्दिपालेअमाने॥ घने चक्र बक्रायथे बच्चन ऐसे । हने 
दाकिके कीन्हहांके अनेसे ॥ कंटे शरलाखे इतेह उतेके । गने 
 बीरबांके तितेहू तितेके॥ बही घारता शोणितोघा नदीं की। 
. अछारा कुबारा अपारा हृदीकी ॥ सुसेवाल अग्रावलीभाह रु- . 
 शड। बगें पाणिमीन महा कर्म्म मण्ड ॥ ध्वजाचाप अन्यायधों 
- ठक्ष शाखे । गिरे कूल के मत्तमातंग लाखे ॥ रथे नाव ओ मोर 
जे चक्र ढठे। लसे फेनसों जे बहे बांश छूटे ॥ पदाती हले में 
 दिनी मत्र इंठे। सबे शख शख्रानिर्मे साथ शीछ्षे ॥ भर खप्परे 
- “कुम्म निर्भाते जजीकी। बनी बारि हारी अनी योगिनी की) 
7 0 9598.. ३ का ह 














5 शरिबशदर्पणाः। ३११ 
गिरे घाइले ते खलें फेरि डूबें। थकेसू परे आलटे प्राण ऊबेंत _. 


की हिदक ५ 


गिरें बीर मातंग पे तेअसदें । बड़े कलपे ते यथा घीर कदें॥ 


4५ 


कटे मुण्ड केते बलीबीर सेरें। मना भारतीपे घने केतुपर ॥ 
बही मेदजू दानि की धारतेसे। जसे भारती में घसे गंग जैसे॥ 
कृटी ब्राहिमीसे किते बाहिनी जो | कहेनाहिं जो मप तो जानि 
खीजी ॥ दोडा ॥ धनपति गणि अहूंत अंनध अंख शखकीस- 
हि। अनुहाद की सेन पे करी बाणकी दष्ठि ॥ निज़दल बव्या- 
कुल निरखिके अनुहलाद अति तेखि। अतिउन्‍्तत बिस्तरित 
तरु लिये ऐेचि ढिग देखि ॥ तासों मारि-कृवेरके रथके प्रबल 
तुरगं। के मोदित सेनिकत्ंसह कहो कठिन रणरंग ॥ चौणर ॥ 
लाना विधिके आयध नोखे । कठित करा लशैल भिदिं चोखे॥ 
'गहिं गहि गर्जि गाज बढ़िबढ़िके। थिरु विरुकहि सबमन पढ़ि 
'पढ़िके॥ असुरन हतेसुमनऋषिराते। सुरन हनेदेयतमदमाते॥ 
देयत के अश्चनसों अधद्दित। किये सरतसों अरिद्ल मंदित ॥ 
शिल्षा धरे काटे मजदीखे । जन यग अहि महिंधरनों सीख ॥ 
लबि सुरपतिसोंनिज दल्लरोधित | ले गुरुशिला देत्यपति को- 
घित ॥ धनाधीशके रथपे मारे । तिहिलखि धनपति अनतबि- 
हारे ॥ भे रथ रथी बाजि ध्वज:चरण । लखिमोदे देयत सम्पू- 
रण॥ किरिले अन्य शिज्षा अतिभारी । अनुहलाद दयत रण _ 
ज्वारी॥ चाहिघनदपे करनप्रहारा। गज्जंतचल्लो की वल्लामारा। 
-लखिकुंपेर हिप.अति रिसभारे। तड़पितासु हियगदाभहार ॥ 
'सहिसों गदा कोपि देव्येशा । कीन्हेसि शिखा भहार कुमशात 
ताते धनपति मोहिल हवेके । महिपे गिरेचाबचित ज्वेके॥ तह. 
“पध्रनेश कहेँ मरक्वित देखी । सिगरे-यक्ष घीर अतितेखी ॥ दृत्य- 
-नसमारि दौरे करि दीन्हे । धनाधीशकर रक्षणकोन्हे ॥ एकमुहूरत 
मर्च्चित रहिके। चेतिधनेश उठे मुद लहिके ॥ दोहा ॥ गदापा- 
अणि अति क्रोधर्कारे गज्जिदेत्यदल और । चले लड़ाप कक्षाघ | 
99५ ह | 





है ३१२ हरिबंशदरपेणः । हे 
पति तेज पंजमय घोर ॥ अनहादकी करन ते दस्तर मिला प्रै- . 
 हार। ब्यर्थ निरेखि अबध्य गाए मगेदेत्य बिकरार ॥ ग॒रुतोमर॥ _ 
तब मजत निजदल देखिके। देत्येश अतिशय तेखिके ॥ बर 
. बचन संगर टेरिके। करि अभय तिनकहँ फेरिके ॥ बहुयथयूथ- 
. पसों घिरो। बढि आइ-सुरदलसी मिरो॥ बर अख बहुबहु भां- _ 
 तिके। असिहेममयमें कान्तिके ॥ तहँ चलतभो दहूं ओरसा। 
नम पूरिगो रव घोरसों ॥ भट कटे बहु दृहंंवोरके। दोउ प्रबल _ 
_ बीर-अथोरके॥ तकि देव्यपति घनुबानसों। भी मिरत धनद्‌ 
 अ्रमानसों ॥ तहूँ यह कठिन करालभो। ब्रह्माएड सिगरोलाल 
 भो॥दोदा॥ अनुहादके बाणसों हवे ब्याकुल अलकेश ।गदा 
_ पाएिमिं ले गराजे सनमख चले समेश ॥ गदापाएि आवत 
. निरख्ि धनुतजि शिला उठाय। चल्नो गरजि बेश्नवणपे अनु* 
 हाद घरुकाय ॥ गेरठा॥ धनाधीश सयभारे शिज्ञापाण असु- 
रहे निरखि। सहित यक्ष भटभुरि गे सुरपति पे समर तजि॥ 
. चोषाई | गुणि प्रचेत दानव बल भारो। गरु सगेन्द्रसम रणबन 
. चारो॥ उलका सहस सहृश समभारा । कालदण्डसम पारिध 
 अपारा॥ लीन्हेप्रवर प्रबल्लजगनना। भिरोबरुणसों बढ़िसहसे 
- ना॥ तासुप्रभाव स॒ुजाननहारे । भेसिगरेसुरसुमुनिडरारे ॥ घन 
. समदनुज घोर धुनिकरिके | भरिभीति सरदलमेंभरिके ॥ परि- 
 धञअमोघ बरुएकेद्लप । हनेइन्द्रपबियधधाअचलप ॥ सरेलाख 
- भटतासुप्रहारे। फिरिसोपरिध बरुणपेमारे ॥लागिप्रश्धिआप 
. वकेतनमें | चूरचूर कैठ ढोगगनमें ॥ दशदिशि उड़ेच्रबंहुजेने । 
 लसआमेत उल्कां संमतेव ॥ धीरबरुण तबअतिरिस कीन्हे । 
हा निज सुभटन कहूँ शासन दीन्हे ॥ बढ़ि दासव दल मदेहु भा- हर 
. ६॥। लहह जीति यशबिशद्‌ बड़ाई ॥ सुनि सावन्त बीरस्स पा- _ 
वी 2० दनुज दल मर्दन लागे।॥ मंजुमाति मत सिगरे सा- 
.. गरए। सिगरे ताग युद्ध बिद्‌ नागर ॥ ओर प्रबलबहु सुभठ हा । 






हरिबंशदर्पणः । गम इव है 


धनरे। लागे करनयुद्ध चहुफेरे ॥ बिप्रचित्ति असबरुण अंभ- 


पके । अनुग बौर बर अरथीजयके॥ लागे बहुविधि अब च॑- - 


लावन। मारु मारु घरु धरु कहि धावन ॥ दोश ॥ बिप्रचित्ति 


हज 43 


अरु बरुण भिरे कानहे युद्ध प्रकष। दोऊ धीर धरीएणभट घन ह 
घर मिनेअधष ॥ लरिनागनते भे बिकल सिमरे दनज अमा-. 
न। केते चले भाज समरतजि किते भिरे तजि प्रामवरेटकत)ा 


लाख दानव राज सराष भयोी । गरुड़ाखतजे शभमंत्र मयी ॥ 
तन आएनत भय आऊुल हे। आहे यूथ दुरे अति ब्याकुल 


के ॥ तंज आय प्रज्वाल मये बिशिखे । बर॑ रस्मि उदणनि 

सो ससिख ॥ दनुजाधिपको दल भीतितके। मसमुदे सहशासन... 
रीतितर्के ॥ भट आपबके तजि बाण घने। दनुजाधिपके बहु. 
बारहने॥ दतुजेश महा रससोसरस्थो। शर आपबके तनपे 


# ७ ४... 


बरस्यों ॥ बहुबारनि बाएन कादि दिये । जितने धनुआपव 
खाने लिये।॥ बहुबार जलाधिप चायगहे | परमारन को नाहिं... 
दाव लहे ॥ कि ॥ तब ब्याकल के बरुणगे सदलइन्द्रकेपास 4... 





'भरेंदन्दुभी 


जीति के दानवढन्द सहास ॥ देखिपराजय सरव 


की अग्निक्रोधसोंपूरि। उम्र प्रभाव किये प्रगट दुस्सह बचस 
सूरि ॥ जयकरे ॥ बायुचक्र लोहित हय युक्त। धृश्रकेतु रथ परस 
प्रयक्त॥ चंढ़ितापे के कठिन कराल- पूरे देयत दलमें ज्वाल॥ 


भयेकोटि मठ सामाशेष । कोटिस मये अंधजरें भेष ॥ सुहित 


संखाकी संतगण पाल॥ मारुत प्रबल चलो तेहिकाल-॥ अल 
'यपरो देयत द्षमध्यं । भरे देत्य जेप्रबल अवेध्य) प्रहला- 
दादिक जे बर॑ बीर ।थिर से रहेकीऊ घरिधीर ॥ तबमंय अरू. 
-सम्बर मसिमानं । सायाधी देयत बलवान ॥ बारुण अरु पु. 
जनन्‍्य महान। माया प्रगठित॒किये अमान॥ दशदिशिपूरिबारि, 
-कीधार । कीन्हे समित ज्वाल विस्तार ॥ के निशेक फिरि देत्थय 





“सक्रद । लागे करनसुरनसों युद्ध ॥ फिरि देत्यनकह प्रमुद्ति रत ः 
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. ३१७ हरिबंशदर्षणः । 

'देखि। सर गरुनिजमनमें अवरेखि॥ किये अश्निकी अस्तति 
बेश। भये प्रबल फिरि अग्नि सभेश ॥ फिरि अशि्निद्दि बषैत 
लखि देव्य। तजि साहस सिगरे अमनेत्य ॥ बलिकेपास जाइ 


.._भट भरि । न्रांहि न्राहि टेरेमय पारि ॥ तंबबलिसों प्रहलादसु- 


. जान। कहत भये इमि करि अनमान॥ तम विधि सो लहिबर 


॥०५ ९ अल 


.. अनमान हो ज्रेज्ञोक्य जयन गएणमान ॥ दोण | ज्वालज्वालसो! 


.. डरिअसुर लीन्हें तुव अवलम्ब। शीघ्र इन्द्रसों लेह जय अब 
. :सति करहुबिलम्ब ॥ सुनिं सुबचन प्रहलादके बलि देस्पेन्द्र 
'संकूछ। चलोइन्द्रपे गुणि करन दुस्सह दुस्तर युद्ध ॥ शैप्ठा ॥ 


... अलयकालको घोर घनमणडल. सो मढ़िं दिशन । धनु घोषन 
... को शोर पूरित करि ब्रह्माण्डमें ॥ गैषद ॥ ध्वजधनुपहु आदिक 
.  भनभाये। अख अशतसिसों दशादिशिक्षाये ॥ बधेत बाए बारि 


भय परत। बेगवायपर घंतिं. बन तरत॥ यहि बिधिवल्ि कहें 


. ज्यावत देखी । सब दिगपाल सुमन गण तेखी-॥ जुरि अति 
.. जवसों बढ़िके आगे। तेहि प्रतिकूल बायु सम लागे॥ लागे 
... जलन अखइतउतसो। अभिरे धीर बीौर रस युतरती ॥ कालद 
... _ श्डसम कठिन कठोरा | बरकी दण्ड बज सम घीरा ॥ गहिब 
.... लिभारि शरत मद लीन्‍न्हें। सिगरेसरन पराजित कीन्‍न्हे ॥ भा 


गिसमन सरपाते पे जाई। अस्ततिकरिें इमि कहे बाई 


. हम सबहोहिं देत्यसों पीड़ित ।तमलखिहोह नेकमहिंत्रीड़ित- 
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है सरोषकर आयुध लेहू। सुरगण कहूँ निर्भय करिदेह ॥ सुनि 


... हुत बच्च गहिताने । तासुनाश हियमें 


.. “पुरहूत क्रोध बिस्तारे । अगशणित आयुध बलिपेडारे ॥ तिन 
._.. ज्यायुधनअख सो भेदी । हने अखबहु बलिधंन बेदी. ॥ अख 
... कृशॉन इन्द्र तब मारे। बलिः पाजन्य अखसों वारे॥ तब पर- 
 अनमाने ॥ ताक्षण भई 





-. बिशद्‌ नभ बानी | बजतज॑हु मति सुरपातें झानी॥ उम्र. तप 


है के अअज 





[प्रणकारिक | लहे-विधिसों बरशत अतचरिक ॥ हेअजेय 


(६, 
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ह हरिबंशदर्पएः॥..... श्व४९ 
- बाल रस परहरहू। बज्ञ प्रभाव ब्यर्थ मति करह ॥ देदा॥ जैय 
 सबंथा बिष्णुसों है यह सनो निदान । समर भमि तजिभजह 
जब भजह ताहिमांतेमान ॥ यह .सुनिके रणभमिताजि सहित 
 सुरन बलएन। यवतिन सह चलि जातभे परुबदिशि बहु- 
नेन ॥ जय दुन्दुभि बजवाइ तब हवे मोदित देत्येश। सदल 
इन्द्रपुर मं किये सानेद शुभद प्रवेश ॥ शक्रादिक निजंपज्य 
हिज गए सों लहि आमिषेक | त्रिप्राधिप इन्द्रत्व लहि बिहरे 
 ब्रलिसु बबेक ॥ गेप्टा ॥ साहेतगब समदाय लोकपालनानी ते 
युत। यथा उचित सुखदांय करतमये बलिघमबित॥ के प्रसन्‍त 
तहं आय बलिहि प्रशसि सुप्रेमयत। आपुरमासुख दाय बसी 
तासंगह बगंमें ॥ कर क्‍ 
- इतिहरिबेशदर्पणेबासनप्रादभोवेबलिबासवयुद्धो नामपंचत्रिशोउध्यायः ३७ 
दाहा ॥ बॉलिबासवक्के यद्धकी सनि दत्तान्त सभेद। बेशपां 
थनसों कहें जनमेजयंजहि खेद ॥ चोपाई ॥ बल्षिसों इन्द्र परा 
जित ब्लैक कीन्हें कहा कहो म॒दग्बेके ॥ बेशम्पानि कहे सन 
राजा। रणतजि सरपति सहित समाजा॥ प्राची दिशा ब्य- 
दिति पे जाई। कहेसकल दत्तांतब॒भाई॥ सोसबदशा शक्रसों 
सुनिके। अदिति देवि निजहियमें गुनिके॥ सुरगण सहृशक्रहि 
सगे लेके । पतिपे गई शोचबहतेके ॥ पितहि पुरूद्र दशासु- 
'नाथे। संनि शक्रहि कश्यप समझेाये। होनी अवशिहोय ध्रुव 
जानो । सब करिकरमम लहे फलमानो॥ करे कर्म जो जेहिफल 
योग ।अवशिकरे सी सो पद- भोग ॥ इसिकहि तितसहृदस्पन 
 तिआरज ॥ गेबिरंचिपे गणिशभ कारज ॥ सनकसनन्‍दंनादि 
 ऋषिगनसों । अरु कृत उत्तम कम्मे सुजन सी॥ सेवित चतुर 
'शस्यहिं तहँ देखे। तेजपंज परभासों भेंखे॥ शाखपेदका घान 
 सुनिहरषे | मात्तिमान तहूँ सबकहूँ परष ॥ सुर सुरपातें सहकः 
_इयप विधिके। बन्दे चरण दानि सब बिधिके ॥: कहे विरंचि 
996 





३१६ हरिबंशदपेणः । 

... झनो सबफोई । हम जाने हैं तुवहित जोई ॥ अबधरिधीर शोच 
 परिहरह्व । तासुडपायकहें सोकरहू॥ आपतर्पेरे घीरहूवेरहिये | 

. ताहि वारिबे की बिधि गहिये ॥ दोहा ॥ उत्तर दिशि क्षीराब्धि 

. के जाइ उदीची कूल। ध्यावहु प्रभु भगवानकह जो बिश्वसृज 
मल ॥ बत समाप्त में सुनेहि ओ बरबाणी मुद्दानि-। बरमसां- 

. गहु सो देहिं हम सब्ब सम्पदा जानि॥ ऐण्ठा॥ प्रभुमम आर. 
त्मज होहु यह मंगिहु कश्यप अदिति । मम सुबन्ध करिछोीह 

. हीहुकहैह सुरसहसुरप॥ चोणर॥ सुनिविरंचिके बचनसोहाये। 
 सुरनसहित कश्यप सुखपाये।॥ सबिधिवान्दि बिधिकेपदमायें। 
गये शीघ्र ते जहां बताये ॥ अमृत स्थान नासमथर पावन बेठे 
.. तहां जायसब चावन ॥ अन्धकार में सो शुभदेशा। जहां न 
- कल पवनह को खेशा ॥ तहँ कश्यप सी दीक्षित हवेके । संबत 


.. सहस्र बारषिक लेके ॥ प्रभु चरणाम्बुज में मनदीस्हें। सुरन 
. सहित सुरपति तपकीन्हें ॥ कश्यप वेद्‌ बिहित मनभाये। आ- 
-.. स्तवपक़ि प्रभकेगण गाये॥ अस्तव्र सूनि प्रंभ आनंददानी । 


बोले वरंत्रहि बश्बानी ॥ सनिते एथक्‌ एथक्‌ बरमांगे। जिमि 
... बिप्निसी सुनिहे अनुराग ॥ स॒नि कहि एक्मस्तु प्रभु मारमंद। 
.क्ीन्हें तिन्‍्हें बिदा तब सानेंद ॥ सनिसरगण सह आनदबाये। 
.. . कश्यप दर्म्पतिं निज़गह आये।॥ कछ दिन गये अदिति बत 
*  घारिणि। मई गर्भयत मंगलकारिए ॥ सहसब्रषे बीते तेहि 
... दिनसोंव भे:प्रभप्रगठ भये विधि जिनसी ॥ सर समह अति 
. आनंद लीन्‍्हें। पढि अरुतोत्र दृण्डबत कीन्हे ॥ तम्बर अरु 





. गन्धबें सुखारे। बहुप्रकारकरि गान बिहारे॥ सब अप्सरामोद्‌ 
.. सौंराचीं। करिकरिं गान भांतिबहुनाचीं ॥ ठोडा॥ सर्ब प्रजाप- 


कि सर्बऋषि सब नाग तहँ आय । केरिप्रणाम तु करे 
... भरें मोदसों लाये ॥ कहे पितामहँ आइ तह कश्यपसों लहिमो- 
:. है। भय पुत्रतव विष्युभ्रतु दायक्रपरस बिनोद ॥ हैएव ॥ दुशि है 









नौपि सुखपाय०ये पितामह निज्रञय/ 


भर ५9) ह न्‍ ह। क्‍ । द हा रद ; 


प्ह निज़अयने। सुराशएसों सहचा-..... 
सासानकुलहव प्रभुकृहें ॥ ऐेला ॥ सनी सुरगण संहि' परपति + 7 


कही जो निज अथ। करें सो हम 





शीघ्र करितव दुबने- "बल... 


व्यर्थ ॥ कहे सी सुलि सुमन सुरपति सुनह प्रभ ममबैच| पाय. 
-विधिसों विशदवरबलि देश्यपतलिवल ऐस ॥ जीति मोगतनीलि 
धुत नेलीक्य हवे निरभीत | देहसों फिरिहमहिंकरितेहि सत्थ 
>भीसो रीत॑ ॥ बाजिप्रेघ्र महान सख; सी करत हैं यहिकाल) 
_भेये बिनु तेहि खिडमम हितसिड़कशियिेहाल ॥ इच्दके येक्चेन..... 
सुने प्रभु विष्िणुबामनरूप। केहेसस्मित कि अविस्मित बच... 
_सुखद्अनूप॥ मोहिताके यज्लगुहरा चलेसगलैजीव। जाइंतेहँ. 
हम करबजी करतब्य श्षेश््नतीव ॥ बन यह सुनिप्रभुहिल्ले..... 
-तहें गये ज़ीवसुज्ञान। करत ही जहँ पक्ष घेठी देपति मति-.. 


६ & 
ह ं कै 


मान मंजुमजी घरे अर उपतीत अतिर्म णीय : 





/लगेदक्षित |. 


“प्राणिनतं शुचिलकृटबर कमसीय ॥ बाप्करें क्षत्रपू नक्षत्रेप- 
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यज्ञविधि वेदोकपरब्रिधि देसि ॥ शुक्र 
-य्रदु-बिचक्षण परम । मौन के तकिरहे सुनिसों 
कर्म ॥ उपाध्योयनलखि निकत्तर कहतभो दे 





चाह ॥ रूप कर 
ब्ये शुंभेश। जाय निरखत भये. 


देत्येश। आपुके 





कहोतुमसों द्वे रेंज जाहित भये | खाना 'प्रपम्त ॥ैकेहा। सहएाने सा. हो क्‍ । ः ह हा 
है मन अ्भुकहे सुनुहे बलि सर्वक्ष | माँग्यों साढ़े-तीनिपय महि।... 


५०८६ ३ 





१: ही हारबशदपण॥।॥.| हि 
मम गुरुकृतयज्ञ॥ सो मांगनहों पांसतव आंयोसहितेसनेह। 
देन कहे तुम आपुताो सी मांगतहाँ देह ॥ जेप्ठा ॥| यह सुनि 
देत्थेश कहेबिप्र- चकतकहा । चेहोंकितनों देश निजपंग सादे “ 
तीनिसों ॥ जणई ॥ राज्यहिमर्माण हय गज मांगी । जेहिले लहि 
बिभति अनरागो ॥ सनिबोले बाम॑न सनराजा । क्षश्रिहि चा- 
हते सकल समाजा ॥ हमाहिज निततप बत अभिलापे। राज 
समाज तच्छगणिनापषें ॥ इतनोती गरुके हितमांगें। अधिक 
मआंगिनहि धृतब्रत त्यागें॥- है जिनके संतोष पदारथे। तेनहिं 
चाहतंदे अन्यारथ॥ यह सनिगनि बलि सहित सनेह । साढ़े 
तीनिपेग महिदेह ॥ तब तथास्त॒कहि बेलिबेठाये । गहिसुद््भ 
मकर उठाये ॥ कहेशुक सुनु हेबलिज्ञानी। मंहिमतिदेह कही 
भममांनी ॥ इन्हेंदेखि तंम आनंद लीन्‍्हें। परविचारकरि इन्हें 
न चीन्हें॥ मायाउ॑न्त कीतकी हरिहें। बंधि बिभेति सब तब 
हरिहें॥ प्रभु मगवान इन्द्रहित कारण । आये करिबामस बपु 
धारण ॥ बलि ये बचन शुक्रसों सुनिके। चुपक्के घरी एकली: 
गुनिके॥ ऐसोपात्र मिलिहिकोदूजा। देवदानकरि जाकरपूजा॥| 
केहिबिवारि फिरिदेनविचारे । लखितंबफिरि इमिशक्रपकारे॥ 
बलियहिमहिमति देमतिदेतू। ममसुबचननिजहित गूंणिलेत॥ 
सुनि बलिकहेकही मतिऐेसी । धमरहेहित गये अनेसो॥देब। 
बोले तब प्रहलाॉदमति देहु भूमि देव्येश। तेह बामनरूपघरि 
ज्यायें फेरि सुभेश ॥ गेस्ठा ॥ इनसिंह चलिआय बचधि हिसण्य- 
कश्यपाह ज। किये साचत सुखदाय सहित सकलसुर सुरप- 
'तिहे ॥ गैमर | सुनि कहे बलि यह बेन। इमिकहन लायकहे- 
मा असपात्र पंरम अंनन्य । नहिंलह्योो कोऊ अन्य ॥ तेहि. 
ज्यापु दीबी माषि। नहिं देहिं किमित्रत नाषि॥ कहिबंचनपां- 
लंनकम्म। है परम उत्तमधरर्म्म ॥ कहिबचन न करतजोम । है 
उभ पातकतोन ॥ गुरुपाप लीबो दान । यहकहत संब मति- 
0० | 








हरिबंशदपणः। १३१४७ 
मान॥ जे दान रोंकत देत। ते पापपुंजनिकेत ॥ बरपान्र भा- 


ग्यन पाय। महिदेव अवशि सचाय- ॥ लहिपात्र उत्तमदेव |. है की 
है कांचेदे मणिलेब॥ इमिमाषि देत्य उदार । ले कमकमय 
भृंगार॥ जल्नडारि करे संकलप। महिदये अल्प अनल्प॥ कर 






3 अजय करन पसारि-। प्रभुलये जल कुशधारि। भेमुद्तिबलि 





जनहीतहे युत चाय॥ तब भये बद्धित विष्ण। प्रभ बिश्वस- . 


हि। जिमिदिपते अग्निहि चाहि॥ शुभ दीपबारि देखाया _ हा 


जन सहिष्णु ॥ बढ़ि नांधिज्षे सबलोक | मेकरत सुरन अशो- 
क॥ दौरा ॥ प्रहलादादिक सुभट्बह रोक्रिपद तेहि ठौर। हुति... 
कोटिन भठटलये प्रभु नापि लोकंकरिगोर॥ जीतिदये प्रभुदन्द्र॒ 
कहूँ तीनिल्ोक अमिराम ।सुतलनाम पाताल मधि बलिको... 
ठीनहे घाम॥ गेठा॥ नागफॉससों बॉधि बलिसी बोले विष्णु 


अंभु। शक्रहि सदा अराधि सुखंलहिहा बसि सुतलसधि ॥ 
चौपाई ॥ तब बलिकहे जोरि यगपानी-। मोहिं अशन कब्र दीजे 
ज्ञानी॥ सुनि प्रभुकहे सुनी बंलिसोऊ। करिहि श्षाडवितु श्रो- 
-त्री कीफ ॥ बिन ऋतिजके आहुति जेते। अन्त दक्षिणाबिन 
मखतेते ॥ दान बिना श्रद्धाकों जोई। तासु पुएयफल तुबहित 
होई॥ यहसनिके प्रभसों बलिराजा। गयेसुतल्न मधि सहित 
समाजा । प्रभसरगण कह शासन दीन्हें। यथा पदेश बसी 
_मुदलीम्हें ॥ लहिशासनसुर शुमदिनबरमें। बसे पूवेबत निज: 
निज -थरमें ॥ बसे पाकशासन निज पद । भयी जगतरत 
 निजनिज हृदपे ॥ सिगरे लोक: मोदसों राते | गे क्षीरधिंमधि 
- बिष्ण सोहाते ॥ कंबेलाइवतर आदिकब्याजा॥ सकल सप्त- 
_ शिर कठितकराला ॥ पीड़ितमे बलिंतिनसो बाघे। तवआरत 
बे प्रभहिञ्मराधेत ताहीक्षणतहूँ नारदजाई। बलिसोकहत्‌भय 
 समभाई।॥ बन्धनमोक्ष उपायउदांर। कहें करोसोकरिसुवबिचा- 
रा॥ अस्तव आऔपतिको मन मोबन । पढ़ीताहि गुणिशोक न 
है ...  छट३ है क्‍ 














३५०... हरिबंशदप॑णं ॥ 
शावन ॥ बन्चनमोक्ष नाम सवहरता। मनवाछित सेखसंभ्पाते 
भरता ॥ इपि कहिपति अस्तात्र पढ़ाये । ताहिंपाठकरि बलि 
सुख पाये ॥ देश ॥जासुमामले होत॑ जम मवेबन्धेनंसों सक्त। 
पढ़िताको अस्तोन्न बलि.किमे नःहोहिें मदयक॥ मेंन॥ हम. 
नमोस्ल॑ननन्‍्तपतयेअक्षयायमहात्मने ) जलेशयायदिंधवाय: पद 
सामायबिए्णवे ॥ संप्तसूय्येबपु: कृत्वा त्रीनलीकान्क्राइंतवान _ 
सि।:संगवनकालकालस्थ्स्तेमसत्पेन्मीक्षय ॥ नष्ट चन्द्राकंग 
गतेक्षीएयज्ञतपाक्रिये 3. पुनरिचिन्‍्तयसेल्ोकांस्तेनसत्येनंमी- . 
क्षय ॥ अंग्मरद्रेन्द्रवस्व॑ग्निसरिहंजगपबसा:। त्यत्स्थीहं हा हिजें 
न्ह्रेणतेनसत्येनमोीक्षय ॥ मोकेण्डेय:पुराकल्पेप्रविस्यजठरन्तव। 
चरावरगंतन्हश्टन्तेन सत्येनमीक्षय॥ एकीवियांइहायस्ट्वयी _ 
गीयोगमृपागतः ॥ पुंसल्ेलोक्यसुत्सुम्य तेनसत्येनमोक्षय ॥ 
जलशब्याम्रपाशीनी यीगतिद्वामपांगतः । लोकांश्चिन्तयसे 
भृयस्तेनसत्येनमोक्षय' ॥ वाराहुरूपमाशित्य- वेदयंशपुरस्क 
त.॥ धराजलॉइतायनंतेनसब्येनमीक्षय ॥ उंच्त्यदष्टयांथ 
झाँ खीमपिणडानक्तवानसि ॥ त्वम्पितृशामपिहरेत्तेनसत्येन 
मीक्षय॥ प्रदद्ववःसुरास्सवें हिरणयाक्षेमयादिताः । पशित्रातां 
श्वयादेव॑तनसत्येनमोक्षय ॥ दीघेचक्रेएरूपेएहिरणयाक्षस्पर्स 
यगे। शिरोजहास्च क्रेणते 














न संत्येनमोक्षय ॥  मंग्नमर्झोस्तिस _ 
स्तिष्कीहिरएण्यकशिपःपश। हंकारे णहतीदेत्यस्ते नसत्यैनमीक्ष 
प॥ दानवाभ्यांहतावेदाब्रह्म ण।परयंत॑|पैरो। परित्रात स्थ्यंया दे - 
वास्तेंनसंत्येनमोक्षय ॥ कृत्वाहयशिरोरूप॑हस्वातमधकेटभों । 
अश्यणेत्वपितावेदास्तेनसत्येनमोक्षय॥ देवंदानवगंबवायक्षेसि 
छामहोाशाः। अन्तन्तंवंतपर यन्तिते 








तेनसत्येनमीक्षय॥ अपात : 
रतमानामजातोदेबस्यवेप्तुत: । कृताइचरे नेवेदार्थास्तेनसस्पेंन 





हरिबंशदपणः। ३२१ हो 


पंत) लतप्रसादाशधंचक्षष्मॉस्तेनसंत्येनमोल्षय॥ ग्राहग्रस्तंग_ 





जेन्द्रचदीनग्त्यवशंगंत। भक्कमोलितवॉस्वेहितेनसत्येनेमोक्ष: 
-य॥ अक्षयई॑चाव्ययर चलंब्रह्मगयोभक्तवत्सलः । उच्छितानां.. 
नियन्तासेतेनसत्येनसॉक्षयं ॥ शक्ूचक्रगेदाप्ंशाईगरुडमे 
बच प्रंसादयामिंशिरंसातेबन्धान्मीक्षक्तुमी ॥ दो ॥ सनि 
अअरुतंव भगवान प्रभ गंरुडहि दये निर्देश । बन्धमोक्ष बलि। 


कोकरों जांइसुत्तल शुमंदेश ॥ गंरडहि आवत मिरखिग सर्पि. 
सप त्जिंगाता मीदेबलि निबन्ध के पंढ़ि अश्तव अंबदात व 


तंब खंगपति बेलिसों- कहे प्रेभको संखंद संदेश । याथरसों . 


4 


_युगकोशजों जेहोनांघि निदेश ॥ मरिही ताहीक्षएणं तहां ताते.. 
संहपारवार । बसियोहीथंर सबबदा कीजों उचितंबिहार ॥ पढि.._ 
हैं यह अस्तोत्रजे के अडासों यक्त। लेलधेंगुरुपग बन्चते अ- 


बशिहोहिंगेंमेक ॥ बाम॑मे प्राहुर्माव यह. जे पढ़िंहे मनलायक 


तैनर लंहिहें उच्चपर्द जिमि सुरपातिं यतचाँय ॥ 
इंतिआीहंरिबंशदर्पणेबासनपादृभा वोनासपटू तरंग ईध्यायः ३६ ॥। 


“दाह ॥बेशम्पायनसोकहे जनमेजय क्षितिकन्त ) अवकहिये है कप 





जैहिंहिंतंगये शिवपेकृषण्णअतन्त)॥ सुनिवेशम्पायनकंहेसोसन 


है ३2 हक हम 030: अशिकक 


परिडवर्मुपाकऋ्णहिनोमिकहोंकहेजेहिविधिव्यासअंनपारेण 





प्रभुंमरकासरको बंध करिके| सोरह सहस युवतिपरिहरिकी। 
बिहरिद्वरकामें मुँद लींन्‍्हें। बन्‍्धुवंगंशुभ श्रीयुत कीन्हे ॥ एक. 
दिवस शशियतनिशिबरमें। है विहरत रुक्तिणिके घरमें॥ 


क्ह्ठी तहां प्रमुसों करमीरी । सुखदा रुक्िमिणि प्रभा अथीरी॥ 
माथं मीहिं निजसम सुतदेह। जासुचारेत लाख मिल्क का 





& ८88 ५ 5! | * है| ;; दा $ न हे * हे ः पक ह डे ५ पु हि है 


ही 


(5 


“ शे हे हि सपत्र बर शचि पद पवि| क्ष 33 कुसुंत लहिनिश्य कुंछावि॥ | 5 
सतति उत्तमंसंतहित जाई।सेइ शिवहि करें तपबर पाइ॥ आई 
५ आावन। मामिसि लहब पुश्रमन मावन ॥ इसि.._ 












नैंद दानी। प्रिये कहीतम अति जियबानी॥ 


. ४१५२ हरिबंशदपणः ्ि 
कहि अन्तनिशाकोी लहिके | प्रातक्ृत्य करि प्रभुमद गहिके॥ 
करि गोदानबन्दि हिजंगनके। चारु चरण शुभदायक जनके॥ 
. जाइ सभागह शोभन थरपे । बेठे:सुखद सिहासन बरपे॥ तहेँ 
. यादवगएण कहँ बलवाये | उम्रसेत आदिक संब आये ॥ तिने 
सों बोले बचन सहाते। संनहु सब यादव मदरात ॥ हमगणि 
 कल्लुकारज मनमाहीं । आजुशम्भुपे सादर जाहीं ॥ ताते तुम 
. सो कहें बिचारी। सोकरियों तुमसब धनुधारी ३ देडा॥ जरा- : 
. सन्धको युदलखि. लखि:रुक्सिणिको:ब्याहं) सिरे नपगएण 
.. हैँंतजे:युद्धजीतिकी चाह ॥ है नरकासुर को सखा पोड़ सूप _ 
5 बलवान] समय परेखत रहतसो अमरष भरो अमान ॥ हमें 
बिना 'लखि नगरंसो अइहे अवशि निशक्ल। जीति जाइ है 
- तोहमें कहे बढ़ोकलझ्क॥ याते रहियो.सज़ंग सबे निशिदिन 


6, ०७. 


.. रहि सन्नद्भ । रांखेहु पुर आकारके सीनिद्वारनित बहू एकदि- 







. शाके हारते सदा गतागत होय | घसत न पावे नगरमें बिन _ 
.. जानो जनकोय॥ आवेसो निज भेद कहि लहे मद्रिकाअछ ।. 
.. तबप्रविशनपावे कढ़न ताही भांति निशक्व ॥ हारपांल यथप 
. “रहें हारनधीरअथोराचात्रचार चलांकते रहेंफेलि सबओर॥ - 
प्रति कोईबननमें मतिझगयाकोजाय । सबादिन सबक्षण 
.. सबरहें गहे शाखसमुदाय ॥ णेग्ठा॥ इमिकहि करुणाऐेनस सात्व- 
.  किसों फिरि इमिकहे। सात्वाके-गुणिमसबेन पर रक्षण समंकी> 
जियो ॥ शिष्य द्रोणको बीरहे पॉड़क बरआमस्राविद । पुरपा 
... शणधीरितजिनिद्रा चेतन्यराहि ॥ रामआदिबलवान यादवगण 
. साोंसापिदृृसि। लखि मंत्री मतिसान उद्धव सो इमिप्रभकहे॥ 
.. अयकराी ॥उदव तुम्हीमन्रिमातिमान। नित प्रपाहेहसाहित बि; 
धान याते होइलहँसीहमारि। तिमिपुर पाहेहुनीति निहारि ॥ 
.. सुनिवोक्षेउ्दव सुखपाय। तम,सर्बेद्रसवज्ञ सुभाय॥ सामदाम _ 
.  ज्यरू दण्ड बिभेद्‌ । अरिसो ये करतब्यअखंद॥ न्यन देखिके 














हे हरिबंशदर्पपः॥ु.... ४९३ 
'कीजे दण्ड । दीजेदानजानि अरु चणड ॥ समसों करिकेसाम 
उपाय। रुंचित कीजिये समयापाय ॥ जहांन लागेइंनमेंएक॥ 


- तहांकीजिये मेंद बिबेक ॥ करेनीतियतकोर्य बिचारि। तो सो 


लहेनकबहूहारि ॥ प्रभकी कपा सबेसिधिहोत। हम करिये मे 
करब न ओत-॥ जाहुत्यागें सन्देहअरिध्नि । इहांनहोइहिने- 
कोबिध्न ॥ जापर राउरि याबिधि प्रीति। कबहन आइहि ता 
हढिंग इंति ॥ यहसंनि ताहीक्षण यदराय । करिके विदायदम 
गाह॑चाय ॥ सुमिरण कियंगरुड़कातत्र । आये गरुड़ कृष्णहे 


यत्र ॥ गरुडोपंर प्रभड़े आसीम। चंलिंउंत्तर दिशि परुषप्रबी- 


न॥ सुराण सी उच्चारत सुबन्द। सुनेत निज स्तुति आनंद... 
कनंद्‌)॥ गये बद्रिकाश्रमम ल्षिंप्र । जहँ राजितें बरतपकृत 


बिंप्र ॥ दोहा ॥ जहां पूबे प्रभ बिषयकारे निजतन हिधा अनूप. . 


 आ पीिको 


घ्ययुतबषतर्पकियेप्रभ नरनांरायंणरूप। गंगाजा के मध्यक्षधर्सी 


_ प्रमरमनीय। जहाँ तपस्याकरिसुमुनि होहिं सुमन कमनीय॥ 
_सोरठा) शक्षासुर कहूँ नारि बह्मज्याकेशान्ति 





_बिचांरि अयुत बर्ष कीन्हें सुतप ॥ चोषर ॥ संध्या समय तहां .. 


हित । जहांसुरेंद्र 


_प्रभुजाई। उतरे सहित सुंमनसमुदाई ॥ सुनिगण सबप्रभुआ- 
गम जाती। सायक्ृत्य पंणेकरि ज्ञानी ॥ याज्ञवस्वयकरयप प्री... 


-यँबांदि। गातम अजिबशिष्ठहिआादे। ऋषिगए जाइप्रभुहि 
 तहैपजे। अतिआनँद लंहि अस्तुति कूजे॥ बूमि कुशलशु- 
चिआंसनलेहिके। बेठे सरऋषिसह मुदगाहके ॥ जोसुखऋ- 
पिन लंह्ों ताक्षगम | सोकेहिसके कोनग[ण मनसें ॥ करे 
 अ्यातिथ्यकन्द फंलदीन्हें। सुरन सहित प्रभुभोजन कीन्हें॥ 





गये तहांतब कृष्णबिचारी | हेजहँपूबे विशद्त्रत चारी॥ उत्तर 


भें शासनपांय अहीता । सबरनिंजनिज आसनआसीना॥ 


 तद संरसरिकेपांवन । परम रुचिस्थल अतिमनभांवन | तेहँ 


हि ग्रभ ध्यानावस्थितक्रैके । बिलसमलागे योतिनिन्वेके । भयो गी क्‍ 





.. 8एछ७...... हरिबिशदर्षणः। की 
. हतेमें हरागिरिप्लोरा। सगया शील शब्द अति घोरा-॥ बोडहू | 
. छोडहुइवान सभनको। /मारहघरहु खांहु झगगनक़ो ॥ मिले 
 शीघध्ृकहं खग़पति गामी:। तोमें हो धन्‍्यशुभनामी ॥ मोक्षद्‌ 
 जासनामंगनिगर्यें। ब्रह्मादिकञेहि निशिविनध्यतिं ॥ में अभा - 
. ग्यबशताहिन ध्यायों। ताते सहाअधम तनपायों॥ दोढ ॥ सि- 
- शिदिन जाससभावसों हिंसाआदिक पाप । जानि जानिकारि 


शक. 





. लहतहों नितनतन:परित्वाप ॥ हिंसारतनिर्षेद थुत स॒नि ऐसी 


 आहवानस-। चितनलगे अजान सम शक्षमावव:-ताजिस्यान व 
.  कोयह ऐसी कहत:है मम सु सक्किसों पूरि । गुणिहसि लेखनल- 
. गे तिमिपरेलेखिबँलमूरि। मांसखखात पीवत रुधिर भयद्‌ पि. 
. शांत अनेक । तिनमें दोयप्रमत्तआते सबके अधिप सदेक ॥ 





. मांसखातपीबत रुधिर अन्रावलि की माल | पहिरे माधव कृ- 


.._नबकत मिन्‍द 


.  शणहूारिरदतपंर्म खशहाल ॥ शेरठा ॥ निवेद्ज यत ग्लानि बच- 

तमनिजहि। प्रभुकेगण सुखदाति कहुत बारहूँसां- 
.. 'तिबह-॥ गैणरे॥ तेपिंशाच पति प्रमपे जाई -कोलुसकह कहाँ 
. समुमसाई॥ तम मानुषइत: कितसोंआये।अतिसुन्द्रस कृमा- 
.. शसोहाये। पदमेक्षण पदूँमानसुशोसन। पद्मापलिसम मनूसि- 
.. ज क्षो्रन॥लह बराह पिशाच निकरम।कतआये तुमदुगंस 
. थरम॥सुरमन्ध्ब किन्तरकहवांधों। केश लिहकाहि, क्षम बिल॒गा- 
. वो॥सुत्रि हँसिनोले कृष्ण पंशंसी। हम सनुष्य/्षत्री सरदुबसी व 
. चाहिज्ञान हर गिरिप सानेंद । शम्सहि देखन हित सुनु सा्ने- 
. दतयह थर देखि परम रमंणीया:। बासा| किये गणिक्षमश सती 
रू ग्रा॥काहिप्रभु कहे कही तुमकोहो,। सेना. सहित बीरयुग जोहो॥ _ 
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डक 3 टट स्बिंशद पं | द आम हे ३२४ 
पिशाच अनुचर धनपतिके। लय शिवकेःपर्ण भगातिके। 
ताम सुधण्दकर्ण ममजानो । यंहमम लघ खाता: बलवानों ॥ 
सुना एक समबर अपराधा । जेइ कीन्हों इच्छितकोबाधा ॥ 
दोहा ॥ घण्टा बाध्यों श्रुतिनमें यहगुणि में अधधाम । जारबते. 
नाहसुनुप्रकबहु बिष्णुकी नाम ॥ गहि अनन्य शिवकी भ- 
गति तपकारे शिवपे जाथ ।-मांगिसक्कि:-शिवसों सुन्यो यह 
उत्तर सुखदाय।॥ मुक्किदानि हैं विष्णु प्रभु मांगहुतिन्हें अराधि। 
ब॒दरी बने जायके तासुमक्लिब्रतसाथि ॥ रेप्ण.) यहसुनिभो 
मन मर:चढ़ो ३४ निरवेदको। विष्णुनाससी बेर करिदिन 
खोयो हाय में॥ महदिष्री॥ सुनि शम्भुससों यह बचने बिष्ण॒हि 
परमप्रभु अनुमानिके। जगप्न मव सर्बद सर्व में * 














व्यक्त अब्यय 
जातनिके ॥ इत आइंप्रभमहि अराधि लखि शुभमाके चाहतहों 
सुनो। वे भक्कब॒त्सल कृपानिधि सो अवशि देह धवगतनो ॥ इहि 
भांति प्रभुसों भाषि तहँ फिरि.म॒ुदिस शोणित पानके। जलप- . 
रशि बिशद्‌ विदभेआसन परंबिराजि सुध्यानके ॥ हवे महत 
आारत गायगणकारे बिनय रहिलय जायके। भी गुणत क्षण 
में कपानिधिकों ध्यानदशन पायके॥ प्रभकिये मीपर कृपाताते 
दि यद्शनः जान॑क हद ; हे हे हर मि्‌ 







संतकाजु में। का ह समुक्ति मोदित ध्यान तजि हो प्रभृहि स- _ 
खे देखिके। लहिध्यान दर्शन स्वच्छमति परतच्छ प्रभु अ- 
वरखिके॥ उठि पलाकि वृत्यन लगो हँसिहँसि शोच सिगरे . 
नाषिके। ये बिएणु प्रभु ये विष्णु प्रभु ये विष्णु प्रभु इमिं भा 

के॥ दोहा ॥ ब्रह्मासह बज्याण्ड बरःअगणित अमितप्रभाव। 
ड्च्छि बिरचि:एईंसदा इच्छित शीक्षित भाव एप समुझब्यू- 
कि गहि बपक़े व्यक्त अब्यक्क। कोतुक करत अनेकेबिधि हथे. 

बजट... का 





- इएश६.......  दंेस्बिंशदपणः। रा । 

 कोतुक आअनुरक्त ॥ इमि गणि निगुण संगएकरि अगणित गुण. 
गए गाने पुनि पुत्ति सुनि धुमि स्वच्छ सो मुनिजन सस मति- _ 

.. मान॥ शैग्ठ. ॥ लखत ध्यानधरिजोन अंभु अंब्यक्तहिंधनन्‍्यसो। 

..  सोीसम घम्यन तोन लख्योंअब्यक्नहिब्यंक हॉमें॥ गेणरई॥ प्र- 

. म्दित बारबार इमि कहिके। सेतकंबिप्रकोशचितम गहिके ॥ 


.. करिद्दे टक पात्रपे धरिके। जंलले विधिवत अप करिके॥ 





. बन्दि चरण नन्दित करजोरी । कहतभंयों गहिप्रीतिअथोरी | 
._ प्रभु यह सास विधभकी पावन । नृतन निमल सच्य सोहावन॥ 
_ अरप्यो यज्ञआपुर्केजानी | महणकरहु करे कृपा महाँनी ॥ 
.. अक्षएं करे आपु जो जीई । देव पितर कहूँ अरपे सोई ॥ यह 
. अति उक्तसुबंचनाबिचारी । ग्रह करहु सम दोष बिसारी॥ 








प्रारत बानी । सानिबीले प्रभाआतँद दानीव। 
.. ब्रोह्मणसदा पज्य निरधारो । नहिं बंध मंक्षेण थोग॑ बिचारो ॥ 
. शतक ने छुबन योग शुचि जनकों। अवनःकहहु यहिआशन 
- बचनको-॥ हम प्रसन्‍न तुब भाक्ष निहारी। होह अंशोच शक्ल 
.  लजिभारी ॥ इमि -काहितासु गात॑ प्रभु परसे । कृपाकटाक्ष सु जो 









भथी हि 
.. भये इसे यासें ॥ अनुजसहित तुम सर हू, बि हुक हु ठहि हि. 
.. पूरब मुद्लाहू॥ करी बास सुरपतितह जोलों। करोबिहार 
. _तहांतुम तोलों ॥ दोद॥ तदनन्तर सायुम्ध मर लहिही सुनो. 

















|  हरिबंशदर्पए।॥.... इए७ 
अवंदात प्रभु इमि मनिजञस सोकहे । हम हर गिरिपेजात आ- . 
सहु तुम सब संम्रयेल हि ॥ जप्हूगे। कहि खगपतिपे कै आरसाना 
दरशेगिरिजोप्रभा अह्दीन ॥ जहां अराधाहिं शिवहि घनेश। 
करें तंपस्यासिड् सुभेश ॥ गंगादिक सरिता अभिराम। प्रगट 
भड ज़हेँ जहँ बेघाकी पंचम शीश। काटे असंत 
क्श्त ४ वे इंश ॥ पूषे जहाँ हरिकरि सहप्रेम। सहस कमल 
अपेणकों सेम.॥ घंटे एकदित बारिज एक। कमल सयनपाहक 
घृतढ़ेक ॥ काटिञअपि निज चष सुखदान। लहे शंभुसे चक्र 
महाम॥ अति सन्दरमानससर यत्र। गयेक्षएण प्रभे सादरतत। 
संरवरके उत्तरतंट जाय। बेठि लगें तप तंपलसचाय ॥ छादश 
बांषिक करि संडरप्। किये तपस्या परसअनलप ॥ गरुड त- 
हां इैधनहें द्रेत। पंष्पदेतहे चंचलचेत ॥ दर्भदेत है खब॒सुमे- 
शा] रक्षतरेहेशइसी देश-॥ गदा धनुष शुभसत्व निकेत] 
परिचयोंहें करत सनेत॥ प्रधम दिवस करि शाकअहार। दूजे 
दिन रहि बिना/झधार-॥ :शाक बहरितीजेदिन खाय। फिरि 


दिन रहि बिता-अझध नीजेदिन खाय। फिरि 
ख़ांये ये दि दि के लाबितांय ॥ खग्रफेरिगये दिन चारि। फ्रेरि पांच 

बिते बिचारि॥ दादा ॥ शाकखायके एकंदिन यहिबिधिके 
अर १ देदे दिवंसवह पक्षमांस अरुसाल॥ हुस्तर 
क्‍ ्ः्क्ष विधान | मास ऊनहादशबरप 
कीहहें कण महाल ॥ आये तब बिष्णुहि लेखन सुरंगएसहित 
आरेश। पितरधंग ऋषिगण बरुएण किन्‍्तर मरुत सुभेश ॥ 
आप्सरभर गन्धरबंगण सब सत्वर तहँ आंय। तपत उम्रतप 
है हिज़खि निरख्िरिंहे टकलाय ॥ गेएंठा 0 बृत समात्तमें 























































अतिमोदसों ॥0१॥ दमेदीपिक्ा डिपिड्सशूत। धारिचारि 
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ब्श्ट हरिबंशदपणए क्‍ 

ज्वर्पहि क्षोमित ॥ भप ढन्द बहरूपबिभाते। संग अंसगिंने 
धनेद्राते ॥ हलि शिवास्तुति कूजत मोदित । बह पिशाच 
के पथ विनोदित॥ पढेत बेद समनिगण बहुंपावन । आये संग॑ 
शम्भके चाबन ॥ तिनकेमध्य उषभचढ़िभाये। प्रभेके निकट 
शम्मप्रभआये॥। लखिधरिहरहि निकट मदलीन्हें। जयसि जये॑- 
तिसुरऋषिगणकीन्ह ॥ जगंत्नाथ जय जय प्रभुशइ्र | चक्र 
शूलघर जय >्ञम्यद्भर ॥ जय कीस्तुमधर जयः अहिमूषण। 
जय आअधजध तमसके.पूषण ॥ जयश्रोंखेण्डभरंमघररंवाभी। 
उमारमापतें खगपशंगामी | जयभ्रगंवरणएअकु बिषधारी। 
जय क्षीरधि केलाश बिहारी ॥ जयंति श्याम सिंतरूप संलोते। 
जय जंग प्रभव अनादि अयोने॥ यहिबिधि कंहिकेहि सकते 
आनन्द श्रींप्रभ हरिहरके पगबन्दे ॥ तब उठि फ्रैशव शैभहि 
पूजे। करिगप्रणाम शुभ अस्तुति कजे॥ सुनिशअस्तुति शिवहिंय 
मुद्सों भारि। कहे बिष्णुके करकरसों धारि॥ दोष ॥ तुमअमन्‍्त 
-तमबिश्वस्नज बहबह्माणड-निरकेत। पत्रहेत इतनोकरें की मै नि 
यहदेत॥ निरमेह हम पर्बहीं तुबहित पत्र अनूप सुनो तोने 
इतिहास अब निजबांधित व्यसरूंप॥ | सोरठी।॥ कृतयगर्म तंप 
परम अयताब्दिक हम्हेकरतः। तहँपरिचय्यों कम उमा संबंदा- 
'होकरत॥)॥ गण । तहँ सरपातेकी शासन जहिके। आगो काम. 
बाण घनुगहिके॥ संग सहाइ लेगह़ हि (जहि। हनेसिकुसम 

































कुबेर वरुण रबिमानी ॥ इनहींसों सबज़गं उत्तयंतिहें | लीन 
होते इनहीमें सतिहे॥ ये ईशवर न्यामक संबहीके। ये चिं तकर- 
एंचारु शाचिहीके॥ येनि' बंगरचं॑ना ईच्छित। तंब के सं- 
गुण बिरचि जग शीक्षित आप अब्यक्ष रहत संबहीमे। जैसे 
माखन दूध दहाम.॥ मथ ज्ञान मन्थतनेसी दरशें। जेहि प्रकार 
योगीजन हरशें॥ ये संबमे बेभवलक्षएंसों । प्रगट मिरेखिंपर- 
तअक्षणसों ॥ देखे सुने परत सब जे हैं । तेसब येते भे इनसे 
हैँ॥ दाद, ॥ सुनि शंकरके बचने ये भये मोद यत संर्ब | सेर 
सुरपतिदिग्पाल ऋषि यक्षाप्सर गन्धर्न ॥ श्री नारायण बिं- 
एल अन्य देव नहिंकीर३ । विष्णहि जपत संप्रेम निते धन्य 
धन्य जन सोइ॥ बिष्णुस॒दा जपतब्य हैं हैं पठितब्यत्रिमूत्ति। 





| आए की 0७" 


गन्धर्ब सुर सुरपति दिग्पाल ऋषि। भये मोद युत सर्ब सुनि 
शक्रके बचनये ॥ मषिकिरी ॥ यहिमांति प्रभहि प्रशंसिहरफिरें 
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किये अस्ताते चाव्सा। जी बेद केच्छन कांथत साथत अनप 





अनघ प्रभावसो॥ क्षी नाथ केशव नमस्तृन्य नमः शशि सू- 
य्योत्मने।जंयनंभों वेदात्मने तुभ्य नमः श्रीतह्मत्मने ॥ जयन 
मो स्वामनेतभ्य नमः अ्ीमरुतांव्मने । विधि विष्णुरुद्रात्मने 
तन्य ज्मः अ्ीविशवात्मने ॥ जयनेमस्तुभ्यरूपरसगन्धरपशश 
दांत्मने । जंयेसहेखशीष/ पुरुषतभ्य नमः श्षीनिगुरात्मन ॥ 












सहित सब गंपहिं सह पर तेमोद महान ॥ बेन्दि नि शोक 
रा 'ए लोकप दिंगष अंशोक। लेहि लहिमोद अमीचग थोक 
धौक निजओक। शंही चकीप्रमभुंगदी खंदी धन्‍्वी जिष्णु व 







या पूजितके बेठोजहाँ। पायेमोद अप प्रभुहिले लि खिले मुनिस 
: इतिश्रीहरिबंधदर्षणकैल्लाइयात्राबणनोनाससंपर्निंशी उध्यायः ३७१ 
. ७६३ 





३३० हरिबेशद्पणः । है 
.. चाषाई ॥ उतेसपोणड भूप धनुधारी । कृष्णचन्द्रसों रारिबि- 


चारी ॥ पास बोलिसब दिशिके राजा । कह्दत भमयो गुणि जय 
यशकाजा ॥ हमहिंदणड सब भूपति [त निदेशशीश 
धरिलेहीं ॥ नहिं मानें यदुबशी हमको । सुनि मम तेज न लहें 
मरम को ॥ दण्ड न देहि रहें नितकलसों । भये निशक्धकृष्ण 
के बलसों ॥ सनिये कृष्ण गोपकी करणी । बासुदेवमम नाम 


सबरणी॥ सो कह बीच बीच भोदसों रातें। ओर सनो यह अनहद 
































जे 


भो मोसों ॥ अब ओहि बासुदेव जो कहिहेँ | सो अति दुर 
कऋाध मम सा हेंहे ॥ निजपन योबन को पनलेह। शतशतमभार 
हेम मणि दे ग्रबल्लकी । हेयहगोपदुबन 

















बाई ॥ कितने निलजमृदहरषाने । मृढ़कालबश क्षेठमदाने॥ 


हा हब ६॥ हरि गिरि ते गुणि आनंदबाये ॥ 


















 धश्नरनगिनसों ॥ यह सनिर्केसिंगरे यद्‌बंशी ॥ उ ;ड ग्रसेन आदिक 
सप्रशसा॥ गाहे ज्यआयध बाहनप चाढद्नच ढृ । जाग लरननगर हे 


शक 2 र्का हि द नन्क ठे नल सो 9 कि बक * 
ते कढि कंढ़ि ॥ भिरे गजस्थ भटन सुमटठनसों | रथी र्‌ थी जय 
श्टडि का त | | ई ४ तो ल्‍ ४ हैः र : ग फू टी हु] पे ः " श्‌्‌ हु हज यों | 









कठोरा ॥ दोष ॥ तहेँ निषाद प्राते प्रबलभट शि देक 
. बाण वृष्टि अति करत भो एकलब्य रणधीर ॥ सात्यकि हादि इक 





बीर ध्वनि ने नांदि ॥ गेग्ठा॥ है आर दित तज् जि युद उ शावशतभ स 
_नगरँमें। तंव लखि जीति सक्रुद्ध पोण्ड्ूकहत भा भटन सा ॥ 
परशकठार क॒दारि सोंबिदारिगाकार बर। पुरमें प्रावीश प्रचारि 


शदपंणः । 










हेंक के हु ऋष्णगोप बनचारी | खीपशुहन्ता अघकारी ॥ जो मम 


नाम आपनोकीन्‍न्हे । जहँ तहँबिहरत 5 











पकोजाने | तोलरिकार लेनिज उरमाने ॥ जबतवमसरणखबरि 


पराइहि। तब ब्याकुल हवे आपुहि आइहि ॥ यहसुनि सा- 


त्यकि अति रिसकरिके । तासों कहे बाण घनु घरिके॥ रेशठ 
तोहि काल जोधेरे | नृत्यत चढ़ो शीशपेतरे॥ सो जबउत्तरि रिजी+ 












बलवान ताकेलगेघरीकलों। मूर्च्छितरहेअजान लागिध्वजाके 
द डे ॥ तोलों दशशर सिने तेहि मारी । हनिपची- 











नो ऐप 2 है तिमि ५ 


रामसों भो तिमियुद्धधदणड ॥ एक लब्यकंहँराम अरु रामहिं 
। मारत भये अनेक शर बीरशब्दकरिनाद |शोरठा 

एक लब्यकोचाप दये काटि बलवानसो | तबसी करि परताप 
खड़ग फीकि मारत भयों ॥ गब्तोमर ॥ तेहि देखि आवत ढान 
सो । बलकाटिदीन्हे बानसों ॥ असिहन्यों दूजो हेरिसो। बल्ल 
काटिदीन्हे फेरिसो ॥ फिरे शक्किघण्टामाल में । अय हेमसय 
मणिजालमें ॥ ले एक लब्य बल्लीहनो । बलबौर पेगबीगनो॥ 
चलिकदितेहिनिज पानिके। जेहिहनो तासोजानिके ॥ उरशक्कि 
लागे झमिके। सोगिरो रथपेघृमिके ॥ तबताहिमछितदेखिके 

सबतासु सेनकतेखिके ॥ यक्रबार कुकिचह ओरसों। बहुशख 
धरबर जोरसों ॥ दोहा ॥ सहसअठासी धीरते बीर निषाद्स- 
टेक। मारतभेबलरामपे आयुध अगम अनेक ॥ हल मृशल 
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.. जनको कुक 


हरिबंशदपणः । 


७.३ कह 9. 


आये पोंडलरत यह गनिके॥ पांचजन्यशुभ शहझ्बज 

. सुनि यदुबंशी अतिसुखपाये ॥ आये पुरम प्रभुमुद्‌ लीन्हे । 
बन्दीजन जरिअस्ततिकीन्हे ॥ उत्तरिखगपतिहिस्वपुरपठाये। 

. दारुकि सों निज रथ मँगवाये ॥ चढ़िरथप आये रण ममें। 
 जहँँ अगणित भट्यायलघूम ॥मृपपउंड्क्ृष्णकहँ देखी। तजि 


सात्यकि सो युडअदेखी ॥ प्रभुषे चल्यो क्रोधर्सो हृढ़ि के ॥ तब 





















रमहे ॥ हमहिं जीतिके जब कहँ अन -। जैबेकी 
. शचिरुचि गणमनते ॥ इतनेहंपे पल्टिनवाजा । चलोकृष्णप 








नंपीड्तब प्रभुकेसनन्‍्मुख जाय । गराबेतअराबितभोी कहतगर- 
. बितबचनअबाय॥ गोयुवतीहय ढुदके बधकरता हेगोप। न- 
_ रकासुर निजसखाके बेरकरोतो लोप॥ जेस्ठा ॥ तोबधकरि ग 
हिटेकचक्री शाईअरु गदी। बास पे कट 


.. तम्त। एला ॥ पाइक्‌ ये पल हि 
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मतासुपालनहार । खः बल लमकेघर बीयेबधिकरेगोपके करतार ॥ 


ज्यों 
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हर गो सब ह हयनकह साबार दशनाराच ॥ कृष्ण तोलों तासध्वज ॥ 


अरु सूतकों शिरकाटि । मारिचारों बाजि मारे ताहि शरबर 
[टि # कादिरिथते पोण्ड मारत भयो खड़ग चलाय । बीचही 


है काटिदीन्हे बाणसी यदुराय॥ तज्यों सो तब घोर चत्र 


किक 


 अमोघ करण अनथ | कृदि अनतेजाय के सब दये तेहि करि 
व्यर्थ ॥ घरिकलों इमि शीक्षिताके चक्सों जगदीश । डारिउ- 
- रबी पे दये तहँ काटिताकी शीश ॥ मरोताको देखिताके सुमठ 

के समदाय | भगे ताड़त हियो रोवत करत हाहाहाय ॥ राम 
सो लरि हारिमागों एकलब्य निषाद । लये करमे गदाभागो 

गहे दीह बिषाद ॥ कोध बशगे तासु पीछे दूरिलों बलराम । 
 हुरो सो तब पलटिआये कृष्णपे बलधाम ॥ ठेडा ॥ यदहुबंशिन 
द सभा सदन में जाय। हारिगिरि यात्राकोकहे सब 
॥ सोकाहि स गोद त करियदुन अस्तुति कणि बि- 


द्‌ सा 
के क्८ ष्‌ ा का क़्‌ः ; कि द 5 श्र है प * व्‌ ॥। 5 ए 



























रेरेण . हरिबंशदर्पणः॥.... £ 
पतिदोऊ। तेऊ पांचवरष हरिपूजन । करिकीन्हे शु 
कूजन ॥ दीन्‍्हे बिष्णुताहिबरपावन। पुत्नोत्पतिकर शे 













पत्नोत्पतिकर शोक नशा- 
बन ॥ ब्रह्मदसके हेसत जाये। हेस डिभक शुभनाम सोहाये ॥ 
पत एक बिप्रके आरज । नाम जनादेन ऋूतशभ कारज॥ 
पके अरु हिजके सत साथहि। बरधिपढे बिद्यागण गाथहि॥ 
प्रशाख्र धनवेद पूराना । सनिगणिकारि अभ्यास बिधाना॥ 
हँस डिसक हिमगिरि ढिगजाई। शिवहि अराधे टढ़लयलाई॥ 
. पांचबरष जलबायुअहारा। करितपकीन्हे सहितबिचारा ॥तब 
 तहँआइशम्मुमुद्राखे | बरंब्रहितपसुतसों 














भाखे॥ दोडा ॥ मांगे 
. _शब्महिबन्दिते प्रमभहम होहिं अमेय | अमरञअसर गन्धबेगण 

 नरसोसदाअजेय ॥ दिव्यअ्ञानिजसबप्रभुपृणक्ृपाकारेद्हु।क 

 वचअमभेद्अद्देय्रधन देहुनिरखिममनेहु ॥ णेप्ठा ॥ हेहेगणबल 
वबान रहैंसहायी संगमम.। सुनिययचनइशान एवमस्तकहिगपत 
में ॥ ज्म्गरी॥ तेनपसुतलहिकेबरदान। आयेनिजपुरमधि मति- 
पान ॥ शम्म अराधन रत रहि नित्य । चित चिंतबकरि भये 


. अचित्व॥ ह्विज सुतरहो ज जनम जौन। बिष्णुहि पूजि लह्यो 


॥ ॥ * 
च्द ( 520 प॥३। 
।॥, सी तो ॥ 
| का हर 
























ज्ः विपिनमें जाय। विधिवत किये र् बे 








नए "दिशिसों जातभे शरके उत्तर क्षिप्र ॥ णेग्ठा॥ दुबासा 
तपधाम पांचहजार ऋरषीनसह। तपत रहे अमिराम जहां धरे 
संन्यासबत॥ गेला॥ श्रेष्ठ शाचि संन्यास आश्रम तपत मनि तप 
रास) आशिष अतिय अबास सद दण्डी घत कमण्डल पास ॥ 


















ते कुछ ७. आह 


तजि जग रे ह्‌ | 2 हि लसतहे ये कौन परम अयान॥ हे 


अतिपाल करण अनूप ॥ ताहि त्यागि कुमे 
चार। इन्हें देके दण्ड करिबो गर्ह 


डेट | हरिबंशदूषण।॥...|| 
अनपम दण्ड फारत भयो शांच कोपान । फार बिसल क्‌ 
एडलुहि भो कहत बचन मलीन ॥ देखि मुनिको हाल य 
यतीगण डरपाय। शीघ्र लेले पात्र दण्डहि दरे बनमें जाय ॥ 
दोहा ॥ बिप्र जनार्दन धष्टि तेहि दीन्हीं तब बिलगाय। बिप्राहि 
दये अशीष मनि जानि सबधि सखपाय ॥ तब देखो नप ' 
ताहीथर मंगवाय हित भोजन करत भयो मांस 
य॥ तदन सेन सह जातभोी निजपुर भरो उमंग । तास 
[ बिप्र तासेग ॥ णेग्ठा ॥ तबसनि यति- 

नबु ठे एकते मंत्र कारे। गये जहाँ यदराय भिन्न 
णडलु दण्डले ॥ चोषार ॥ मुनिहिं पूजि प्रभु आसन दीन्‍्हे 






































(5७ के 


इमिआवनको कारण कहिये॥ यहसुनि सुमुनि शे।चपरिहरिकी 
बोले क्रोध नयो सो करिके ॥ जानि अजान मोहिं तुम जाने। 
जाते बूकत मनहुं अजाने ॥ जानत मेद्‌ जोन जन जाके 











पषण धृत हियहा 
केराट अनुप। ' बारिजाक्ष सखमा सदन कद 


अमल आयतअक्ष॥ ध्यानर्धारे 


॥5९ ७२8. किक का 





अन-बतत॥ 0 /:-व० ॥५7े है ०६.0 किलर द 


पंणः। ६०१ 





सोहवेभपके सुतढीठ । मांगे हमसों कर चहत हैं भयोजग 


में ईंठ॥ मक्त निजकर धनषसों शर प्राण हरकरपसे। देवतेहि 


हम अवशि ताकी निरखिके थल ममे॥ जाय तिनसों कहो 


हा 





निमंत करे जो शुभदेश | आइ तह हम दोहे कर जो करन क- 


ठिन कपल्लेश ॥ ठोदा ॥ तुम नहिं कहि सकिहो इतों उपसतस् 
भयपाय। सात्यके जहे 
तव भक्ति प्रवीणेता तोपर 
सप्रेम नित लहिहो कबहू न भीति ॥ सनि 


प्‌ 
हि] 


साथतव कहिद सबसम माय ॥ लखि 
मम अतिप्रीति । जपि मम्त नाम 
नि यह बचनकतार्थ के 
न्दिचरणसखदाय। चलोबिदाके बिप्रतोी हियमेमत्ति बताया 
तबप्रभ सात्यकरिसोंकहे तम हिजके सँगजाय । बासों कहि सुनि 
बात्ताआवो शीघ्र सचाय ॥ सनि सात्यकि चांढिअइवपेएकाक 
हिजसाथ । गये हसके निकट जिमि झूगके ढिग झछूगनाथ ॥ 
सोरठा ॥ तहां बिप्रमतिमान कहतभयो इमे हेससों । सात्यकि 
बीर अमाने बासदेवके दतये ॥ चणर ॥ सानि तवपग्रष्ण कृष्ण 
रिस छाये। इनकहँ उत्तरदेन पठाये॥ ये प्रियसखा कृष्णकेआ- 
रज | ईछि न भमजसम कृत शभकारज॥ कह्योहंस हम इनकी 
करणी। सनत रहे सब पी बरणी ॥ धीरबीर शाखज्ञ ब- 





४५ 





































भतभयो जनादन दिजसों य्‌त् मम 
कृष्ण दखा। कही हेसने कहोबिशेखी ॥ कह्मयोबिप्र सुन हप 
पहभाई। हमजिमिलखे कृष्ण कहँजाई ॥ इन्दीबरदल सहः ग 
सोहावेन । चारु गात रुचि अतिमनभावन॥ अतिरमए। 
पातपटवचार । शररू उर्पे बनमाल बिहा रे णिमय भसष सा क्‍ 
तनभूषे। कोटिमद्नकी सुखमादूषे ॥ चारु किरीट शीश शो- 
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भाते। राजश्री की रुचिसों राते॥ परधनसदा शह्छ आस पा 
बन। घरेपाइव अरिटन्दनशावन ॥ पुरुषासह [सहासनपाहा 
बेठेलसत सभागहमाहीं ॥ दोशा ॥ राम आदि यदुगणसहित 
राजत धीर धरीण | शख्रशाखकीबारताकहत सुनत परवीण॥ 
बन्दीजन अस्ततिकरत करत अप्सरानत्य । कांतिभरे कारे 
पांतिहे खरे छरी धतमभत्य ॥ दबोसा नारद सुमुनि बेठे यतिन 
समेत प्रभहिलेखिआनँद भरे कृत तपकीफललेत ॥ रैप्ठा ॥ 
यहि बिधि प्रभहि निरेखि हे कृतार्थअति धन्य में | कहतभयों 
अवरेखि तव संदेश अंदेशतजि ॥ सो सानिके अति तेखि भे- 
जे तव ढिग सात्यकिहि । सनि उत्तर अवरेखि करो जॉन कीन्‍्हे 
बने॥ जेपर। सुनिबोली तप सहसाकरमी। रोहेज अधम नेल- 
ज्जञघरमी ॥ मोसग खाय मोटाय अभागे। अब परको गुण 
जलपनलागे ॥ रेखल कृटिल ककरमी खोटे । शीघ्र गच्छ मा 
चपषके ओटे ॥ इमि कहि फिरि सात्यकिसों बोलो । भरो रोष 
गहि गबे अतोलो ॥ रेयादव कहुमी भयराखो। नन्द्‌ नंदनजों 
_भाषणभाखों ॥ तासबचनसनि सनिमसकाने । बोलेबचनबीर 
 श्ससाने ॥ दुरबासासों तव अघसुनिके। सत्यसन्ध तवबधपध्रुव 
गुनिके॥ हेरत हेँमिसि इतनेही में । तुवर्संदिश सुनिसकेनहीम 
ताते तुम्हें पात्रगुणस्वामी। देनचहे कर प्रभु नयगामी॥ चक्र 
ज्यमोघ त पाणिमें लेंहे । सातुबव नाश करनकर ' दे्‌ ह। ॥ जोथरकही 

















॥ 5 छ३ 


५ । पक 
द्‌ नि छू [ ह ५५ तल शत * 
न , कप शी रहें कल है 
थे रु $ $% | हर ० ४ ० प कक कर [ है कर ४ पे है ५ "का कु 
[ | 3 लुक ९ ज "की रत ] शः रे बे | कि 
। क ध्टे ० 5 का ५ मु || के 9 09 ४० कक भ 2! ॥/ पि 
| । जि 0 30002 / अर, हे । 
/ १ किक. हे थ के ह ही [न्‍ हा हे द 
६7% न रो ६३३ ५ * बा न पक 
] | आम पु : हि धर [ पे | 
लो |! ; ६ ॥ | 0 आ॥ ले उछ। ९ 9 ॥ ६; 
क्र ४ ; ९३ हे का त््ञ +« [ ते कप 5 तं श 
िः के भर * क हे थ्यू ५४४ हक है की * 'ही |. / है. 
| थे न हु. , चर धमिकर पर ही ; . चऔ.! ; औ ही 
है; श्नू ही, र्‌ कक । !]क्‍ ५ * हल + ५ ४5३0 ४] 5 3५ आर हु... पर हि ४ ही 
| । पा हक ० कक पर ज ओी ही. 2 * 
पु 8. 28 कक, कक रॉ बे श्र ल्‍ हु 
। है है हल 0२, हि पर २ ; ४ दा का 
है ० $ ४ श 9 ] ४, हि उन ० 8, कटा | $ 2) मे 
. | हे & ४ यो नि कप ज द्र्त ८ ४, ; 
हे हे क्‌ (| क््‌ न हि ; मल! 07 शा 
च्च्‌ू उ | । रे 7! ! दर का ही आर | ७ | हर 3 ; 
५ | ! ४ ; ! “/ /! डी 
् ॥ ४ ऐप | ४ नि ही पी री पु ः 4 ४ जी. 
' है ' हु मु है आह | गिक 5 की, 
2 ।' हम 5 त ०] हि दर हि की, मं. ५र ॥ |! (० हि 
+क ं: / री ४५. ४. ४3 पा ४ का +) (0 
! * भ्डओ हे / 
| ता, ४ के , 
' है 
ह का 
४ के 
छू | ह [ | ल्‌ 
प्वू ! दब " रत लं ि। : हि 
[ [] ३ ; के [ न्चू ः है 
) * ५ ५ | क्‌ः 8 हे 
जा अमान आ मी ता ही 
| (“4५% " " ५५५0 





. हरिबंशदर्पणः। ३४३ 
[भटनके मध्य ॥ दूतजानि नाहें बध करों सहितो बचन 





 अन्याय। करिहोताकोनाशजो पठयों तो 

 अरिको बधब न दतहि योग । कहे शाखबिद सिंगरे ज्ोग ॥ _ 
 ताते आज बोंड़ितव प्रान । जातकृष्णपे घत घनुबान॥ करि- 
 हॉकहां युद्धतुमआय । शीघ्र ठार सो देहु बताय ॥ क्यो हंस 
 पृष्करपंटटि। जेब यंदन सह सम्माते लि ॥ सात्याके ताहि 











५ “अह. 


 कालबशजानि। नहिं उत्तर दीन्‍्हे अनुमानि ॥ रथचदि शीघ्र 

कृष्णप जाय। दीन्हेसब ठत्तान्त सुनाय ॥ सुनि प्रभु साजिसेन 
चत्रड़ । गेपुष्करपे भरे उमड़ ॥ दश अक्षोहिणि सेनासाजि। 

आये हेसडिभक तह गांजि ॥ शिवके हेगण वीरमहान। आये 
तास संग बलवान ॥ अरुबिचक दानव पतिवीर | सखा हंस 
को अति रणधीर ॥ देवासुर संगरमें जोन। इन्द्रहि जीति ब॒ 
 डिबलभोन ॥ लरो बिष्णसों बर बाणेत । आयों सदल' तोन 


अमनंत॥ राक्षसबली हिडम्ब अमान । सो बिचक्रको सखा 


समान ॥ सहसअठासी राक्षस भीर। सहसहाय आयो रण- 
 धीर॥ जरासंध नहिं कियो सहाय । प्रभु प्रभाव बिद जानि 
अन्याय ॥ बर पुष्करपरदेऊसैन | कियेनिवांस जायतेहिरेन॥ 























जे पथी सब शखाणिम्ेल ॥ तर्जेंतामरें मि| 
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.. ३४४ हरिबंशद्पणः॥ _ 
कटेहांकिकेते । जहेंहांकिजेते अडेहांकितेते ॥ बड़ेबीरकेते कटे. 


जग है अमर की कस. हि 


शीशधमे। मिदेभल्लमे भूरिसावन्‍न्त मूर्म ॥| गिरबाजितते कि- 


हक हैक. 


ते बीरजमे। परेपापसों पापरेसी अरूमे॥ मरस्वामिबाजी गजें 
भीतपागे। इतेते उत्तेते फिरें भमरिसागे॥ दोडा ॥ दानवबीर वि- 
 चक्रसा मिरेकृष्ण जयकाज | मिरेहंससा रामप्रभु सात्याकेडि- _ 

भकसन्नाज ॥ उग्रसेन बस॒देवये मिरिेहिडस्बसों क्रोधि। करत 
..भयेतहँ थंदबर शरसमहसों रोधि ॥ गेस्ठा ॥ राक्षस दानवसबं 
. अ्यरु यादवर्भिरि खरतभे। सिगरेबीर सगब हन्द्यद्ध घिरिक- 
. शतमभे ॥ मृतपिशाच खबीस यूथ योगिनीके जुरे । शोणितपियें _ 
. हदीस डकरि डकरि खेलेखशी ॥ गेल ॥ ज॒भिकितने सभटरण 


. में दिव्यशुचि तनपाय। अपसरनसह चंढ़िबिमाननि लखतहें 


हैक. कान 























. निजकाय॥ दृहेदिशिफे सुमटकितने लरतउतहूं रोषि । अप- 
सरनहित गहेमत्सर करिसयद्ध अतोषि ॥ हनेकृष्ण बिचक्रके 
उरबर तिहत्तरिबान । कृष्णकेतनहनतभो बहबाण तोनअमा- 

(तीद्ष्णबाण क्षरप्रसों रथब्नत्रध्वज घन॒तास । काटिमारेकृष्ण 

. ताके सतअरु हयआस ॥ कृद्रिथसों हनतभोसों गदा गहिके 

. त्यारि दीन्हेबाणसोंतेहिरृष्णआनंदपाग॥ शिलामारत 

..भयो सोतब दये प्रभुतेहिकादि। फेरितेइतरु हन्योतेहिप्रभु का- _ 

. दिदीन्हेंडाटि ॥ कोपिपरिघ अमोघलेकर तबबिचक्र प्रवीर । 

कहतभो इमिकृष्णसों अबखरोरहु सहिपीर ॥ असुरखुरके युद्ध _ 

.. मे ससंखलख बलाह॒मलाय | फेरिआयो जरनताको लहतशांधच 

सजाय॥ भाषिद्मिभो हनतसोतेहि काटिबीचहि बिष्णु। काटि ._ 

रसों शीशताको कियेमहिगत जिष्णु ॥ बचेहे जो बीरताके 





हरिबंशदपण। ३४५ 
कीन्हे तास॒ध्वजरथरांम | मारिअइवन हतेसतहि बीरबर बल- 
राम ॥ गदाबिधि बिदगदासों तेलरेतन्न सकड। अम्रनरसब 
भयेबिस्मित देखिअद्भुत युद्ध ॥ डिमकसात्याके किये तिमिर्भिरि 
युद्ध प्रमप्रचण्ड । तजिपरस्पर बाणएअगणितगहेबरको दण्ड 
एकसे दश धनुषकादे डिमकके सिनिधीर । खद्भगहि तब डि- 
भकधायों कहतृबचन गंभीर ॥ दोदा ॥ लखिसात्याकिमट खट्ढ 
गहि रथतेउतारे सचाय। स्थानभंदते भेखरे ताके सन्मुखजा- 

खड़यडके मेदजे बत्तिस विधिके पर्म । तेकरि करिते भे 
लरत करताहुस्तर कम॥ उग्रसेन बसुदेवये ढडबली रणधीर 
हनेहिडम्बहि बाणबहु करता दुस्सहपीर ॥ रेग्ठा | बल्लीहिडम्ब 
अमान सहितिनके बरबाणसब । मर्दतमयों महान चतरंगीदल 
यादवी ॥ जैपई ॥ गजनउठाइ गजनकहूँ मारत । मयोरथनसों 
थन बिदारत ॥ हयके यथ हयनसों मरादित | करिमो कंरत 
सबदल अरादित ॥ अतिजपसों बलिचली डिगहिलहि। भ- 
क्षतभयों मानषनि गहिगहि ॥ सखमें प्रावेशि नासिकाकीमग। 
कंटेकितेनर मारुतके संग ॥ फेरिबायबश क्ते प्रविशें। कढेफैरि 
तिमिफिरि तिमि भ्रविशें ॥ खाइअसंख्य मटनइमे पापी । कु- 
स्भकरण समदस्तर दापी ॥ उम्रसेन बसुद्वहि भक्षण। चलो 
पसारे बदनबरतक्षण ॥ तेलाखे बहशर मुख 
















मधिमारे । रुका 
नसो कलबल करिहारे ॥ तबप्रभमके दिशिचले पराई । पीछे 
लो हेडम्बञदाई॥ यहलखि की १ रामसु 
तों छोडिलराई॥ जाइहिडम्बहि मुष्ठिकमारे भिरेहंस सो कृ 
रि॥ से हे रामप्रहारे। मुकाबजसदह श बलभा 
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तबगहि तेहिबल फेकेज्वेक ॥ जाय 

रि न यद्ध करणसों हेतो है 

डम्ब भरसय मनम ॥ दो 
56७६ 


३७६ हरिबंशदपणः 
सन्ध्यामईलईअस्तगतिसूर | युद्धकरणससों भमेनिद्वत सिगरेभट 
-बलपर ॥ हेसकहतभो कृष्णसों करबयद्ध फिरिभोर | गोबरून 
गिरिकेनिकट सरसुताकी ओर ॥ महाराजतेहि ययोसमें पुष्कर 
सरकेतीरासहससतासीगजकटेलाखरथीरणधीर॥ दन जमनज 
राक्षस प्रबलअरुवाजी सहइश । तीसकोटि ज मे तहां क्ैबिन- 
कर हरशीश ॥ तेहि निशि पष्कर पेकिये प्रभ खहसेन निबास। 
सनसहित नप हेस गो गोवद्धन केपास॥ णेग्ठा ॥ प्रातकृत्यक 
रिभोर सहितसेन तहूँ कृष्णगे | गिरिके उत्तरओर मिरतभये 
फिरि भट बली ॥ मदिषरी ॥ तहँउग्रसेन प्रयम्न सात्यकिशाम्ब 
सारण बरबली। बसदेवबिएथकक ऊधो अनाधष्टस बह कली ॥ 
येबीर दशाभिरिहंस डिमक॒हि तकिशरण मारतभये । तेबाणइ- 
नकेकाटिदश दश बाण सबकेतनदये ॥ तब लगे ताके बाण 
यादव सबे ये ब्याकल् भये । ताजि समर सलर हांकि रथश्रीकू 
एण प्रभके ढिगगये ॥ यहदेखिकेशव हंस भट बरसों सरसरिेस 
भिरि भिरे। बलिराम डिभक प्रमत्त भटसों युद्धविधि सिधिम- 
घिथिरे ॥ सरासिचऋषि गन्धवे सबे बिमानचढ़ि चढ़ि मुदभरे । 
सायह्दवा सुरसमर समलखतहेनममाधखरे ॥ जद्ताशवक 
दोय तासु सहाय हित सैंगरहतहे । तेशूल गहिगहि प्रगठप्रभु 
सों बचन कटु भेकहतहे ॥ प्रभुषकरितिनहिंघुमभाइ बलसों दि- 
शि उदीचीप्रातितजे तेश्रमंत नमपथ जाय शिवके निकट गिरि 
अति ₹ रा चेलजे॥ यह देखिहंस प्रबीर प्रमुकेभाल माधि बर 
इने । तब कोपि नसेकृष्ण ताकह हिये हानेबी शरघन॥ 

















हरिबंशदर्पषण:॥. ३०७ 
 अख सो ब्यथ। चारिअख तब साथहीमारे कृष्ण समर्थ ॥ रा- 
क्षस अरु पशाच अरु गनधबाख ब्रह्मास्र। चासरअखसख तबतज- 
तभा शात्र हसांबदशाख।॥ आसुर अरु ब्रह्माख्अरुयांस्यअस 








कोबेर । आड़े प्रभके अख कहूँ मिरिये अखञजेर ॥ अखब्र- 


किक | ह 





हतशिरभामतब मारे कृष्ण रिसाय। रोक्यों ताकी हंसफिरि सों- 
ई अख चलाय॥ गेग्ठा ॥ तबश्रीकृष्णबिचारि गहे बेष्णव 
 आअख बर | जातेअसुरनमारि राज्य दिये हेइ्न्द्रकहूँ ॥ चोपारे ॥ 
लखि सोअखहंस भयपागो । रथतजियमनाकीदिशिभागों ॥ 
रथ तजिचले कृष्ण जयईछे | यथा केशरीगजके पीछे ॥ जाय 
हंसभय भरसों ददो। कादर कालीदह मधिकदों ॥ तापैतरत 
कदि रिसभारे । लात तास शिरम प्रममारे ॥ सोमरिगड़ोप॑क 
मधिजाई। अबलों फिरि नहिं भयो लखाई॥ प्रभु कढि आइ _ 
सरथ पे राजे । सेनिकतास समर तजि भाजे ॥ बन्ध बन्धकरि _ 
(डभकदुखारो । धंसो कलिन्दीमधिधनु डारो॥ बहुबिधि खोजि 
बाहिरेआयोी। रोवत गयो कृष्णपंधायों ॥ कहतभयों ब्याकूल 
बिलखाई। ररेंगोपकह्ांममभाई ॥कहेकृष्णय मं नासो जा ह। व को 
देहें जाहिबतांई॥ यमुनातीरजाय फिरिरोवत । भमोधसिदतउत 
बारिबिलोवत ॥ हाहाहंसहंसकहिजलसों । काहिउरशिरताड़त 
करतलसों ॥ निजकरसों निज्जीमउखारी जिभयो नि- 






















नेतहूँ नन्‍्द यशोमति आये। गोपन सहितमो- 
॥ दि घृत माखन दूध सोहाये। अरुशुचिनोज्य 


! है दर थ र्‌्‌ थ्‌ं | शी रथ कं चर जा5 कु है तो । मे [ है तू कि हि :-च 
॥ ५ द्च भ्कृ ४ /2 2२ त्ज्ष ॥ हि दवा | / है 
5७ ञ् 












के त्रिमवनपाल ॥ पुरगृह बन' तरुकुंज जके एधक्‌ एथक्‌ लेना- है 
: सो कृष्ण कृपाके घाम ॥ जेस्ठा॥ सुनिप्नभु 
. ८११ । हु 





३४ हारबरादुपएण। 
के ये बेन नन्‍द यशोमति दीनके। भरे बारे सोनन कह बचन 





8 हु. 


करुणामये ॥तठमप्त इतकशल हेसबठार। तव कृपा ते शिरमोर | 
दखदसह इतनो भरि। तम बसेजोअतिदारे ॥ मम सबंसख 
टब्यर्थ । बिन लखेतमहिं समथ ॥ यहसानातिन्ह समुझाय | 
ग्रभ बिदार्कारे गहिचाय ॥ चलिगये पष्कर तीर । जहूँलसत 
बह ऋषिभीर ॥ जेलसत अति तप तोम | जिमिउदित दिन- 
करसोम ॥ बलअतलदरबलवेश । बढिखलसत शचिनखकेश ॥ 
गहिबन्य बल्कलबास । रचि पणेकी स अवास ॥ बसिध्याय 
प्रभहिस्वछन्द। जे लहे परमानन्द॥ तह प्रभहिलखिते पाजि 
बेठाय अस्त॒ति काजे ॥ करि करे उचित सतकार । सुखलहे 
आ्रपर अपार ॥ तब बिंदा के सहसेन। गेस्घपर आरनदऐन 

तहँजायस 











यूसह परिवार। भेकरतविशद बिहार ॥ प्रभ बिश्वयोनि 
सनेह | गहि आप मानषदेह ॥ इमिकरे कॉतुकरंग। हितजन- 
नि केसउमंग ॥ यहिपटेतेनर धन्य । नहिंतिन्‍्हेंसमको उञअन्य ॥ 
दोहा ॥ इतेपावतेपरमम्तद्उत्यदपरम प्रकष। सनेगणेजो प्रभच- 
रित ध्यावेप्रभहिसहषष ॥ 
इतिहरिबशदर्पणेहसंडिस्भको पार्यानो नामेकीनचत्वारिशो <ध्या यः ३९, 
दाह || जनमेजय भपतिकहे अवकहियेमनिपमे। विधिभार 

तकेसनन की अरुस्वाभाविकधर्म || बेशम्णबनठबाच || रोला ॥ बि- 


शक 


इवसजभमगवानकोहजितोपरमप्रपंच । भातेरचिम॒नि कियोति- 
तनो एकनेशाचिसंच ॥ भातंपढ़िसनि गणिसबिधि नरहोीहिं सु - 
सम है । कहोयहमुनि ब्यासको यह होइकबहुंनवब्यर्थ ॥ परम 


धर्मज्ञधर्मी सतपथीसबंज्ञ। सत्यवादी शुचि अक्रोधी मा- 
ने न ब्श कल | धीरसबधिसशीलहिजसों सनसानयमभ्राथ। 




















हि 


में जानिसकल यथार्थ ॥ घधेनसबरण अन्न 
| | श्झ् । [दिक हिजि बरनकहूँ द्‌्‌ ६0] | | न क्‍ 
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.._ हरिबंशदर्पशणय. | ४३४७६. 
मुदित करि सह ओर द्वब्य सचाय ॥ पत्र पर्बंणि बिप्रमभो चन 
यथाशक्लिंकराय । रहिससंयम ये 
पारलहिहरिबंशको नरभाग्यवान .प्रवीन । करे उत्सक पर र् क- 
कप्रेम प्रणपीन ॥ प॒जि पस्तक करे अपणए हेस मणि पथया- 
दे ।बस्तउत्तम शक्ति मिति यत भक्तिआति अहलादि ॥ पजि 
ब्यासहि समनके सम देइजितनेदेय । अधिक दीन्‍न्हें अधिक 
उत्तमअधिक फँल अप्रमेय ॥ मीष्मदोणादिकनको करि श्राद 




















लो दशबारलों सनिभात॑ सनहनरेश । बिष्णकोसालो 


सों लहे तोन सभेश ॥ बिविधविधिकेमणिनसय शवचिमानपे 
आासीन। सुमन सँग सम सुमनगणके रे सुखमा पीन ॥ भूप 
भारत श्रवण कोर्टेपएय अकथ अनन्त । धन्य जेनर सनत हैं 
अतिधन्य जेनर सन्त ॥ धन्य सोथर होत है जहँ भाते कथन 
अनूप। धन्यसोघररहत है जहूँ भात पुस्तकरूप ॥ धन्य तुमजो 
कियेहमसों प्रश्नयहसुखदानि । धन्‍्यतुम हम भये कथियहि 

भांतिआनेंद आनि ॥ दोदा | फिरिमपति मनिर्सोकहे अबक- 
हिये सबिलाश। कामादिक देयतनकोज्ञान शम्भुसोनाश॥ 
चोपाईे ॥ कहेसमुनि सनभपतिज्ञानी। त्रिपुरअवस्थात्रय अभि- 
मानी ॥बिश्वरतेजस प्राज्ञगखखाने। मायाधातुमयेद्वबिसाने ॥ 

बने कारणीकता विशदपे । घनसम अति बिचित्रता हदपे॥ 
पिण्डअन्नमय बर प्रा [कारा। यतगन्धबेनंगरव्यवहारा ॥ प्रथम 




























बखप्रवारे। तास अकंथबाइन बल गोरे ॥ आजसबन उदप 
नजेते । बिषय तास आयुध सबतेते ॥ कुघत कठ कवच सब _ 
थारे। ब्यसन गबे सदसामतवारे॥ योगकर्म सुरखरुपिदनक 
णशुगयल्तराके बरपनके ॥ तबके जीवइन्द्र आंत व्याकृल । 

दवश... 















इच७० हारबशदपएः। ह 
सुस्समादिसहभय सों आकूल ॥ गुरु बिरंचिकेढिंगगे भाये। 
“क्षआरत निज दशासुनाये ॥ तेकरेक्रियाकहे समुभ्धाई । ज्ञान 
शम्भुकहँ ध्यावहुजाईं ॥ तिनसोबध्य दृत्यये सिगरे। भये प्रच- 
ण्डाजिते मतिबिगरे ॥ सुनिसुरपति सुरगण सहमोदे। आश्रम 


है” पर 


महिपे आइबिनोदे॥ कियेतपस्या बरबतघरिके । तष्णातिय- 


हिबियोगिनि करिके ॥ दोडा॥ हृदाकाश केजासमें बिहरिइइवर- 
हिध्याय | शद्वरज्ञान अमंदको लेके सक़्सहायथ ॥ नमउपास- 
ना सांगेपर ल्रत मयेसव आय । असर ढदन्द कामादि सों 
समन समादि सचाय ॥ऐजल॥ प्रणवधनशर तच्य चिंतनसों स- 
शकरज्ञान । काम आदिक असंरगण कहूँ कियेमतक समान ॥ 
लिगदेह समभि माधेरहि बासनामथसब | कामआदिक देत 
गणतजि दप गुरुतापब ॥ पाय जय ऐेश्वय्ये अहूत जीवइंड 
बिनोदि। गॉबेसालस भये खोई क्षमालहिके मोदि ॥ प्रब॒लके 
तेहिक्षणहि आलठंस रजनिचर तेदेत। लगेमारनबिषय आदि: 
कशरन बरबाणैत ॥ दशा यह लहिगये फिरि ते ज्ञान शिवके 
शण । किये शिवतब तेजक्रीघहिमिरि प्रकर्षे सबणे ॥ अक्रवणम- 
ननाहू सुनिय ध्यासनबर त्रिशल उद्ण्ड। वाहि सबरणकियेम 
बदित सुरन परमप्रचण्ड ॥ मातिजयलहि जीवसरपाति स्थलतन 
दनठोर। त्याग सूक्षम देह रथचढ़िचलोऊर्ड्सगोर॥ तहांअ 
प्सरासड्अरुगन्धबंताकह देखि | किये अस्तुतितासुसोसनि 
भेसगबविशेखि॥प्रबलड़ ज्यों असुरगणतेयुद्धकरिफिरितत्र | घे 


रिलाय प्ारताकह पब्च हेजिमियन्र ॥ किये तहेँ द 
स्वर फेश्डिडे 

































स्त्ययन शुभडपदेश। फेरिकेचेतन्यताविधि लगेलरनसुदरेशा 
सर्बसाधन शखंगहि सामादिसुरन समेत । यडकीन्हे योसबह 


_तहजीवइ॑ड बोध ।शानाशवतत्न घारक अत शत सद्धात। 
नषअमाघ तीक्षण बि रे ्मययुतशात॥ धम्मउबोीं सुरथ 









आा | य्पू दावा, । 





पु हे हर है 0, 
३ 
हक 


| क्‍ हरिबंशदपणः।) ३५१ 
माज ॥ स्थूत्र जायत सूक्ष्म स्वध्षसमहत्तत्व सुषृत्त। देहत्रयेये' 
त्रिपर तिनकों भावसाकारलत्त॥ तय्यबद्मानंदमय में भतिसर _ 
प्रपमे। मध्याबिहरतभयेयोगी इंद्रकरिशाचिधमे ॥ धम्मंसों सब 
खहत सब पद धम्मंदायकश्नेय | धर्म्मनित करतब्य सबक्षण 
धर्म नित अनमेह ॥ दोदा ॥ जीव इंद्र इमि लहत हप इन अ- 
सरन सॉजीति। कैकीन्हे सियरामके पद पकुज पे प्रीति 





स्वस्तिश्रीकाशीराजमहारों जाधिराजश्रीउद्वितनारायणघ्याज्ञामि 
गामिनाओबन्दी जनकाशीबासिगोकुल- नाथात्मजनगापा 


| ॥0, कि 










... इतिहरिबंशदर्पणःसमात्तः॥। 


मंशोनवलकिशोर (सो,आई, दे) के छापेखाने लखनऊ में छपा ॥ 


अगस्त सन १८६१ छ्ले० ॥ 





